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जैनतत्त्वादर्श 
उत्तर 


नि न 
सप्तम परिच्छेद 


इस परिच्छेद में सम्यगदशेन का स्वरूप लिखते हैं :-- 
सम्यगद्शन का कुछ स्वरूप ऊपर लिख भी 

सम्यक्ख के मद आये है, तो भी भव्य जीवों के विशेष जानने के 
वास्ते कुछ ओर भी लिखते हैं । सम्यकत्व के 

दो भेद हैं--एक व्यक्द्ारसम्यक्त्व, दूसरा निश्चयसम्यक्त्व | 
जिनोक्त तत्वों में ज्ञान पूर्वक जो राच दे, तिखको सम्यकत्व 
कहते है । सो सम्यकत्व, जिन तत्त्वों में यथार्थ रुचि उत्पन्न 
होने स होता दे, सो तत्व तीन है. । एक देवतत्त्व, दूसरा 
गुरुतस्व, तीसरा घमंतरव | जो पुरुष इन के विष भ्रद्धा-- 
प्रतोति करे, सो सम्यक्त्ववान द्वोता है | तिस श्रद्धा के दो 


२ जैनतत्त्वादर्श 


अद दवें--एक व्यवहार श्रद्धा, दूसरी निश्चय भ्रद्धा। इन दोनों 
में प्रथम व्यचद्दार श्रद्धा का स्वरूप लिखते हैं । 
व्यवद्दार श्रद्धा में देव तो श्री आरिदंत है, जिस का 
स्वरूप प्रथम परिच्छेद में लिख आये है, सो 
चार निच्चेप तथा सर्व तहां से जान लेना | तथा तिस अरिइदंत 
मू्तूपूनन क चार निक्षेप अर्थात्‌ स्वरूप दे, सो यहां पर 
कहते हे--१. नामनिक्षेप, २. स्थापनानिक्षेप, 
३. द्रव्यनित्तेप, ७. भावनिक्षप हैं । इन चारों का स्वरूप 
विस्तार पूर्वक देखना दाव, तदा विशेषावश्यक देख छेना। 
तिन में प्रथम नाम अर्दत, सो “#नमो अरिहंताणं” ऐला 
कहना | इस पद का जाप करके अनेक जीव संलार समुद्र 
को तर गये दे | तथा दूसरा स्थापनानिक्षेप, सो अरिहंत की 
प्रतिमा अर्थात्‌ समस्त दोषयुक्त चिन्हों स राहत, सहज- 
सुभग, समचतुरस्त्र तस्थान, पद्मासन, तथा कायोत्समुमुद्रा- 
रूप जिनबिंब जानना | तिस को देख कर, तिस को सवा 
पूजन करके अनंत जीव मोक्ष को प्राप्त डये हें । 
प्रश्च/--अरिहंत की प्रतिमा को पूजना, उस को नमस्कार 
करना, ओर स्थापना भिक्षेप मान कर उस को मुक्ति दाता 
समभना, यद्द केवल मूखेता के चिन्द्र है । जडरूप प्रतिमा 
क्या दे सकती दे ? 








# यद्द नमस्कार मन्त्र का प्रथम पद है, और ओऔ कल्पसत्र तथा भगवती 
सन्न के आरम्भ में आया है । 


सप्तम परिच्छेद | 


उत्तरः-दे भव्य ! तू किसी शास्त्र को परमेंश्वर का 
रचा हुआ मानता हे, या कि नहीं? जकर शास्त्र को 
परमेश्वर का वचन मानता है, तथा उस को सच्चा ओर 
संसार समुद्र से पार उतारने वारहा मानता छे; तो फिर 
जिनप्रतिमा के मानने में क्‍यों लज्ञा करता द्वै! क्योंकि 
जैसा शास्त्र जडरूप है, अर्थात्‌ उस में स्याही अरू काग्रज़ 
को वज कर ओर कुछ भी नहीं है, तेसी जिन प्रतिमा भी 
है। जेकर कटद्दोगे कि काशाज़ों पर तो स्यादहदी के अक्षर 
संस्थान संयुक्त लिखे जाते हैं; अतः उन के वाचन से परमेश्वर 
का कद्दना मालूम दो जाता है, तो इसी तरे परमेश्वर की 
मूर्ति को देखने से भी परमेश्वर का स्वरूप मालूप 
द्ोता है। 

प्रक्षः--प्रातिमा के देखने से अत के स्वरूप का तो 
स्मरण हो आता दे, परन्तु प्रतिमा की भाक्ते करने स कया 
राम है ? 

उत्तरः--शरर्ष के अवण करने से परमेश्वर के वचन तो 
मालूम हो गय, तो भी भक्त जन जैसे शाख॒ को उच्च स्थान 
में रखते दे, तथा कोई शिर पर ल कर फिरते हैं, कितनेक 
गले में लटकाय रखते हैं, ओर कितनेक मंज़ी पर, कितनेक 
चौकी आदि पर सुन्द्र झुन्द्र रुमालों में लपेट कर रखते 
है, और नमस्कारादि करते हैं, ऐसे दी जिनप्रातिमा की 
भक्कि, पूजा मी जान लेनी । 


छ जैनतस्वादशे 

प्रक्षः--जैसे पत्थर की गाय स दूध की ग्जरज़ पूरी नहीं 
होती है, ऐसे द्वी प्रतिमा से भी काई ग्ररज़ पूरी नहीं द्ोती, 
तो फिर प्रतिमा को क्यों मानना चाहिये ? 

उत्तरः--जैसे कोई पुरुष मुख से गौ, गो, कद्दता दै। तो 
कया उस के इस प्रकार कदन से उसका बरतन दूध से भर 
जाता है? अर्थात्‌ नहीं भरता दे । ऐसे ही परमेश्वर के नाम 
लेने और जाप करने से भी कुछ नहीं मिलता, तब तो 
परमेश्वर का नाम भी न लेना चाहिये । 

प्रश्ः--परमेश्वर का नाम लेन से तो हमारा अतःकरण 
शुद्ध होता है | 

उत्तरः-एस द्वी श्री जिन प्रातिमा के देखभे से भी 
परमेश्वर के स्वरूप का बाघ द्वाता है, तारते श्रेतःकरण की 
शुद्धि यहां भी तुल्य दी है । 

प्रक्/--जब कि परमश्वर के नाम लेने ले पुएय होता 
है, तो फिर प्रातिमा कादे को पूजनी ? ः 

उत्तर:--नाम से ऐसे शुद्ध परिणाम नहीं होते जैसे कि 
स्थापना के देखने से द्वोते हैं। क्योंकि जैसे किसी सुन्दर 
यौवनवती स्त्री का नाम लेने से राग तो जागता है, परन्तु जब 
उस सुन्दर योवनवती स्त्री की मूत्ति प्रथथ सवोकार वाली 
सन्‍्मुख देखे, तब अधिकतर विषयराग उत्पन्न दोता दे। 
इसी वास्ते श्री द्शवेकालिऊ सूत्र में लिखा दै--#चित्त भित्ति 


# चित्रगतां स्ल्रिय न निरीक्षेत्‌ न पश्यत्‌ नारी वा सचेतनामिव स्वलंकृतां 





सप्तम परच्छेद 


न निज्काए नारी वा खुझलंकिय” अ्थांत्‌ स्रो के चित्राम 
वाली भीत के देखने स भी विक्रार उत्पन्न होता हे । यद्द 
बात तो प्रगट प्रसिद्ध हे, कि रागी की मूर्ति देखन से राग 
उत्पन्न होता है, तथा कोंक शास्त्रोक्त स्त्री पुरुष के विषय 
सेवन के चौरासी चखिन्हों का देखन से तत्काल विकार उत्पन्न 
होता हे | पैसे ही श्री वीतराग की निर्विकार स्थापना रूप 
शांत मुद्रा को देखन से मन में निर्विकारता ओर शांत भाव 
उत्पन्न होता है| परन्तु ऐसा नाम केने से नहीं होता है । 

प्रश्नः--जैसे किसी स््री के भर्ता का नाम देवदत्त दे; 
सो जब देवदत्त मर गया, तब उस की स्र्री ने अपने भरतार 
देवदत्त की मूर्सि बना कर रख ली, परन्तु उस मूर्सि से उस 
ख्री का खुदाग सथा संतानोत्पात्ति ओर कामेच्छा की पूर्सि नहीं 
होती है | इसी तरे भगवान्‌ की मूत्ति से भी कुछ छाभ 
नहीं है । 

उत्तरः-देवदत्त की स्थी देवदत्त के मरे पौछे आसन 
बिछाय कर देवदत्त के नाम की माला फेरे, तब उखस्र स्त्री 
का खुद्दाग नहीं रहता, तथा भरतार का नाम छेने संत 
सतानोत्पासि भी नहीं होती, तथा कामेच्छा भी पूरी नहीं 
डद्वाती | इसी सरे यदि कट्ेंगे तब तो भगवान के नाम लेने से 





उपलक्षणमेतद्नलुकृतां च न निरीक्षेत्‌ । कथब्िदशनयोगेडपि भारकरमिव 
आरित्यमिव दृष्टवा दृष्टि समाहरेत्‌, द्वागेव निवर्तयेदिति सुन्नाथे: । 
, [ दश्बै० दी०, अ० ८ उ० २ गा० धू४ड ] 


६ जैनत च्वादशे 


भी कुछ सिद्धि नहीं होगी | तब तो इस दृष्टान्‍्त से भगकान 
का नाम भी न लेना चाहिये । 
प्रक्षः--प्रातिमा को कारगर बनाता है, तब तो उस 
कारीगर का भो पूजना चाहिये !? 
उत्तरः-वेदादि शास्त्रों को भी लिखारी लिखते हैँ, तब 
तो उन को भी पूजना चाहिये ? तथा साधु के माता पिता 
का भी साधु से अधिक पूजना चाहिये। 
प्रक्नः-स्थापना को कोई भी बुद्धिमान इस काल में 
नहीं मानता है ! 
उत्तरः-बुद्धिमान्‌ तो सर्च मानते दे, परन्तु मुख 
नहीं मानते । 
प्रक्ष--कोन से चुद्धिमान्‌ स्थापना मानते हैं? तिनो 
का नाम लेना चाहिय | 
उत्तरः- प्रथम तो सांसारिक विद्या वाले सब बुद्धिमान: 
भूगोल, खगोल, द्वाप श्रथांत्‌ युरोप खड, विज्ञायत प्रमुख का 
सर्वे चित्र स्थापना रूप मानते हैं, ओर बनाते ढ । तथा जो 
ककार आदि अक्षर हैं, थे सर्व पुरुर-इश्वर के शाब्द की 
स्थापना करते हैं । तथा जोनियों के मत में जो एक सौ आठ 
सखके माला में रखते हैं, अधिक न्यून नदी रखते । इस का 
द्वेतु यद्द दे, कि जैन बारद्द गुण तो आरिहंत पद्‌ के मानते 
हैं, अरू आठ गुण सिद्ध पद्‌ क, बत्तीस गुण आचार्य पद्‌ के, 
पश्चीस गुण उपाध्याय पद्‌ के, तथा सत्ताईंस गुण मुनि-साधु 
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पद्‌ के मानते देँ | यह सब मिल कर एक सी आठ द्वोते हैं.। 
इस वास्ते जोनियों के मत में माला में जो मणके हैं, सो 
एक एक मणका एक एक गुण की स्थापना दे । यद्द माला 
भी स्थापना दै। इसी तरे दूसरे मतों म॑ भी जो माला तसबी 
है, सो से किसी न किसी वस्तु की स्थापना दे। नहीं तो 
एक सौ आठ तथा पएक्र सो एक का नियम न द्वोना चाहिये । 
तथा पाद्री लोगों की पुस्तको पर भी इंसामसीह की मूर्ति 
उस वख्रत की छापी हुई दे, जिस अवसर भें मसीह को 
शूली पर देने को ल जाते थे | उस मू।त्ति के देखन से इसा- 
मसीद्द की सर्व अवस्था मालूम दो जाती है। बस, स्थापना 
का यही तो प्रयोजन है, कि जो उस के देखने से असली 
वस्तु का स्वरूप याद-- स्मरण दो जाता दै। आश्चर्य तो यद्द 
है, के अब इस काल में कितनेक तुच्छ बुद्धि वाले अपनी 
बनाई पुस्तक में यश्षशाल्रा तथा यज्ञोपक्रण की स्थापना 
अपन द्वाथों से करके अपने शिष्यों को जनाते हैँ, कि 
यज्ञोपकरण इस आकृति के चाहिये । फिर कद्दते हैं कि हम 
स्थापना को नहीं मानते हैं | अब विचार करना चाहिये कि 
कया इन से भी कोई अधिक मूर्ख जगत में द्वे ? आप तो 
स्थापना करते है, अरूु फिर कद्दते दें कि दस स्थापना को 
मानते नहीं हे । इस वास्त जो पुरुष अपने शास्त्र के उपदे- 
शक को देदधारी मानेगा, वो अवश्य उस की मूतक्ति को भी 
मानेगा। तथा जा अपने शास्त्र के उपदेश का देद्दराद्दित मानते 
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है, वे भी थोड़ी बुद्धि वाले हैं | क्योंकि जिस के देद नहीं, वो 
शास्त्र का डपदेष्टा कदापि नहीं हो लकता दे। कारण कि 
देह रदित दोना अरु शाख का उपदेश देने वाला भी दोना, 
इस बात में कोई भी प्रमाण नहीं दे । अरु मूर्ति स्थापना के 
दिला निराकार सर्वेव्यापी परमश्धर का ध्यान भ्री काई 
नहीं कर सकता है, जैले कि आकाश का ध्यान नहीं हो 
सकता दे | इस वास्त अठारह दूधण से रहित जो परमेश्वर 
है, तिस की मूर्ति अवश्य माननी ओर पूजनी चाहिये! सो 
ऐसा देव तो अद्दत ही है, इस वास्ते अद्दत की प्रतिमा 
अवश्य माननी चाहिये | परन्तु किसी दुबुद्धि के कुद्देतुओं 
से सप्र में फंस कर छोड़नी कदापि न चाहिये | 

तीसरा द्वव्यनिक्षप:--सो जिस जीव ने तीथंकर नाम 
कमे का निकाचित बंध कीना है, तिस जीव में भाषी 
गुणा का आरोप अर्थात्‌ आग को तीथकर भगवषान दोवेगा, 
ऐसा वत्तेमान में आरोप करके वेंदन नमस्कार और पूजन 
करना द्रव्यानिष्तेप दे। इस से अनेक जीव मोक्ष को प्राप्त 
हुये दें । 

चौथा भावनिक्षेप:--सो जो वत्तेमान काल में 
सीमंघर प्रमुख तीथेकर केवल ज्ञानसंयुक्क, समवसरण में 
विराजमान, भ्व्यजीवों के प्रतिबोधक, चरतुर्विध संघ के 
स्थापक, सो भाव अहत, इन के चरण कमंल की सेवा करके 
अमेक जीय' मुक्त होते दें | यद्ध भावनिक्षेप है। यह चार 
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निक्षेप करके संयुक्त, ऐसा जो आरिहंत देवाधिदेव, मद्दा 
मोप, मद्दा माहणु, मद्दा नियोसक, महा साथवाद, महा 
वैद्य, मद्दा परोपकारी, करुणासंमुद्र, इत्यादि अनेक 
डउपमा लायक, सो भव्य जीवों के अज्ञानांधकार को दूर 
करने में सूर्य के समान है, प्रमाण करके अविरोधि जिस के 
वचन हैं । ओर जो ऐसे मुनिमनमोदहन, योगीश्वर, चिदानंद्‌ 
घनस्वरूप, अरिदंत का में दव अर्थात्‌ परमेश्वर मानता हूं, 
तिस की सवा करूं, तिस की आज्ञा सिर धरूं, एसा जो 
माने, सो प्रथम व्यवद्दारशुद्ध देवतत्त्व है । 

दूसरा निश्चय शुद्ध देवतत्त्व कहते हैँ । जो शुद्धात्म 
स्वरूप को अचज्ुभव करना, सो शुद्धात्म स्वरूप द्वी निम्धय 
देवतत्व हे । कैसा दे वो आत्मस्वरूप ? कि पांच बे, दो 
गंध, पांच रस, आठ स्पशे, शब्द, क्रिया इन से रद्धित, तथा 
योग से रहित, अर्तीद्विय, अविनाशी, अलनुपाधि, अबंधी, 
अक्वेशी, अमूत्ते, शुद्ध चेतन्‍्य, शान, दशेन, चारिघत्र. आदि 
अनन्त गशुर्णों का भाजन, सब्शिदानन्द स्वरूपी ऐसी भेरी 
आत्मा है, साई निम्चय देव दे । 

अथ दूसरा गुरुतत्त्व कहते हैं । तिस के भी दो भेद हैं. 
एक शुद्ध वंयवद्दारमुरु, दूसरा शुद्ध नेंश्वयगुद । -उसम- 
शुद्ध व्यवद्दारसुरु का स्वरूप तो गुरुतत्व निरूपण॑ परि-- 
च्छेद्‌ में लिख आये दें, तहां से जान लना। पेले साथु को 
गुरु करके माने, ऐसे गुरु की आजा से प्रव्तें, ऐसे मुक्ति 
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को पात्र चुद्धि करके शुद्ध अज्नादिक देवे । यंद शुद्ध व्यवहार 
गुरुतत्व है। तथां शुद्ध निश्चय गुरुतत्त्व तो शुद्धात्मचिह्नान- 
पूथथंक- दे जो देयोपादेय में उपयोगयुक्ल परिहार प्रश्षात्तिझान, 
से निम्धयंशुरुतस्‍्व है । 
झाथ तीसरा घमेतर्व कहते दें। घमंतत्त्व के भी दो भेद 
हैं, एक व्यवद्दार धर्मतत्त्व, ठूसरा निश्चयधर्म- 
व्यवहार धर्म तत्त्व । तिन में जो व्यवद्दारूप धर्म हे, सो 
और दया. व्याप्रधान हैं। क्‍योंकि जो सत्यादि बत हैं, 
सो सथ्थे दया की रक्षा वास्ते दें । इस वास्ते 
दया का स्परूप लिखते हैं । दया के आठ भेद है, सो कद्दते 
हेँ--१. द्रव्यद्या, २. भावद्या, ३. स्वद्या, ७. परद्या, ५. 
स्वरूपद्या, ऐ. अनुबंधदया, ७.. व्यवद्दारद्या ८. निश्च यदया। 
१. द्ृठ्यद्या-यल्पूर्वक सत्र काम करना। यह तो 
जैन-म्त वाले क कुछ का धर्म है। सब जेन लोग पानी छान के 
पीते हैं, और अन्न शोध के खाते हैं। जेकर कोई जैनी छुल- 
कपट करता है, मूठ बोछता हे, और विश्वासघात करता 
है, बो पापी जीव है। सो जेनमत को कलाकित करता हें, 
से सर्च. उस जीव का ही कोष है, परंतु उस में जेनचर्म का 
कुछ दोष नहीं है । जेनघर्भ तो एसा पवित्र हे कि जिस में 
कोई भी अनुचित उपदेश नहीं दे । यद्द शत सर्च सुश जनों 
को विदित है। इस यास्ते जो काम करना, सो यलपूर्वक 
जीकेरश्का करके करमा । 
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२. भावद्या-दूखरे ज्ञीबों की ग्रुणप्राप्ति के वास्ते 
तथा वुर्गति में पड़ते हुए जीच के रक्तण -वास्ते, अन्तश्करण 
में अनुकंपा बुद्धि संयुक्त जो परजीव को दितोपदेश करना, 
सो भावदया है| ह 

३. स्वदया--अनादि काल से प्रिथ्यात्व, अशुद्ध डप- 
योग, अशुद्ध धद्धापूर्वक अशुद्ध प्रवृत्ति, कषायादि भावशस्त्रों 
करी समय समय में आत्मा के शानादि गुणरूप भरावक्रायों 
की दिसा होती है। पेसे जिनवचन खुनन से पूर्वोक्त माव- 
शस्त्र का त्याग करके स्व॒सत्ता में प्रद्चात्त करके, शुद्धो- 
पयोग घार के विषय कषायों से दुर रहना, अरू शुभ, अश्युभ 
करमफल के उदय में अव्यापक रहना अथोत्‌ खुख दुःख 
में दृषे विषाद न करना, प्रतिक्षण अशुभ कमे के निदान को 
दूर करने की जो जिता, तिल का नाम स्वदया हैे। इस 
स्वदया फी .रूच वाला जीव अपनी परिणाति शुद्ध क्ररने 
बारुते जिन पूजा, सीथेयात्रा, रथवाजत्रा प्रमुख शुभ: प्रवृत्ति करे 
बहुमान करके जिन गुण सादे, असत्‌ अ्रधृत्ति से लथिक्त को 
हटा करके तरवालंबी करे, पुद्ललावलंब्रीपना इठावे। इस 
शभाश्चव में यद्यपि- द्खने मे क्रितनक जीथाो की दिसा दौख 
पड़ती है, तो भी आत्मा की अशुद्ध परिणाते मिडने-से 
आत्मा गुणआदी दो जाती है, जब-सुणमादी भई, तथ क्ञाव- 
धान दो गई | इस वास्ते खब छाधक जीवों को यह सवदया 
परम. साधन दे । इस स्वदया के पास्ते साधु भी-मदकदपी 
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विद्वार करते हैं, और उपदेश देते हैं, चर्चा करते हैं, तथा 
पूजन, प्रतिछेखन करते हैं। यद्यपि- नदी नाले उतरने पड़ते 
हैं, तहां योगों की चपलता से आश्रव होता है, तो भी 
चेतन स्वरूपालुयायी रहता है, जिनाशा पालता दे, और 
कषायस्थान मंद करता है, स्वच्छुन्दता दूर करता है, तथा 
चघमे प्रवृत्ति की वृद्ध करता है। यद्द स्वदया के वास्ते 
शुभाधभरव साधु भी अपने कल्प प्रमाण आचरण करता दे । 
परंतु यद् आश्रव साधक दशा में बाधक नहीं है । 

७. परद्या--छ काय के जीवों की रक्षा करनी | जहां 
स्वद्या है, तदहां परदया तो नियम करके दे, अरू जहां 
पर दया है, तहां स्ववृया की भजना है, अर्थात्‌ होवे भी, 
नद्दी भी द्वोवे । 

४. स्वरूपदया-जो इदलोक परलोक के विषयसुख 
कास्ते तथा छोकों: की देखा देखो करके जीव रक्षा 
करे, सो स्वरूपद्या है। इस दया सर विषय सुख तो मिल 
जाते हैं, परन्तु मेंडकचरणवत्‌ संसार की वृद्धि होती दें। 
यह देखने में तो दया दे, परन्तु भाव से द्विसा ही है । 

६. अनुबंध द्या-भ्रावक बड़ आडम्बर से मुनि को 
धंदना करने को जाबे, तथा उपकार बुद्धि सर दुसरे जावों को 
सम्मागे मे लाने वास्ते आक्रोाश--ताडनादि करें, किसी 
को शिक्षा देवे | यहां देखन में तो हिंसा है, परन्तु अत में 
स्वथपर को लाभ का कारण है, इस घास्ते यद्द दया दे। जैसे 
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साधु, आचाये, अपने शिष्य शिष्याओं को शिक्षा देता 
है, किसी को भूल याद कराता है, तथा किसी को अनुचित 
काम से मना करता है, किसी को एक बार कट्टता है, अरु 
किसी को बारम्बार शिक्षा देता है, किसी ऊपर फ्रोध भी 
करता है, शासन के प्रत्यनीोक को अपनी लब्धि सर दंड 
देता है, इत्यादि कामों में यद्यपि द्विला दीखती है, तोर्भी 
फल दया का दे | 

७. व्यवद्दारद्या-- विधिमागोलुयायी जीव दया पाले, 
सव क्रिया कलाप उपयोग पूर्वक करे, सो व्यवद्दार 
दया है । ः 

८. निश्चयद्या--शुद्ध साध्य उपयोग में पकत्व भाव, 
अमभेदोपयोग साध्य भाव में एकताज्ञान, सो भावद्या । 
इस दया सती ऊपर के गुणस्थानों में जीब चढ़ता है, 
तिस वास्ते उत्कृष्ट हे। इत्यादि अनेक प्रकार से दया के 
स्वरूप, विज्ञानपूर्वक खत, नियुक्ति, भाष्य, चूर्णी, द्वात्ति, 
इस पंचांगी लम्मत, प्रत्यक्तादि प्रमाणपूर्वक नेगमाद्निय, 
नामादवि निक्षप, सप्तभगी, शाननय, क्रियानय, तथा निश्चय- 
व्यवद्यारनय, तथा द्रव्याथिक परयोया्थिक, इत्यादे उभये 
भाव में यथावसरे अर्पित, अनर्पित नयनिपुणता से मुख्य 
गौण भावे उम्रयनयसम्मत, शुद्धस्याद्वादशैली विज्ञानपूर्वक, 
भआओीलिद्धांतोक्त दान, शील, तप, भावषनारूप शुभ प्रद्ात्ति, 
तिस का नाम शुद्ध व्यवद्दारघर्म कट्ठिये हें । 


१४ - औैम तस्थाचरश 


तथादुसरा निश्चय धर्म--सा अपनी आत्मा कीजआ त्मता 

को जाने ओर वस्तु के स्थभाव को ज्ञान | जो 

निश्चव बम मेरी आरमा दे, सा शुद्ध चेतन्‍्यरूप, असंख्या- 
तश्रदशी, अमूत्त, स्वदेदमात्रव्यापी, सर्व 

घुद्गलों स भिन्न, अखंड, अलिप्त, ज्ञान, दशन, चारित्र, सुख, 
बीये, अव्यानाध, सबच्चिदानंदादि अनंत गसणमरयी, अवबि- 
नाशी, अनुपाधि, अविकारी है, साई उपादेय है। इस से 
बविलक्तण जो परपुद्गलादिक, सो मेरे नहीं। तिस पुद्गल 
के पांच विकार हें-- १. शब्द, २. रूप, ३. रस, ४. गंध, ५. 
स्पश, इन पांचों के उत्तर भद्‌ अनेक हें । इस लोकाकाश में 
उद्योत तथा अंधकार, तथा जो शब्द हे, तथा सर्व रूपी 
धस्तु की जो छाया, रत्न की कांति, शीत, धूप, नाना भ्र कार 
के रूप, रंग, संस्थान, ओर नाना प्रकार की खुंघ, दुर्गन्ध 
लानाप्रकार के रस, तथा सर्च संसारी जाँवचों की दद, 
भाषा, और मन के विकहप, दश् प्राण, छु फ्योप्ति, दवस्य, 
'राते, अरति, भय, शोक, जुगुप्ला और खुशी, उदासी, 
'कदापद, दृठ, लड़ाई, क्रोघादि चार कषाय, तथा खाता 
अख़ाता, ऊंच, नीच, निद्रा, विकथा, तथा खले. पुए्यप्रक्राति 
खज पाप प्रति, तथा रीक्षना, मोह, खिज़ना, खद, तथा 
छे.लेश्या, लाभालाभ, यश, अपयश, मूखे, चतुरता, ख्री, 
पुरुष, नपुंछक देद, का मचेष्टा,गाति,जाति,कुल, इत्यादि आड़ 
कर्म का विपाक-फल दे। यह सं बाते जीव के अनुभव 
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से सिद्ध हैं। अरु-सवमपुष्रगल इंद्रेय अगोचर हे, सो:परः- 
माणु आदि लेके अनेक तरे का है। इस पूर्वोक्त पुद्गल के 
खंथोग से जीव चारों गति में भटकता है। यद्द पुद्गछ मरी 
जाति नहीं, इस पुदूगल का मेरे साथ कोई वास्तव संबंध 
नहीं, और यद्द पुदूगल सर्व त्यामन योग्य है, जो इस' 
पुंदूगल का संसर्ग' है, सोई संसार दै, तथा इस पुदूगल फी 
सेगति से शान, द्शन, चारित्रादि गुण बिगड़ जाते हैं, जो” 
यह पुद्गछ द्ृव्य की रचना है, सो मेरी आत्मा का. स्थभाव. 
नहीं | तथा धर्मास्तिकाय, अधमास्तिकाय, आकाशा स्तिकाय, 
काल, यद्द चारों द्रव्य श्ेयरूप है, इन से भी भेरा स्वरूप अन्य। 
है। और जो संसारी जीव हैं, सो सर्वे अपनी अपनी स्वभाव. 
सत्ता के रवामी हैं, सा मरे ज्ञान में शिय रूप हैं, परन्तु में इन 
सच खे अन्य हूँ, ये मरे नहीं हैं, में इनका नहीं, में. हनफा साथी 
भी नहीं, ओर में अपन स्वरूप का स्वामी हूं, मेरा स्वभाव 
संम्यगदशेन, ज्ञान, चारित्ररूप है, वर्ण रहित, तथा गंध 
रहित, रस रहित, चेतन्य गुण, अनंत, अव्याबाध, अनंत 
दान, काम, भोग, उपभोग, वीयोदिक अनंत शुण स्वरूप 
हे तिनकी भ्रद्धा भासन पूर्वक गुणस्वभावादिक रूप 
चिंदानंद घन मेरा स्वभाव है। ऐसा जो मेरा पूर्णानद्‌' 
स्वभाव; तिस के प्रमभट करन वास्ते सर्यशुद् 
व्यवद्दारनय निमित्तमात्र है। परन्तु मुख्य' तो मेरा 

है 


स्वभाव जो है, तिस ही में जो रमणता करनरे, सोई 
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शुद्ध साधन है, सोईं घमर दे। यद्द निम्चय धर्म स्वरूप 
जानना | - 

इन तालनोां तत्त्वों की जो भ्रद्धा-निश्चल परिणाति रूप, 
तिस को सम्यकक्‍त्व कदते हैं। अरु जिस जीव को इतना 
बोध न दोवे, वा जीव ज़कर एसे मन में धारे, पक्तपात न करे, 
“#तमेव स्व निस्संकं, जं जिरोदि पवइय॑ं' इत्यादि जो जिने- 
श्वर देधों ने कद्दा है सा स्व निःशंकित सत्य हे, ऐसी तत्त्वार्थ 
श्रद्धा को भी सम्यगरशन-सम्यकत्व कद्दते हैं। इससे 
जो विपरीत द्ोवे, तिसको मिथ्यात्व कददते है इस मिथ्यात्व 
का स्वरूप नय तत्त्व में लिख आये हैं, तहां से ज्ञान लेना । 
इस मिथ्यात्व को त्यागे, तिख को समस्यकत्व कद्दते हे । 

. अथ निम्धय सम्यकक्‍त्व का स्वरूप लिखते हैं। जो पूर्व 
में निश्चय देव, गुरु भोर धर्म का स्वरूप कटद्दा है, सोई 
निश्चयसम्यक्त्व है। अनंतानुबंधी चार कषाय, सम्यफ्त्व 
मोद, मिश्रमोद, अरु मिथ्यात्व मोह, इन खातों प्रकृति का 
डपशम करे, तथा क्षयोपशम करे, तथा क्षय करे, तिस 
जीच को निश्चय सम्यकत्व द्वोता है। निश्चय सम्यकत्व परोक्ष 
ज्ञान का विषय नहीं दे । केवर्का ही जान सकता दे, कि 
इसके निश्चय सम्यकक्‍त्व हैे। इस सम्यकत्व के प्रगट- भय 
जीव नरक झदरू तियंच, इन दोनों ग्रात का आयु .नहीं 
बाँघता दे । 


के आचारह सूत्र शुत० ९, भ० ५, उ० ५ । 
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अथ सम्यकक्‍त्व की करनी लिखते हैँ। नित्य #योगवाई 

के मिलन पर, ओर दारीोर में काई 

सम्यस्‍्वघारी विन्न न होवे, तब जिनप्रतिमा का दशन 
के कर्तव्य करके पीछे से भोजन करे । जेकर जिन 
प्रतिमा का योग न मिले, तो पूर्वदिशा की 

तरफ मुख करके वक्तमान तीथंकरों का चैत्यवंदन करे, 
अरू ओझर रोगादे किसी विन्न स दर्शन न दावे, तो जिसके 
आगार दे, डसका नियम नहीं टूटडता दे। और भगवान्‌ क 
मंदिर में माटी दशा आशातना न करे। दशा आशातना क 
नाम कद्दते हें :--१. तंबोल पान, फल प्रमुख स्वे खाने की 
वस्तु भगवान्‌ के मंदिर मे न खाये । २. पानी, दूध, छाछ, 
अर प्रमुख पीवे नहीं | ३. जिनमंद्रि में बैंठ के भोजन न 
करे। ४. जूती प्रमुख मंद्रि के अंदर न लावे। ५. स्त्री आदि से 
मैथुन संग्रे नहीं। ६. जिनमंदिर में शयन न कर। ७, ज्ञिन 
मंदिर में थूके नहीं । ८. जिनमंद्रि में लघुशंका न करे। 
६. जिन मंदिर में दिशा न जाबे। १०. जिन मंदिर में जूआ, 
चौपट, शतरंज प्रमुख न खले। ये द्श आशातना टाले, 
तथा उत्कृष्टी चोरासी श्राशातना वर्ज। तथा पएक्र मास में 
इतना फूल केसर आदि चढ़ाऊँ | एक मास में इतना घृत 
चढ़ाऊं | पक वर्ष में इतना अंगलूइना चढ़ाऊं | वर्ष में इतना 
केसर, इतना चंदन, इतना भीमसेनी बरास, कपूर श्रम 








# समागम, अवसर | 
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भगवान्‌ की पूजा वास्ते खबे करूं। अपने धन के अनुसार 
प्रति ब्षे धूप, अगरबत्ती, कपूर चढ़ाऊं। वर्ष में इतनी अष्ट 
प्रकारी, सतरा प्रकारी पूजा कराऊ तथा करूं। वर्ष में 
इतना रुपया साधारण द्रव्प में खरचूं। प्रति वर्ष पूजा वास्त 
इतना द्रव्य खरचूँ | प्रति दिन एक नवकारवाली अथात्‌ 
माला, पंच परमेप्ठि-मंत्र का मोक्ष निमित्त जाप करूं। 
जकर कोई दिन जाप न द्वावे, तो अगले दिन दूना जाप 
करूं, परंतु रोगादि के कारण आगार दे | प्रति दिन समर्थ 
होने पर नमस्कार सह्दित अर्थात्‌ दो घड़ी दिन चढ़े तक 
चार आहार का प्रत्याख्यान करूं। रात्रि में दुविद्दार प्रत्या- 
ख्यान करूं | परन्तु रास्ते चलते (सफ़र में) रागादि के कारण 
से न होवे, तो आगार। वर्ष प्रति इतना साधमिवात्लदय करूं-- 
साधथर्मी जिमायुं | इस रीति से सम्यकत्व पालूं अरु सम्पक्त्व 
के पांच अतिचार टालूं। सा पांच अतिचार कद्दते दें । 
प्रथम शंका अतिचार--सो जिन वचन में शंका 
करनी । क्योंकि जिन वचन बहुत गंभीर है, 
शझ्टा भतिचार ओर तिनका यथार्थ अथे कहने वाला इस 
काल में काई गुरु नहीं । और शास्त्र जो दे, 
सो झनंतनयात्मक दे | तिसक्री गिनतो तथा सेजशा विचित्र 
तरह की दे | कई एक जगे तो कोड़ी शब्द करोड़ का वाचक 
है, और किसी जगे रूढ़ वस्तु (२० संख्या ) का वाचक 
है । क्‍योंकि श्री जिनभद्रगणिक्षमाक्रमण सर्व संघ के 
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सम्पत आचार्य, संघयण नामा पुस्तक में तथा विशेषणवती 
ग्रेथ में लिखते हैं, कि कोई एक्र आचाय कोड़ी शब्द का 
एक कोड़ का वाचक नहीं मानते हैं, करितु संज्ञांतर मानते 
हैं । क्योंकि अब वत्तमान काल में भी बीस को कोड़ी कहते 
हैं । तथा सोराष्टू दशा अर्थात्‌ सारठ देश में अब वत्तेप्तान 
काल में भी पांच आन को एक कोड़ी कद्दत दें। यह जेस 
कोड़ी शब्द में मतांतर है, एस दी शात, सहस्तन शब्द भी 
किसी संज्ञा के वाचक होवे, तो कुछ दाष नहीं | तथा शज्ुं- 
जय तीथ में जहां मुनि मोक्ष गये हैं, तहां भी पांच कोड़ी 
आदि शाब्दों की कोई संशा विशेष दे | ऐसे ही छुप्पन कुल 
कोड़ी यादव कहते हैँ, तहां भी यादवों के छुप्पन कुलो की 
कोड़ी कोई संज्ञा विशेष है । इसी तरह सर्व जगे शार्रों में 
चक्रवत्ती की सेना तथा कोशणिक, चेटक राजाओं की श्षना 
में जा कोर्डी, शत अरू सहस्न्न शब्द है, सो संज्ञा विशेष के 
चाच ऋ मालूम दाते दें । इस वास्ते सर्च शब्दों का सबब जगे 
एक खरीखा अथे मानना युक्व नहीं | इस कथन में पूज्य भरी 
जिनभद्रगणिज्षम्ाश्रमण पूरे साक्षी देने वाले हैं । 

तथा कितनेरू भव्य जीवों ने सामान्य प्रकार सर 


ऐसा खुन रफ़्खा है, कि पांचमे आरे में 
पंचम काल की उत्कृष्ट पक सो बीस वर्ष की आयु दे। जब 


भनुष्यायु.. वो जीव किसी झंग्रेज़ तथा ओर किसी के 
सुख से सुनते हैं, कि डेढ़ सी तथा दो सौ, 
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सथा अढ़ाई सो व की आयु वाल भी भोट्टानादि क्रिसी 
देश में मनुष्य दाते है, तब रढ़ श्रद्धावाले भोले जीव ता 
कद्ापि किसी का कहना नहीं मानते दे, चादे बड़ी आयु 
घाला मनुष्य उन के सन्मुख भी खड़ा कर दिया आवे, तो भी 
वे झूठ द्वी मानेंगे । क्योंकि वे जानते हैं, कि जो हमारे 
जिनन्द्र देव का कथन दे, सो कद्ापि भूठा नहीं है । परन्तु 
जिन को जैन मत की रढ़ श्रद्धा नहीं है, व कुछ सांसारिक 
विद्या में निपुण ६, चाद्दे जैन मत वाले दी हैं, उन के मन में 
अवश्य शेक्ता पड़ जायगी। क्योंकि उन्दों ने भी सर्व जेन मत 
के शास्त्र खुन नहीं हैं | शास्त्र में जो कथन है, स्रो सापेक 
है, बाहुल्य करके कद्दा हुआ है । सो कर्थचित्‌ जो अन्यथा 
दहोव, ता आश्चर्य नहीं। क्योंकि बहुत से शास्त्रों मे लिखा हे, 
कि ज्योतिष-चक्क. अर्थात्‌ तारा-मंडल है, सो सर्व तार मेरु 
पर्वत की प्रदक्षिणा देते हैं। यह बात सर्च जैन मानते हैं। परन्तु 
घव का तारा कहीं भी नहीं जाता हे, अरु छुव के पास जो 
तारे-सप्त ऋषि रूढ़ि (लोक) में प्रसिद्ध हैं, जिन को बालक 
मंजा, पदरेदार, कुत्ता ओर चोर कद्दत हैं। तथा और भी कित- 
नंक तार छ्व के पाश्वेवत्तों हें । वे सर्च धर्व की प्रदक्षिणा दते 
हैं । परन्तु भेरु पर्वत की प्रदक्तिणा नहीं देते हँ। यह बात हमने 
आंखों से दखी है, अरू ओरों को दिखा सकते दे । तो फिर 
प्रथम जा शास्म्कार ने कद्दा था, कि सर्वे तारे मरु की प्रदक्षिणा 
दते हैं, यद्द कदना जैनी क्योंकर सत्य मानते हे 
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'इस्तका खमाघान एसा है, कि प्रथम जो कथन दे, सो 
बाहु्य की अपेक्षा स है | फ्योकि बहुत तारा-मंडल ऐसा. है, 
जो मेरु पर्वत की धरदृक्षिणा देता है, अरु कितनेक ऐले हें, 
जो ध्रुव के ही आस पास चक्र देते हैं | यह समाधान, 
पूज्य श्री जिनभद्रगशणिक्षमाश्रमण जी ने .संघयण तथा 
विशषणवती ग्रन्थ में लिखा दै--कि मेरु पवेत के चारों ओर 
चार घुव हैं, अरु उन चारों ध॒वों के पास एसे ऐसे तारे हैं, 
जो सदा उन चारों भुवों के ही आस पास चक्र देते ढ। 
इस से यह सिद्ध हुआ कि जो शास्त्र का कद्दना है, सो 
बाहुल्‍य स अरु किसी अपेक्षा करंक संयुक्त है। अरु किसी 
जग स्थूल व्यवद्दार नय के मत से कथन हैं, परन्तु खूदम 
अधिक न्यूनता की विषज्ञा नहीं करी है | इसी तरं सो वर्ष 
से अधिक आयु जो पंचम काल में कही दे, सो बाहुल्‍थ की 
अपेक्षा तथा आये खंड अर्थात्‌ मध्य खंड की अपेक्षा से 
है। जे कर किसी पुरुष की १५०, २००, २४० इत्यादि वर्षों 
को आयु द्वी जावे, तो मन में जिन वचन की शंका न 
करनी-कि क्या जाने जिन वचन सत्य दे कि जूठ हैं! 
अर्थात्‌ ऐसा विकटप मन में नहीं करना। क्योंकि शास्त्र का 
आहाय अति गम्भीर दे, अरू ऐसा गीताथे काई गुरु नहीं 
है, जो यथार्थ बतला देवे। 

इस आयु के कदने का यद्द समाधान है, कि भगवान्‌ 
श्री मद्दाचीर के निवाण पीछे ५८५ वर्ष के रंग भग जैन .मत 
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के आचाये श्री आयराक्षित सूरि साढ़े नव पूर्व के पठक, 
जिन के पास शरक्रेन्द्र, निमेद्‌ जीवों का स्वरूप खुनन आया 
था। तब शक्रेन्द्र न प्रथम चृद्ध ब्राह्मण का रूप करके 
श्री आयंरक्षित सूरि को पूछा, कि ह भगवन्‌ ! में वृद्ध दो 
गया हूं, जकर मेरी आयु थाड़ी होवे, तो मुझे बता दीजिये, 
ताकि में अनशन करूं। तब श्री आर्यरक्षित सूरि जी ने 
दशमे पूदे के यवका अध्ययन में उपयोग दे कर देखा, तो 
तिस की आयु सो वर्ष से अधिक जानी, फिर उपयोग 
दे कर देखा, तो दो सों वर्ष सं अधिक आयु जानी, 
फिर उपयोग दिया, तो तीन सो वर्ष से अधिक श्रायु 
जानी। तब आचार्य श्री आरर्यरक्तित खूरि जी ने विचार 
किया, कि यह भारत वर्ष का मनुष्य नहीं है । यह कथानक 
आवश्यक सूत्र की सामायिक अध्ययन की उपोद्धात नियुक्कि 
में हे । इस कथानक स ऐसा भाव निकलता है, कि यदि 
भारत वर्ष के मनुष्य की आयु तीन सो वर्ष की भी दोवे, 
तो आश्चर्य नहीं। क्योंकि श्री आर्यरक्षितर्सारे जी ने जो 
तीन सो वर्ष स जब अधिक आयु देखी, तब कद्दा, कि यदद 
भारत वर्ष का मलुष्य नहीं | इसे कद्दने स तीन तो बर्ष की 
आयु भी भारत वर्ष में मनुष्य की किसी प्रकार से दोचे, 
तो क्‍या आश्चये दे ? 
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तथा कितनेऋ जीवों के मन में ऐसी भी शंका दोजे, 

तो उसका क्‍या समाधान हैं? जेसे कि 

श्राधुनिक भूगोल जैनमत वाल भरत खंड क॒द्दां तक मानते हें ? 

तथा जैन क्योंकि श्रमेरिका, रूस, चीन आदि जो देश 

मान्यता इस काल में छागो के देखने वा सुनने में 

अत है, जेनलोक उन सब का भारत वर्ष 

दी मानते हैं। तथा अमेरिका, विलायतादि सर्व मुलकों के 

बीच में जो समुद्र पड़ा है, सो ऋषभ देव ओर भरत चक्र- 

त्ती के समय में नहीं था, कितु जगत के बादिर जो महा- 

समुद्र है, साई था | इस कारण से अर्थात्‌ समुद्र के अंदर 

आजान से असली भरत क्षेत्र का स्वरूप बिगड़ गया-कहीं 
समुद्र हा गया, और कहीं द्वीप बन गये । 


# ०८ 


थ्र 


इस विषय जेनमत का शज्रुज़यमाद्ात्म्य नामा ग्रंथ है, 
तिसमें लिखा दे, कि दूसरा सगरनामा चक्रवर्ती हुआ है, 
वद इस समुद्र को भारत घष में जंबू दीप के दक्षिण दिशा 
के विजयंत नामक द्रवाजे के रास्ते से छाया हे। तिसके 
लाने से बबेरादि अनक इज़ारों देश तो जल में डूब कर 
समुद्र की भूमिका बन गये, और जो उद्यस्थल थ, वे द्वीप 
ओर विलायतादि देश बन गये। पीछे से असली दशों का 
नाम नष्ट दाने स बहुत देशों के नाम कल्पत रकक्‍सते गये। 


० 


भरतखंड कुछ ओर का ओर बन गया । कितनेक देशों के 


०! 


9 चर 8 छोर पु 
डर स्ंडा में बफ़े के पड़ जाने स, और समय के बदलने 
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खे सखवेथा पानी जम गया | तब तो चारों ओर समुद्र ही 
दीखने लगा | तिस लिय आना जाना बंद हा गया। और 
हमारे शाख्रकार तो प्रथम आरे में तथा ऋषभ देव और 
भरतचक्रवत्तों के समय में जा इस भारत वर्ष का द्वाल था, 
साई सदा से लिखते चले आये ढें। परंतु भरत क्षेत्र के 
बिगड़ तिगंड॒ के ओर का और बन जाने स॒ किसी ने 
विस्तार पूर्यक वृत्तांत ठीक ठोक नहीं लिखा। ज़ेकर 
लिखा भी दोबेगा, तो भी जैनमत क ऊपर बड़ी बड़ी विप- 
त्तियें आई हें, उनसे छाखों ग्रंथ नष्ट हो गय हैं। इस वास्ते 
दम ठीक ठीक सर्व वृत्तांत बता नहीं सकत हैं | परंतु जित- 
नेक जैन मत के ग्रेथ हमार वांचने में आये हैं, उनमें से जा 
ठोक है, सो इल ग्रेथ में लिखते हैं । 

, इस समय सर्वक्षेत्र अदल बदल दढो गये दूँ। गंगा, 
खिधु असलस्थान मे नहीं बदहतीं। क्योंकि उनका अगला 
प्रवाह तो समुद्र ने रोड लिया, ओर पीछे से पानी आना 
बंद हा गया । फिर जिस पर्वत से ऋंधिक नदी की प्रवात्ते 
भई, वो नदी उसी पर्वत स निकलती लोकों न मान लीनी। 
इस वास्ते गंगा झोर सिंघु में छुल्लक हेमवंत पर्वत से जल 
आपना बंद हो गया, नाम माज से गंगा (लिघु रद गई। ओर 
नयजरियों मे ब॒नित नगरी की करूपन। पर अयोध्या बनाई 

गईे। कायल के पर तद्दचेछा अथांत्‌ बाडुबल को नगरी को 

कक्पना करी गदे | इस समय में वो तक्षिठ्ा भी नदीं रही। 
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डस का नाम ग़ाज्ञनी प्रसिद्ध हुआ । जैनियों की श्रद्धा के 
अजुसार प्रथम आरे को अरु ऋषभदेव तथा भरत राजा 
'के समय के व्यतीत द्वोने में असंख्य बे व्यतीत दो गये हैं । 
'तो फिर गदी, पर्त, देश, नगरों के डलेट पलट हो जाने में 
कया आश्वये हे ? और समुद्र का देशों पर फिर जाना तो 
तौरित प्रन्थ से भी ठीक ठीक सिद्ध हीता है। लेथा पुराणादि 
भ्रन्थों में मी लिखा है, कि कोई ऐसा समय भी था कि समुद्र 
में पानी नहीं था, पीड़े से आया हे । इस वास्ते शर्चुंजय- 
माहात्मय में जो लिखा है कि भरत क्षेत्र में समुद्र का पानी 
सगर चंक्रवर्तों छाया है, सो कहना ठीक है । 

तथा तपगच्छ के आचाये श्री विजयसेन खूरि अपने प्रश्नों- 
करों में लिखते हें, कि मांगध, वरंदाम अरूं प्रभासक नामक 
'तीन जो तीथे हैं, स्रो जगत के बाद्दिर के समुद्र में हैं । इस 
से भी यही सिद्ध द्ोता हैं, कि भरत चक्रवर्त्ती जब षंद्‌ 
खण्ड अरू मागधादि तीथों के साथने की गये थे, तब यह 
समुद्र का पानी रस्ने में नहीं था । तथा शाखकारों ने तो 
से शास्त्रों की शैली श्रीपक्रभदेव के कथनाजुसार रक़खो हे । 
इस घास्ते चकवर्ता हक) सक्रवर्ती के 
सरीखा कद दिया है | 


तथा इस काल में 
से जो कूतब बनाये हैं, भोर 






हर प ४ 
“विदानों: ने भूलीह के दिसाब 
न के*'अनुद्ञार सरद तथा 
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गरम देशों का विभाग किया है। यद्यपि उन के देखने सुनने 
मूजब तथा उन के अजुमान के अनुसार वत्तेमान समय में 
ऐसा ही दोबेगा; परंतु सदा ऐसा दी था, यह कददना ठीक 
नहीं । क्‍योंकि भूगोलहस्तामलऊक पुस्तक में लिखा है, कि 
रूस देश के उत्तर के पासे (तरफ़ ) जहां बर्फ के सिवाय 
और कुछ भी नहीं है, तहां गर्मी के दिलों में बर्फ के गरूने 
से तथा किसी जगे बे के करार गिर पड़ने से उस के हेठ 
( नीचे ) से एक किसम के हाथी निकलते हैं, सो भी सैंकड़ों 
हज़ारों निकलते हैं, जिन का नाम उस देश वाले मेमाथ 
कहते हैं । अब बड़ा आख्यये तो इन मेमार्थों के देखने से यह 
द्ोता है, कि ये जानवर गरम मुलकों के रहने वाले हैं, अरू 
यह सरद्‌ मुलक में कहां से आये? अरू इन के खाने वास्ते 
भी कुछ नदीं । इस काल में जो एक भी हाथी उस्र मुझक 
में जा कर बांघे, तो. थोड़े से काल में मर जायगा । तो ये 
छात्रों मेमाथ इस मुछक में क्योंकर जाते द्ोंगे? और क्या 
खाते होंगे ? इस में यद्दी कहना पड़ेगा कि किसी समय में 
यदद मुलक गरम होवेगा, पीछे पवन की तासोर बदलने से 
खसरद्‌ मुलक हो गया । इस बृत्तांत से यह सिद्ध द्वोता है, 
कि जो सरद्‌ मुलक हैं, वे गरम हो सकते हैं, अरु जो गरभ 
मुलक हैं, वे किसी काल में सरद दो जाते हैं। इस चास्ते 
भूभोल के अनुसार ज्ञो सरदी गरमी की व्यवस्था की कल्पना 
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करनी है, धद्द हमेशा के यास्ते दुरुस्त नहीं। क्‍या जाने देशों 
की क्या क्‍या व्यवस्था बदल चुक्री है ? ओर कया क्या 
बदलेगी ? इस का पूरा स्त्ररुप तो सवैज्ञ जात सफता है| 

तथा' इस पृथ्वी को भूगोल कहंते हैं। अरु यद भी कहते 
हैं कि सू4 नहीं फिरता, किंतु एथ्वी सू् के इदे गिदे घूमती 
है । यह बात कुछ अग्रज्ञों ही ने नदीं निकाली है, किंतु 
अंग्रेजों से पहिले भी इस बात के मानने वाले भारत वर्ष में 
थे। क्‍योंकि जैनमत का शीलछांगाचार्य ज्ञो विक्रम के ७०० 
बे में हुआ है, वे आचाय आचारांग सूत्र की वृत्ति में लिखते 
हैं,# कि कितनेक ऐसा भी मानते हैं, के भूगोल फिरता है, 
अरु सूयय स्थिर रहता है । परन्तु यह मत जैनियों का नहीं 
है। उन के शास्त्रों में तो प्रगट लिखा है, कि सूर्य चलता 
है, अरु पृथ्वी स्थिर रहती है । और सूये के भ्रमण करने 
के एक सौ चोरासी मंडल आकाश में हैं | उन मंडलों में 
प्रवेश करना, अरु दिनमान, राजिमान का घटना बढ़ना, अर 
मौसमों फा बदलना, ग्रहण का छगना, सूथे के अस्त उदय 
होने में मतों का वियाद, इत्यादि सववे बाते सयप्रश्नप्त 
या चेद्र॒प्रकषप्ति शास्ों के पढ़ने से अच्छी तरह मालूम 
पड़ जाती हैं | 


3 औपी 2०८५3 


#भूगोलः केषांचिन्मतेन नित्ये चलम्नेवास्ले, आदित्यस्तु व्यवस्थित 
एव [ ज० ६ अ० रू सू० १९६ ] 
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रद जअैनतत्त्याव्शं 

कया जो पृथ्वी के गोल होने में समुद्र के जहाज की 
ध्वजा प्रथम दीखती है, इत्यादि कहते हैं। सो यह बात कहने 
घालो की समझ में ऐसे आती दोवेगी, परन्तु हमारी समझ 
में तो नहीं आती है | हम तो ऐसे समझते हैं, कि हमारे 
लैज्ों में ऐेसी ही योग्यता हे, कि जिस से बस्तु गोलादि 
दींख पड़ती हे । क्योंकि जब हम सीधी सड़क पर खड़े 
डोते हैं, सब हमारे पर्गो की जगें सड़क जोड़ी मालूम पड़ती 
है, अरु जब दूर नज़र से देखते हैं, तब वो दी सड़क संकु- 
चित माल्तूम पड़ती हे । अरु आकाद में पक्षी को जब शिर 
के ऊपर उड़ता देखते हैं, तब हम को ऊंचा दूर दीख पड़ता 
है, अरू जब उसी जानबर को थोड़ी सी दूर जाते को देखते 
हैं, तब घरती से बहुत निकट देखते हैं । इतनी दूर में पृथ्वी 
की इतनी गोलाई नहीं हो सकती है । तथा आकाश को जब 
देखते हैं, तब तंबू सा दिखलाई देता है | इस में जो कोई 
यह बात कहे कि धरती की गोलाई के सबब से आकाश भी 
गोल दीखता है, यह कट्दना ठीक नहीं । क्योंकि प्रथ्वी की 
इसनी मीलाई नदी दो संकंती है । इस बास्ते नेत्रों में जिस 
घस्तु के जानने की जैसी योग्यता है, चैसी घस्तु दीखती 
है, यद्दी कहना ठीक मालूम द्वोता है । ः 


तथा यह भरतखंडाॉदिक की पृथ्वी बहुत जगे ऊंची 
नीची भालूम द्वोती है, क्‍्योंके भ्रीहेमचन्द्रसूरि प्रमुख 


सप्तम परिच्छे्द श्ड 
झायाये प्मप्रभचरित्रादि अंधों में लिखते हें, कि छेका से 
इतने योजन पश्चिम दिशा को जावे, तब आठ योजन नीचे 
पाताल लंका हे । जेकर इस प्रमाण योजन दोवें, तब तो: 
क्या जाने अमेरिका : ही पाताल लंका द्ोवे । अरु नीची जगा 
होने से बुद्धिमानों को पृथ्वी गोल मालूम पड़ती दोबेगी + 
इसी पाताल लैका की तरे और जगे भी,घरती ऊंची नीची 
दोवे; तो क्या आश्चये है ? क्‍योंकि पाश्चिम मदात्रिदेद की 
धरती एक हज़ार योजन ऊंडी (गहरी) लिखी है । इसी तरे 
और जगे भी ऊंची नीची धरती के सबब से कुछ ओर का और 
दीख पड़े, तो ज़नमती को भ्री अर्देत भगवंत के कहने में शंका 
न करनी चाद्दिये ।  - हि 
तथा कितनीक पुस्तक में लिखा देखा ओर खुना:- भी 
है। कि अमेरिकफादि मुलकों में ऐसी विद्या 
प्रेतविया. निकाली है, कि जिस करके वो दो हज़ारादि 
वे पह्दिले जो मनुष्य मर गये थें, उन को 
बुलाते हैं । अरू उन से उस वक्त का सर्वे हाल पूछते हैं, अरू थे 
सवे अपनी उ्यवस्था बतलाले हैं; परन्तु परोक्ष में उनका 
शब्द सुनाई देता हे, वे प्रत्यक्ष नहीं दीखते हैं। तथा अनेक 
तरे के तमाशे दिखाते हैं, कि जिन के देखने से अरुपबुद्धियों 
की बुद्धि भस्त व्यस्त दो जाती है । तब उन के मन में 
अनेक शंका कंखा उत्पन्न दो जाती हैं । ।जैेस के सबय से 
अइहतकथित धर्म में अनादर दो जाता- है, क्योंकि उन 


३० अनतस्वावर्श 


जआबों ने न तो पूरे जेनमत के शास्त्र पढ़े हैं, और न सुने हैं । 
इस यास्ले उन के मन को जद अशीरज़ हो ज्ञाती है । 
परन्तु अपने घर की स्व पुस्तक बिता वाचे, बिना सुने, 
वच्छ बात के वासते एकबारगी जिन परम में शका न लानी 
चाहिये । क्योंकि यह पूर्वोक्त सर्व वृत्तांत इन्द्र जाल की पूर्ण 
विद्या ज्ञिस को आती होवे, वो दिखा सकता है । हमने [किसी 
अथ में ऐसा लिखा देखा है, कि कुमारपाल राजा के समय 
में एक बोधिदेव नामक ब्राह्मण था । उस ने राजा कुमारपाल 
की श्रद्धा जैन मत से हटाने के वास्ते कुमारपाल से जो 
प्रथम उन के वेश के मूलराज आदि सात राजा हो गये थे, 
डन को नरक कुण्ड में पड़े हुए, विलाप करते हुए, अरू ऐसे 
कहते हुए दीख पड़े, कि हे पुत्र ! जिस दिन से तूने जैन 
धर्म अगीकार किया हे, उस दिन से हम लेरे सात पुरुष 
नरक कुग्ड में जा पड़े हैं| जेकर तू हमारा भला चाहे, तो 
जैन धमे छोड़ दे। ऐसी बात देख कर राज कुमारपाल चित्त 
में घबराया, तब जाकर अपने गुरु श्रीहेमचद्राचार्य को पूछा, 
कि महाराज ! यह क्या वृत्तांत हे ? तब श्रीहेमचेद्र आचाये जी 
ने कहा फि हे राजेंद्र ! ये स्व इन्द्रजाल की विद्या है, आओ ! 
में भी तुम को कुछ तमाशा दिखाऊं। तब राजा कुमारपाल 
को मकान के अन्दर के मकान में ले जा कर दिखाया-- 
चौबीस तीर्थंकर समवसरण में जुदे जुदे बेठे हैं, झरु कुमार- 
पाछ के थे दी सात पुरुष तीथंकरों की सेवा करते हैं । तथा 
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राजा कुमारपाल को कहते हैं, कि हे पुत्र ! तू बड़ा पुण्यात्मा 
है, कि जिस ने जेन घमे अंगीकार किया हे । जिस विन से 
तूने जन घमे अंगीकार किया है, उस दिन से हम नरक कुण्ड 
से निकल कर स्वगंवासी हुए हैं। इस वास्ते तू धंमे में रढ़ 
रह । उस के पीछे भ्रीहेम चन्द्रसूरि राजा कुमारपाल को बाहिर 
लाये, तब राजा ने पूछा कि महाराज ! यह क्या आश्चरयंकारी 
तमाशा है ? तब श्रीहेमचन्द्रसूरि कहते भये कि हे राजा! 
यह इन्द्रजाल की विद्या जिस को आती होवे, वो कर सकंता 
है| क्‍योंकि इन्द्रजाल विद्या के सत्ताईंस पीठ हें, जिन में 
से सतरां पीठ संसार में प्रचलित हैं । परन्तु सत्ताईंस पीड 
हम जानते हैं, और कोर भी भारत वर्ष में नहीं जानता है । 
अरू जिन गुरुओं ने हम को यह विधा दीनी थी, उनों ने 
ऐसी आज्ञा भी करी हे, कि आगे को तुम ने फिसी को यह 
विद्या न देनी । क्योंकि इस विद्या से बड़े अनथे उत्पन्न 
हो जायंगे। फयोंकि इस काल में जीव तुच्छ॑ बुद्धि वाले हैं, 
इसलिये उन को यह विद्या जरेगी (पचेगी) नहीं । इसी 
बास्ते हमारे आचार्यों ने योनिप्राभ्ृत शास्त्र विच्छेद कर 
दिया है। उसी योनिप्राभृत के अनुसार यह इन्द्रंजाल रखा 
हुआ है | इस योनिप्राभ्त का कथन व्यवहारभांष्यचूणिं में 
लिखा है, कि उस योनिप्राभ्गत में तेत्र विधा है। जिस से 
सपे, घोड़े, हाथी वगरे ज़िदा जानवर, वस्तुओं के मिलाने से 
बन जाते हैं, तथा खुचणे, माणि, रल्ल प्रमुख बन जाते हैं। 


३२ सैनतक््यादश 


डन मसालों में ऐेसी मिलन शाक्ति है, के चाहे सो बनालो। 
इस चास्ते कोई आज़ नवी वस्तु देख कर जैन घमम से चलाय- 
मान ने दोना चाहिये। तत्त्वाथे के महाभाष्य में समंतभद्र 
आचाये भी लिखते हैं, कि इन्द्रजालिया तीर्थकर के समान 
बाहा सिद्धि सर्वे बना सकता है, इस वास्ते किसी 
बात का चमत्कार देख के जिनवचनों में शका कदापिं न 


करनी । 


तथ। कितनेक जैनमत वालों को यह भी आश्चर्य है, 

कि यदा आर्यावत्ते में दो प्रहर दिन दोता 

शास्त्र और है, तदा अमेरिका में अद्धेरात्रि दोती है अरू 
उन के अर्थ यदा अमेरिका में दो प्रहर दिन द्वोता है, 
तदा आर्योवत्त में अद्धरात्रि होती है । ।क्रितने 

लोकों ने घड़ियों के दिसाब से तथा तार की ख़बरों से 
इस बात का निश्चय अच्छी तरे से कया हुआ बतलाते हैं। 
इस यात का उत्तर में यथाथे नहीं दे सकता टू । मेरी श्रद्धा 
ऐसी नहीं है कि पूवे आचायों के अनुसरण बिना समाधान 
कर सकू | करोंकि मेरी कल्यना से कुछ जैन मत सत्य नहीं 
दो सकता है, जेवमत तो अपने स्वरूप से €ी सत्य बनेगा। 
ज्ञेकर मेरी कव्पना ही सत्य का कारण होवे, तब तो किसी 
पूर्वाचायों की अपेक्षा न रहेगी । तब तो जिस के मन में 


जो अर्थ अच्छा लगेगा, सो अर्थ कर लेवेगा । जैसे ब्तेमान 


सप्तम पारिय्छेद डै३ 


में किसी #पाखंडी मस्करी ने ऋग्वेदादि वेदों के स्वकपोल- 
कट्िपत अथ लिखे हैं, सो हमने वाच भी लिये हैं । उनोंने 
वेदमंत्रादिकों के ऊपर जो भाष्य बनाया है, उस में मन्त्रों 
के अथौ में ऐसा लिखा है कि “अश्लिवोट” अर्थात्‌ चुएं की 
कल से चलने वाले जहाज़ तथा रेलगाड़ी के चलने की विधि, 
तथा पृथ्वी गोल है, अरु सूये के चारों ओर घूमती है, और 
सूर्य स्थिर है, इत्यादि जो अंग्रेज़ों ने अपनी बुद्धि के बल 
से विद्याएं उत्पन्न करी हैं, उन सबे विद्याओं का वेदों में 
भी कथन है। अपने शिष्यों को वेद का महत्त्व जनाने के 
वास्ते स्वकपोलकल्पित अथे लिख लिये हैं । अरु पूव में 
जो मद्दीवरादि पंडितों ने वेरों के ऊपर दीपिका तथा भाष्य 
रचे हैं, उन की निंदा अर्थात्‌ मूखता प्रगट करी हे। वे मूर्ख 
थे, उन को बेद्‌ का अर्थ नहीं आता था । 

प्रक्न--पिछले अथे छोड़ कर जो नवीन अथे फरे गये, 
इस का क्या कारण है ? 

उत्तरः--प्रथम तो वेदों के प्राचीन भाष्य और दीपिका 
मानने से वेदों की सत्यता अरू इश्वरोक्तता तथा प्राची: 











# यहां 'पाखणडी मस्करी' शब्दों से वत्तमान आर्थरुमाज के जन्म: 
दाता स्वामी दयाननद जी सरस्वती अ्रभिग्रेत हें । क्‍योंकि उन्होंने ही 
दुनिया अर के विद्वानों से अनोखे, वेदों के नाना मनःकल्पित अर्थ 
किये हैं | जो कि वेद सिद्धांत के सर्वेथा विरुद्ध हैं। इस के विशेष 
विवरण के लिये देखो | परि० नं० २ घ। 
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गंता सिद्ध नदी होती । इसी वास्ते हैशावास्य उपनिषद्‌ को 
घजे के से उपनिषद्‌, और सर्व ब्राह्मण भाग, तथा सर्व 
स्मृति, पुरणादि शास्त्र, भाष्य, दीपिकादि मानने छोड़ दिये । 
डनों ने यह विचार. किया हे, कि इन सर्व पूर्वोक्त ग्रंथों के 
मानने से हमारा मत दूसरे मतवाले खंडित कर देवेंगे। 
क्यों कि ये पूर्वोक्त सवे ग्रन्थ युक्ति प्रमाण से विकल हैं। अर 
प्राचीनों ने जो अथ करे हैं, उन में बहुत अथ ऐसे हैं, कि 
जिन के सुनने से भ्रोता जनों को भी लज्जा उत्पन्न होती 
है। क्‍योंकि मदीघरकृत दीपिका जो वेद की टीका है, उस 
में मंत्रादिकों के जो अथ लिखे हैं, जेसे कि यज्ञपल्नी घोड़े 
का लिंग पकड़ के अपनी योनि में प्रक्तेप करे, इत्यादि, सो 
हम आगे लिखेंगे। इत्यादि अथों के छोड़ने वास्ते अरू वेदों 
का खण्डन न हो, इस वास्ते स्वकपोलकाश्पित भाष्य बना 
कर, मानो अंग्रेजों के चाल चलन और इंजील के मतानुसार 
अथे किये गये हे । परन्तु उन को बुद्धिमान तो कोई भी 
मानता नहीं है । तथा जो मानते हैं, वो कुछ जानते नहीं 
है। क्‍योंकि जब पूथे के ऋषि, मुनि, पंडित झूठे हें, अरु 
डन के किये हुये अथ असत्य हैं, तो अब के बनाये हुये कदापि 
सत्य नहीं हो सकंगे ? जो जड़ में ही झूठे हैं, वे नवीन 
रचना से कदापि सत्य न होवेगे । इस वाघ्ते अपनी बुद्धि 
का विचार सत्य मानना, अरु प्राचीन उन बेदों के मानने 
बालों का संप्रदाय झूठा मानना, इस से अ्रधिक निर्विबेक और 
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अन्याय क्या है? क्योंकि जब प्राचीनों के किये हुए अथे 
झूठे ठहरंगे, तब तिन के बनाये हुए वेद भी झूठे दी 
ठहरेंगे । इस्र वास्ते जो मतधारी हैं, या तो उन को अपने 
प्राचीनों के कथन करे हुए अथे मानने चाहिये, नहीं 
तो उस मत को अरू उस मत के शाझ्मों को छोड़ देना 
चाहिये । 

इस थघास्ते मेरी ऐसी श्रद्धा हे, कि जो जैन मत में प्रमा- 
णिक्र अरू पंचवांगीकारक आचाये लिख गये हैं, उस के 
अनुसार द्वी हम को कथन करना चाहिये, परन्तु स्वकपोल- 
कह्पित नहीं । जेकर कोई स्वकपोरूफकल्पित मानेगा, वो 
जैनमती कदापि नहीं दो सकेगा, अर उस की कव्पना भी 
सर्वथा सत्य नहीं होवेगी। क्‍यों/के जब सर्वे मतों के पूर्वा- 
चाये झूठ ठहरंगे, तब नयी कब्पना करने वाले क्योंक्र 
सच्य बन बेठेंगे ? इस वास्ते पूर्वोक्त प्रश्ष का उत्तर पंचांगी 
के प्रमाण से नहीं दे सकता हूं, क्‍योंकि--९१. शास्त्र बहुत 
विच्छेद हो गये हैं । २. आयरत्षित सूरि के समय में चारों 
अनुयोग तोड़ के पृथकत्वानुयोग रचा गया है । ३. स्कंदिल 
आचाये के समय में बारह वर्ष का काल पड़ा था, उस में 
शास्त्र कंठ से भूल गये थे । फिर स्व साधुओं का दक्षिण 
भथधुरा में समाज करके जिस जिस साधु, आचार्य के जिस 
जिस शास्त्र का जो जो स्थल कंठ रह गया, सो सो स्थरू 
एकत्र करके लिखा गया । ४. पीछे देवाद/ंगाणिक्षमाध्रमण 
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प्रभति आचायों ने पत्रों के ऊपर एक कोड़ प्रेथ लिखें, 
शेष छोड़ दिये। ५. प्रभावकचरित्र में लिखा हे, कि सर्व 
शास्त्रों की जो टीका लिखी थी, वो सब विच्छेद दो गई। 
६. पीछे से ब्राह्मणों ने तथा बौद्धों ने भ्रन्थों का नाश क्िया। 
तथा ७. मुसलमानोंने तो सर्वेमतों के शास्त्र मद्टी में 
मिला दिये । तिन में से जो रह गये, वे भण्डार्ों में 
गुप्त रहने से गछ गये, तथा जो अब भण्डारों में हैं, थे सर्व 
हमने वाचे नहीं हैं । तो फिर इतने उपद्रव जेन शास्त्रों पर 
वीतने से हम क्योंकर सर्वे शंकाओं का समाधान कर सके ? 
इस वास्ते जैनमत में शंक्रा न करनी चाहिये । हम ने सवे 
मतों के शास्त्र देखे हैं, परन्तु जेनमत समान अति उत्तम मत 
कोई नहीं देखा है । इस वास्ते इस मत में दढ रहना चादिये। 
दूसरा आकांक्षा अतिचार-सो अन्यमत वालों का अजान 
कष्ट देख कर, तथा किसी पाखण्डी के पास 

आऊृाँचा अतिवार किसी विद्या मंत्र का चमत्कार देख फर, 
तथा पू्वे जन्म के अज्ञान कष्ट के फल करके 

अन्यमत बालों को सुखी अरू धनवान देख कर मन में 
विचारे, कि अन्यमत वार्लों का धमे अरु ज्ञान अच्छा हे, जिस 
के प्रभाव से वे घनी अरु पुत्र आदि परिवार वाले द्वोते हैं । 
इस वास्ते में भी इन ही का धर्म करं, कि जिस करके में 
भी धनी अरु पुत्रादि परिवार वाला हो जाऊं । यह 
आकांचा अतियार' उन जीयों को दोता है, कि ज्ञिन॑ की 


सप्तम परिच्छेद चु७ 


जिन धर्म का झच्छी तरे से बोध नहीं है । क्योंकि जेन 
धमम वाले भी से द्रिद्री अरू पुत्रादि परिवार से रघषद्दित 
नहीं हैं । तेसे ही अन्यमल वाले भी सर्वे घनी अरु परिवार 
वाले नहीं हैं । इस वास्ते सबे अपने अपने पू्वे अन्म जन्‍्मांतर 
के करे हुए पुण्य पाप के फल हैं। क्योंकि जो जीव मलुष्य 
जन्म में सातकुब्यसनी हें, अरू कसाई, कगुरी-बुचड़ अप्रंशुख, 
कितनेक घनी अरू पुत्रादि परिवार वाले हें, अर कितनेक 
इस अवस्था से विपरीत हैं | इस दास्ते यही सत्य है कि 
पूर्व जन्म में करे हुए सुकत दुष्फ़त का फ़ड है, प्रायः इस 
जन्म के रृत्यों का फल नहीं हे । सर्वे मतों बाले राजा हो चुके 
हैं, अरू रंक भी बहुत हैं । इस वास्ते अन्य मत की आकांचा 
न करे | 

तीखरा ' कितिगिच्छा अतिचार--सो कोई जीव अपमे 

पूथे जन्म के करे हुये पापों के उदय से 

बिबिकित्सा. दुःख पाता हे, तब ऐसा विचार फरे, कि 
अतियार ' में धर्म करता हैं, तिस का फल मुझे कब॑ 
मिलेगा ? अर्थात्‌ मिलेगा कि नहीं ? भरु जो 

धमं नहीं. करते हैं, थे सुखी हैं, अरु हम तो थम करते. हैं 
तो भी दुंःखी हैं । हस वास्ते कौन जाने थमे का फल द्ोवेगां 
कि बढ़ी होवेगा ? तथा साधु के मलत्विन वस्त्र तथां भलिन॑ 
शरीर को देख कर मन में जुगुप्सा करे, कि यह साधु अच्छे 
नई हैं, क्यों कि मदन स्तन सथा मलिन शरीर रखते हैं | इस 
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वास्ते यह संसार से क्योंकर तरेंगे? जेकर उच्ण जड़ से 


स्नान कर लेवे, तो कौनसा महात्॒त भंग हो जाता है ? 
जेकर घमे का फल न होवे, तो संखार की विचित्रता 


कदापि न दोथे, इस वास्ते घमे का फल अवश्यप्रेव है। तथा 
जो साधु मलिन वस्त्र रखते हैं, उस का तो यह कारण हे 
कि खुद्र वस्त्र रखने से मन शइड्रार रस को चाहता है, 
झरू स््रिय भी सुन्दर वस्त्र वालों को देख कर उन से भोग 
करने की इच्छा करती हें । इस वास्ते शील पालने वाले 
साधुओं को स्टड्रार करना अच्छा नहीं । अरु स्तान जो है, 
सो काम का प्रथमांग हे, इस वास्ते साधुओं को उचित नहीं ।. 
अरु कोई कारण पड़ने से साधु हाथ पगादिकों को थो 
लेबे, तो कुछ दुषण नहीं। अरु साधुओं को अपने शरीर पर 
ममत्व भी नहीं हे । अर शुचिमान्न स्नान तो साधु करते हें, 
परन्तु शरीर के सुख वास्ते तथा शरीर के चमकाने दमकाने 
के वास्ते नहीं करते हें । क्योंकि जैनियों की यह श्रद्धा नहीं है, 
कि जल में स्नान करने से पाप दूर हो जाते हैं | परस्तु जल 
स्नान से शरीर की मेल दूर हो जाती है, शरीर की तप्त मिट 
जाती है, आलूस्य दूर हो जाता है, परन्तु पाप दूर नहीं: 
दोते हैं । जेकर जलस्नान से प्राप मिट जावे, तो अमायाख॑ 
सब की मोक्ष हो जावेगी। ऐसा कौन है, जो जल से स्तात्त 
नहीं करता है ? अरु जो साधु को मैला समझना, यद्वी बड़ी 
मूखेता है, क्योंकि शरीर के मैले दोते से आत्मा मेला. नहीं 
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होता है, मेला तो पाप करने से होता है। अरु जगत व्यब- 
हार में स्त्री से समोग फरने से ओर किसी मलिन वस्तु 
का स्पशे करने से मेलापना मानते हैं । परन्तु साधु तो इन 
सर्व वस्तुओं का त्यागी है, इस वास्ते मैला नहीं । बल्कि 
साधुओं को धन्यवाद देना चाहिये, क्‍योंकि यदि ताप पड़ता 
है, छू चलती है, पसीना बहता है, तो भी साधु नंगे पांव 
अरु नंगा शिर करके चलते हैं, ओर रात को छते हुए मकान 
में सोते हैं, पंखा करते नहीं तथा कोमल शय्या पर सोते 
नहीं, और रात्रि को जल पीते नहीं, दिन में भी उष्ण जलू 
पीते हैं; यह तो बड़ा भारो तप है | परन्तु ज्ञो कोई 
साधु तो बन रहे हैं, झ्रू जब गरमी लगती है, तब महिथ 
की तरे जल में जा पड़ते हैं, ऐसे सुखर्शाल तो तर 
जायंगे, कि जिनों के किसी बात का नियम नहीं। हाथी, 
घोड़े, रेल प्रमुख की सवारी करनी; तथा जो फल हैं, सो 
सर्व भक्षण करने; धन रखना; मकान बांघने; खेती करनी; 
गो, भैंस, हाथी, घोड़े, रथ, शस्त्र रखने; छल बल से लोगों 
के पास से धन लेना; स्त्रियों से विषय सेवन करना; अच्छा 
खाना; मांस भक्तण करना; मद्रि पीना; भांग के रणड़े, 
चरस की चिलमें उड़ाना; पर्गों को तथा शरीर को वेहया 
की तरे मांजना; चित्त में बढ़ा अभिमान रखना; दंड पेलना; 
गश्त करने जाना; दृत्यादि अनेक साधुओं के जो उचिश 
नहीं सो काम करने; फिर श्री क्री स्वामी जी महाराज बन 
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बैठना । हम महंत हैं, हम गद्दीघर हैं, हम भद्टारक हैं, हम 
श्रीपूज्य हैं, हम जगत का उद्धार करते हैं, हम बड़े अद्वेत 
ब्रह्म के वेत्ता हें, हम शुद्ध ईश्वर की. डपासना बताते हैं, 
सूक्तिपूजन के पाखण्ड का नाश फरते हैं । 
अब भव्य जीवों को विचार करना चाहिये कि यह 
पूर्वोक्त कुगुरु क्या जछ के स्नान करने से संसार समुद्र से 
तर जायंगे ? अरु जो जीव हिंसा, झूठ, चोरी, स्त्री, अरु 
परिग्रह, इन पांचों के त्यागी, शरीर में ममत्व रहित, प्रति- 
बेध रहित, काम क्रोध के त्यागी, महातपस्वी, मधुकर बत्ति 
से भिक्ता लेने वाले, इत्यादि अनेक गुण से सुशोमित हें, वे 
कया जल में स्नान न करने से पातकी हो जाबेगे ? कदापि' 
न होबेंगे । इस दास्ते साधु को देख के जुगुप्सा न करनी, 
जेकर करे, तो तीसरा अतिचार लगे । 
चौथा मिथ्यादृष्टि की प्रशंसारूप अतिचार है । मिथ्या- 
दृष्टि उस को कहते हैं, जो जिनप्रणीत आशा 
प्रशेत्ता अतिचार छे बादिर है। क्योंकि सेश् के कहे हुए वचन 
को तो वो मानता नहीं, अरु असर्वश्ञों के 
कहे डुए शास्त्रों को सच्चा मानता हे । उन शास्त्रों में जो 
अयोग्य बात कही हैं, उन के छिपाने के वास्ते स्वकपोल- 
कस्पित भाष्य, टीका, अर्थ बना करके मूखे लोगों को बह- 
छाते ओर गारू बजाते फिरते हैं । और जिन के नियम घर्म 
कोई .नडीं, कृषण पश्चुओं को मारना जानते हैं, धूत्तेपने से 
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सच्चा बन कर सू्खों को मिथ्यात्व के जाल में फंसाते हैं । 
ऐसे मिथ्यादष्टि होते हैं । उज़ की प्रशता करनी। तथां 
जो अज्ञानी जिवाशा से बादिर हैं, उन को कठना कि ये 
बड़े तपस्वी हें ! महापुरुष हैं ! बड़े पण्डित हैं ! दहन के बरा- 
बर कौन है ? इनों मे घमं की वृद्धि के वास्ते अवतार लिया 
है ।' तथा मिथ्यादष्टि कोई बत यज्ञादि करे, तब तिस की 
प्रशंसा करे, कि तुम बड़ा अच्छा काम करते हो, तुमारा जन्म 
सफल है, इत्यादि प्रशंसा करे, सो चौथा आतिचार है । 
पांचमा मिथ्यादरष्टि का परिचय करना अतिचार है ।' 
मिथ्यादष्टि के साथ बहुत मेल मिलाप रक़खे, एक जगे भोजन 
और वास करे, दृत्यादि है । क्‍योंकि मिथ्यादृष्टि के साथ 
बहुत मेल रखने से मिथ्यादुष्टि की वासना छग जाने से घमे 
से भ्रष्ट हो जाता है, इस वास्ते मिथ्यादुष्टि का घहुत परि- 
चय करना टीक नहीं । यह पांचमा अतिचार हे । 


अब जब ग्रृहरुथ की सम्यक्तत्व देते हें, तब उस को गुरु 
छ आगार बतलाते हें। जेकर इन छ कारणों 
आगार से तुम को कोई अनुचित काम भी करना पड़े, 
तो तुमको ये छ आगार रखाये जाते हें, 
जिन से तुमारा सम्यक्तत्व क्ूंफित न द्वोवेगा । सो छ 
आगार कहते हैं:-- 
प्रथम “'रायामिओगेणे”--राजा--नगर का स्वामी, 
ज्ेकर वो राजा कोई अनुचित काम- जोराबरी से करावे, 
को सम्य क्त्व में दूषण नहीं। 
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'दूसरा “गणामिभोगेणं”--गण नाम शाति तथा पंचायत, 
थे कहे, कि यह काम तुम ज़रूर करो, नहीं तो ज्ञाति, तथा 
पंचायत तुम को बड़ा दंड देवेगी, उस वक्त जेकर वो काम 
करना पड़े, तो सम्यक्त्व में अतिचार नहीं । 

तीसरा “बलामिओगेणे”--बलवंत चोर स्लेच्छादि, तिन 
के वश पड़ने से वो कोई अपनी जोराबरी से अनुचित काम 
फरवाबें, तो भी दृषण नहीं । 

चोथा “देवाभिओगेणं”--कोई दुष्ट देवता क्षेत्रपालादि 
व्यतर शरीर में प्रवेश करके अनुचित काम करावे, तो भंग 
नहीं । तथा कोई देव तो मरणांत दुःख देवे, तब मन में 
चैये न रहे, मरणांत कष्ट जान कर कोई विरुद्ध काम करना 
पड़े, तो सम्यक्त्व में अतिचार नहीं । 

पांचमा “गुरुनिग्गहेणे”--ग़ुरु सो माता, पितादि उन के 
आग्रह से कुछ अनुचित करना पड़े । तथा गुरु कह्दिये धर्मा- 
यायांदि तथा जिनमंदिर, सो कोई अनार्य गुरु को संकट 
देता होवे, तथा जिनमंद्रि को तोड़ता हीवे, जिन प्रतिमा 
को खण्डन करता द्वोवे; सो गुरू निम्नह है । तिनों की रक्षा 
के वास्ते कोई अनुचित काम करना पड़े, तो सम्यकक्‍्त्व में 
दुषण नहीं । 

छठा “पित्तिकंतारेण”--- जब दुष्छालादि आपदा आ 
पड़े, तब आजीविका के वास्ते किसी मिथ्यादुष्टि के अनु 
सार चलना पड़े, तथा आज़ीबिका के वास्ते कोई विरुद्ध 


सप्तम परिच्छेद ४३ 


आचरण करना पड़े, तो दूषण नहीं। एक तो यह रः वस्तु 
के आगारों को र छंडी कहते हैं । तथा चार आगार और 
भी हैं, सो कहते हैं:-- 

१. “अन्नथ्थणाभोगेण”--कोई काये अंजान पने-उपयोग 
दिये विना और का और द्वो जावे, अर ज़ब याद भा जावे, 
तब वो काये फिर न करे । 

२. “सहस्सागारेण--” अकस्मात्‌ कोई फाम करे, अपने 
मन में जानता है, यह काम मैंने नहीं करना, परन्तु योगों 
की चपलता से तथा नित्य के बहुत अभ्यास से जानता 
हुआ भी यदि विरुद्ध काये द्वो जाबे, तो _सम्यकत्व में 
भंग नहीं | ह 

३. “महत्तरागारेणे”--कोई मोटा छाम होता है, परन्तु 
सम्यकत्व में दूषण रूगता है, तथा किसी मोटे ज्ञानी की 
आज्ञा से कमो बेशी करना पड़े, तो यह भी आगार है| 

४.“सव्वसमाहिवत्ति आगारेण से समाधिब्यत्यय से 
क्रिसी बड़े सज्निपातादि रोगों के विकार से बाबरा दो जावे, 
तथा अतिशृद्ध द्वो जाने से स्मतिभग हो ज्ञावे, तथा रोगादि 
के आने पर मन में आत्तध्यान दो जाने से, तथा सर्पादि के 
डक मारने से, इत्यादि असमाधि में यह'आगार हे । इस में 
सम्यकत्व तथा बत भंग नहीं होता है । परन्तु किसी मुर्ते 
के कहे सुने से आत्तंध्यान में प्राण त्यागने योग्य नहीं। 

कितनेक जिनमत के अनाभिक्षों का यद भी कदना है, कि 
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चाहे कुछ हो जावे, तो भी जो नियम लिया है, उस को 
कभी तोड़ना न चाहिये । परन्तु यह कहना सत्रेथा ठीकू 
नहीं; क्योंकि जब पहिले ही आगार रक़खे गये, तो फिर 
ब्तंभेग क्योंकर हुआ ? अरु जो आंत्तेध्यान में मर जाते हैं, 
अरु आगार नहीं रखते हैं, वे जिन मार्ग की शेल्ी से अज्ञानं 
हैं । इस वास्ते छ छेडी अरू चार आगार, सर्वे बारों ही 
बतों में जानने । अरु साधु के सर्व प्रत्याख्यानों में अनशन 
पर्यत यददी चार आगार जानने । 


दइति श्री तपायछाय मुनि अ्रविद्वीविजय शिष्य मुनि 
आनेंदविजय-आत्माराम विराचिते जनतत्त्वाद शें 
सप्तम: परिच्छेद: संपूण: 
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अष्टम पारिच्छेद 


इस परिच्छेद में चारित्र का स्वरूप लिखते हैंः--- 
चारित्र धर्म के दो भेद हैं । एक सर्वचारित्र, दूसरा 
देशचारित्र, डस में स्वेचारित्र धमे तो साधु में द्वोता है, 
तिस का स्वरूप गुरुतत््व परिच्छेर में लिख आये हैं । वहां 
से जान लेना । अर देश चारित्र के बारह भेद हैं, सो ग्रहस्थ 
का धसे है । अब बारह वतों का किचित्‌ स्वरूप लिखते 
हैं; तिन में प्रथम स्थूल प्राणातिपातविरमण व्रत का स्वरूप 

लिखते हैं। 

प्रथम प्राणातिपातविरमण ब्रत के दो भेद हैं । एक 
द्रव्यप्रणातिपातविरसणण बत दूसरा भाव- 
प्राणातिपात प्राणातिपातविरमण बत | तिन में द्रब्यप्राणा- 
विस्मणत्रत तिपातविरमण ब्त ऐसा हे, कि पर ज्ीबों 
को अपनी आत्मा समान जान कर तिन के 
दश द्रव्यप्राणों की रच्चा करे। यह व्यवहार दयारूप हे। 
तथा दूसरा भावप्राणातिपातविरमण बत--सो अपना जीव 
कमे के वश पड़ा हुआ दुःख पाता है, अपने जो भाव प्राण-- 
ज्ञान, दर्शन, चारित्रादिक, तिन फा मिथ्यात्व कंषायादिक 
अशुद्ध प्रवत्ेन से प्रतिनक्षण घात द्वो रहा है, सो अपने जीव 
को कमे शत्रु से छुड़ाने के वास्‍्ते डपाय करना । स्रों डपाय 
यद्द हे-कि आत्मरमणता करे, परभाव रमणता को त्यागे, 
शुद्धोपयोग में प्रवर्त, कमे के उदय में अव्यापक रहे, एक 
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स्वभावमग्नता, यही समस्त कर्शत्रु के उच्छेद करने को 
अमोध शस्त्र हैं। एतावता सकल परभाव की इष्टता दूर करी, 
स्वरूप सन्मुख उपयोग रकखे, तिस का नाम भावप्राणातिपात 
विश्मणश्बवत कहिये । इसी का नाम भाव दया है । हहां 
स्थूल नाम मोटा-दष्टिगो चर, हाले चाले, ऐसा जो जल जीव 
तिस को संकल्प करके न हनूँगा । 
हिंसा चार प्रकार की डे ! एक्र आकुट्टि-सो निषिद्ध वस्तु 
को उतसाह से करना, जैसे संपूण फल का 
हिंसा के भेद भड़था करना भ्रावक के वास्ते निषिद्ध है । अरू 
जिस ने जितने फल खाने में रकखे हें. उन फलों 
में से भी किसी फल का भड़था नहीं करना । अरू जो भन 
में उत्साह घरके भड़था करे, तो आकुट्टि हिंसा होवे। 
दूसरी दपेहिसा-सो चित्त के उन्मत्तपने से मन में गये घरके 
दौड़े, जैसे गाड़ी घोड़ा प्रमुख दौड़ते हें; तो दपेहिसा होवे। 
तीसरी संकल्प हिंसा-जान कर काम भोग में तीघआर आभि- 
लाषा से काम का जोश चढ़ाने के वास्ते त्रस जीव की 
हिसा करे, किसी जीव को मार कर गोली, माजून प्रमुख 
बना कर खावे । चोथी प्रमाद हिसा-सो अपने घर का 
काम काज--रांघना पीसना आदंदे करते समय चस ज़ीव की 
हिंसा हो जावे । इन चारों हिसाओं में प्रथम हिसा तो बिल- 
कुल नहीं करनी । तिस वास्ते यहां संकल्प करके आक्ुट्टि 
तथा दप करके जअस जीव के हनने का त्याग करे, जैसे 
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कि यह कीड़ी जाती है, इस को में मारू? ऐसा संकल्प 
करके हने हनावे, तिस को आकुट्धि संकल्प कहते हैं। इस 
वास्ते निरपराध जीवों को बिना कारण के न हनूँ न हनाऊं, 
ऐसा संकल्प करे । तथा सांसारिक आरंभ समारम्भ करते 
समय तथा पुत्रादि के शरीर में कीड़े आदि जीव 
उत्पन्न होवे, तदा औषधादि करते समय यल से उपचार 
करे । तथा घोड़ा, बलद' प्रमुख को चाबुकादि मारना पड़े 
तो डस का आगार रक्‍्खे । तथा पेट में कृमि, गंडोला, 
तथा पग में नहरथा .अर्थात्‌ वाला, हरस, चमजूं प्रमुख 
अपने शरीर में उपजे, तथा मित्रादि के--स्वजनादिके शरीर 
में उपजे, तिस के उपचार करने की यतना रक्‍खे | क्‍योंकि 
साथु को तो त्रस अरू स्थावर, सूक्ष्म अरू बादर, से 
जीवों की हिसा का नवकोटी विशुद्ध प्रमाद के योगों से 
त्याग है । इस वास्ते साथु को तो बीस विसवा दया है, 


परन्तु ग्रहस्थ से तो केवछ सवा विसवा दया पल सकती 
है | सो शास्त्रकार लिखते हैंः-- 


जीवा सुहुमा थूला, संकप्पारंभओ भवे दुविद्य । 
सवराह निरवराहा, साविक्खा चेव निरविक्खा ॥ 


अथेः--जगत्‌ में जीव दो प्रकार के हैं, एक थावर, दूसरे 
अस । तिन में थावर के दो भेद्‌ हैं, एक 

मर्यादित अर्हिपा खूक्ष्म, दूसरा बादर। तिनों में सूक्ष्म जीवों 
की तो हि&सा होती ही नहीं, क्‍योंकि अति 
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सूक्ष्म जीवों के शरीर को बाश्य शस्त्र का घाव नहीं छूगता 
है। परंतु इहां तो सुक्ष्म शब्द, थावर जीबर-पृथ्बी, पानी, 
अधि, पवन ओर वनस्पतिरूप जो बादर पांच थावर हें, 
तिन का वाचक है । अरू स्थूछ जीव, द्वींद्रिय तींदिय, 
चतुर्रिद्रिय और पंचेद्रिय जानना । इन दोनों भंदों में सर्वे 
ज्ञीव आ गये । तिन सर्वे की शुद्ध त्रिकरण से साधु रचा 
करता है। इस वास्ते साधु के बीस विसवा दया हे । अर 
श्रावक से तो पांच थावर की दया पतली नहां है । क्योंकि 
सचित्त आहारादि के करने से अयर्य दिसा होती है । इस 
से दशा विसवा दया तो दूर हो गईं, और शेष दश 
विसवा रह गई, पएतावता एक अचस जीव की दया रह गई। 
उस अचसजीब दिसा के भी दो भेद हें, एक संकल्प से हनना, 
दूसरा आरंभ से हनना । तिस में आरम्भ हिंसा का तो 
श्रावक को त्याग नहीं है, किंतु संकल्प हिसा का त्याग है । 
अरू आरम्भ हिंसा में ती केवल यत्न है, त्याग नहीं हे, क्‍योंकि 
आरम्भ हिला तो भआ्रावक से होती है । इस वास्ते दश 
विसवा में से पांच विसवा फिर जाता रहा, एतावता संकल्प 
करके चस जीव की दिंसा का त्याग है । फिर इस के भी 
दो भेद हैं, एक सापराध हे, दूसरा निरपराध हे | तिन 
में जो निरपराध जीव हैं, उस को नहीं दनना, अरू खाप- 
साध जीव को हनने की ज़यणा-यतना है। इस वास्ते साप- 
शघ जीव की दया सदा सर्वधा श्रावक से नहीं पलती । 
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क्यों कि घर में से चोर चोटी करके वस्तु लिये जाता है, 
सो बिना मारे कूठे छोड़ता नहीं । तथा शआवक की ख्री 
से कोई अन्य पुरुष अनाचार सेवता हुआ देखने में आवे, 
तो तिस को मारना पड़े । तथा कोई ध्रावकर राजा का नौकर 
है, तथा राजा के आदेश से युद्ध करने को जावे, तब प्रथम 
तो श्रावक शस्र चलावे नहीं, परन्तु जब शत्रु शस्त्र चलाबे, 
मारने को आवे, तब तिस को मारना पड़े। तथा सिहादि 
जनावर खाने को आये, तब उन को मारना पड़े। तब तो 
संकल्प से भी हिसा का त्याग नहीं हो सका । इस वास्ते 
पांच विसत्रा में से भी अद्धे जाता रहा, पीड़े अढाई विसवा 
दया रह गह । अर्थात्‌ मात्र निरपराध अखजीक दृष्टि 
गोचर आवे, तिस को न मारूं; यह नियम रहा । इस के 
भी दो भेद हैं; एक सापेक्ष, दूसरा निरपेक्ष | इन में भी 
सापेक्ष निरपराध जीव की श्रावक से दया नहीं पलती 
है, क्योंकि भ्रावक जब आप घोड़ा, घोड़ी, बल रथ, गाड़ी 
प्रमुख की सवारी करके घो ड़ादिक को हांकता है, ओर घोड़े 
आदिक को चाबुकादि मारता है । यहां घोड़े तथा बैला- 
दिकोंने इस का कुछ अपराध नहीं करा है । उन की पीठ 
पर तो वह चढ़ रहा हे, अरू यह जानता नहीं कि इन बविचारे 
औवों की चलने की शक्ति हे, कि नहीं है ? जब वे जीत्र 
हलुवे चलते हैं तथा न्ीं चलते हैं, तब अज्ञान के उदय 
से उन को गालियां देता है, और भारता भी है, यह 
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निरपराघ को भी दुःख देता है । तथा अपने शरीर में, 
तथा अपने पुत्र, पुत्री, न्‍्याती, गोती के मस्तक में तथा 
कर्णादि अवयव में तथा अपने मुख के दांतमें कीड़ा आदि पड़े, 
तो तिन के दूर करने के वास्ते कीड़ों की जगा में औषधि 
लगानी पड़ती है । इन जीवों ने श्रावक का कुछ अपराध भी 
नहीं करा है, फर्योंकि वो बिचारे अपने कर्मो के वश से ऐसी 
योनि में उत्पन्न हुए हैं, कुछ श्रावक् का बुरा करने की भावना 
से उत्पन्न नहीं हुए हैं । परन्तु उन की हिसा भी श्रावक से 
त्यागी नहीं जाती है । इस वास्ते फिर अद्धे जाता रहा, शेष 
सवा बिसवा की दया रह गई । यह सवा विसवा दया भी जो 
शुद्ध भ्रावक होवे, सो पाल सकता है । एताब्रता संकल्प से 
निरपशध तरस जीवों को कारण के विना हज्‌-मारूंनहीं, यह 
प्रतिज्ञा जहां लगे अपनी शक्ति रहे, तहां लगि पाले । निध्चे- 
सपना न करे, सदा मन में यह भावना रक़््खे, के मेरे से 
कोई जीव मत मर जाय । 
तथा घर में आरस्म करते भी यत्ञ करे | तथा जो छकड़ी 
जलाने वास्ते लेबवे, सो सड़ी हुईं न लेबे; 
यतना का किन्तु आगे को जिस में जीव न पड़े, ऐसी 
स्वहप पक्की, खूखी लकड़ी लेवे, ओर रसोई के 
घक्त लकड़ी को झटका कर जीव रहित 
करके जलावे | तथा घी, तेल, मीठा प्रमुख रख भरी बस्तु 
के वासन का मुख बांध कर यत्नष से रक़्खे, उधाड़ा न रक्‍्खे । 
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तथा चूल्हे के ऊपर अरु पानी के स्थान पर चन्द्रवा अर्थात्‌ 
छत पर कपड़ा ताने । तथा खाने को जो अन्न छाबे, सो 
भीजा हुआ न लावे, शुद्ध नवा अन्न खाने को लाबवे । कदापि 
एक वर्ष के उपरांत का अन्न लावे, तो जिस में जीव न पड़े 
होवे, सो अन्न लाबे | तथा पानी के छानने के वास्ते बहुत 
गाढ़ा दुढ वस्म॒ रक्‍खे । एक प्रहर पीड़े पानी को फिर छान 
लेवे, जो जीव निकले, उस को, जिस कुंवे का पानी होवे, 
डसी में डाल देवे | तथा वर्षा ऋतु में बहुत से जीवों की 
उत्पत्ति हो जाती है, तिस वास्ते गाड़ी, रथ की सवारी न 
करे। क़योंकि जहां चक्र फिरता है, तहां असेख्य जीवों का 
विध्वंस होता है । हरिकाय, बहुबीज फल, त्रस संयुक्त 
फल न खाचे | तथा खाट में माकड़ प्रमुख जीब पड़ जाते 
हैं, इस वास्ते धूप में न रक्वे किन्तु दूसरी खाट बदल लेवे । 
तथा सड़ा हुवा अन्न धूप में न रक़खे, जूठा पानी-अन्न के 
संसगे वाला मोरी में न गेरे | क्योंकि मोरी में बहुत से जीव 
उत्पन्न हो जाते हैं, अरू मोरी के सड़ जाने से घर में बीमारी 
हो जाती है। तथा चेत्रवदि एकम से लेकर, पत्तों बाला 
शाक आठ मास तक न खाबवे । क्योंकि पत्रशाक में बहुत 
तरस जीव उत्पन्न हो जाते हैं । उस में एक तो तरस जीवों 
की दिसा होती है, अरु दूसरे उन अजस जीबों के खाने से 
अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं । अरू शीत काल में एक 
मास तथा उष्णकाल में बीस दिन, तथा वर्षा ऋतु में पंद्रह 
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दिन के उपरांत की बनी हुई मिठाई-पक्काक्ष न खाबे; कयों(ि 
उस में तरस स्थावर जीत उत्पन्न होते हैं, अरू खाने वाले को 
रोगोत्पात्ते भी हो जाती है । तथा बासी अन्न-रोटी आदि 
न खादबे, क्‍योंकि इन में ज्ञीबोत्पत्ति हो जाती है, रोग भी 
हो जाता है । और बुद्धि मंद हो जाती है । तथा घर में 
खावरनी अर्थात्‌ बुशरी कोमल सण आदि की रखे, जिस 
से कि ज्ञीब न मरे । तथा स्नान भी बहुत जल से न करे, 
अरू रेतली भूमिका में करे, तथा मोटी परात में बेठ कर 
स्नान करे, ओर स्नान का पानी मैदान में थोड़ा थोड़ा करके 
गेर देवे । मोटी पर बैठ के स्तान न करे । तथा जहां तक 
थोड़े पाप बाछा व्यापार मिले, तहां लग महापापकारी 
व्यापार या नोकरी आदिक न करे । तथा क्रिसी का हक 
तोड़े नहीं | घर में जूठे अन्न का पानी दो घड्दी के उपरांत 
न रक्‍खे, क्‍योंकि उस में जीय उत्पन्न हो जाते हें । तथा ज्ञो 
वस्तु उठावे, तथा रक्खे, तब पढ्िले उस जगा को नेत्र से 
देख लेवे, पूछ लेवे, पीछे से वस्तु रक््खे | मोदी मोरी में जल 
नहीं गेरे | तथा दीशा बती जलावे, तो फानसादि के यत्र 
से जीव की रक्षा करे | तथा जिस पात्र से पानी पीबे तो, 
फिर यो जूठा पात्र जल में न डबोबे, क्‍योंकि उस से मुख 
की लाल लगने से जीब उत्पन्न हो जाते हैं । अरु बहुतों 
की जूठ खाने पीने से बुद्धि संक्रमण द्वो जाती है । अझ 
कई पक रोग ऐसे हैं कि, हिस रोगी का जूठा ख्ावे पीबे, 
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डस रोगी का रोग खाने पीने वाले को लग जाता है; जैसे 
कि कुषट, क्षय, रेज़ण, शीतला बगैरह । इस वास्ते सारी 
वस्तु जूठी नहीं करनी । तथा बहुतों के साथ एकठा न खाबे । 
और मटकझ्ेे में से पानी काढ़ने के वास्ते दंडीदार काठ का 
चट्टू रक्‍़खे | इत्यादि शुद्ध व्यवहार में प्रवत्ते, तो श्रावक के 
दया सवा बिसवा होवे । इसी रीति से भ्रावक का प्रथम व्रत 
शुद्ध है । इस बत के पांच अतिचार अर्थात्‌ पांच कलंक हैं, 
तिन को वर्ज | सो लिखते हैं। 

प्रथम वध अतिचार--क्रोध के उदय से अरू बल् के 
अभिमान से निर्देव होकर गाय घोड़ा प्रमुख को कूटे, मार 
के चलावे | 

दूसरा बंध आतिचार--गाय, बलद, बछूड़ा प्रमुख जीवों 
को कठिन-जुबरदस्त बंधन से बांधे, वो जीव कठिन बंधन 
से अति दुःख पाते हैं, कदाचित्‌ अशभ्नि का भय होवे 
तो जल्‍दी छूट नहीं सकते, ओर मर भी जाते हैं । इस वास्ते 
कठिन बंधन भी अतियार है । अतः जानवर को ढीले बंधन 
से बांधना चाहिये । तथा कोई गुनेगार भनुष्य दोवे, उस 
को भी निरदय हो कर गाढ़े बंधन से न बांधना चाहिये | 

तीसरा छविच्छेद अतिचार--बैल प्रमुख का कान. नाक, 
छिवाबे, नत्थ गेरे, खस्सी करे | 

चौथा अतिभारारोपण अतिचार--बैल प्रमुख के ऊपर 
जितना भार लादने की रीति है, तिस स्रे अधिक भार छादे, 
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तब अतिभारारोपण अतिचार होता है । श्रावक को तो 
सदा जिस बैल, रासभ, गाड़ी प्रमुख में जितना भार लादते 
होवें, उस से भी पांच सेर, दस सेर, कम छादना चाद्दिये, 
तभ्री बत शुद्ध रहेगा । उस में भी जेकर किसी जानवर 
की चलने की शक्ति कम द्ोवे, तब विवेकी पुरुष तिस भार 
को भी थोड़ा कर देवे । अरु जानवर दुर्बल होवे, तो तिस 
के घास दाने की पूरी ख़बर लेवे । परन्तु मन में ऐसा 
विचार न करे, कि सवे लोक जितना भार छादते हें, 
तिन के बराबर में भी छादता हूं, यह तो व्यवहार शुद्ध है। 
किन्तु अधिक बोझ होवे, तो और भाड़ा कर लेवे । श्रावकों 
का यह व्यवहार है । 

पांचमा आतिचार भात पानी का व्यवच्छेद करना--ज्ो 
बलद धोड़े के खाने योग्य होवे, सो बन्द कर देबे, अथवा 
डस में से कछूुक काढ़ लेवे, अरु खाने का समय लंघा कर 
पीछे खाने को देखे, तो अतिचार लगे। तथा किसी की 
आजीविका--नौकरी बन्द करे, घो भी इसी अतिचार में 
है। भ्रावक तो दासी, दास, कुटुम्ब, चौपाये, बेलादि, इन 
सर्वे के खाने पीने की ख़बर ले के पीछे आप भोजन करे। 
उपलक्तण से हिंसाकारी मन्त्र, तन्त्रादि किसी को फरे, वे 
भी अतिचार जानने । यह पांच अतिचार, भ्रावक जान तो 
लेवे, परन्तु करे नहीं । 

इन बारह बतों के से अतियार संग होने के संभवा 
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संभव को विशेष चर्चा देखनी होवे, तो घमरत्ष प्रकरण 
की श्रीरेवेद्रसूरिक्त टीका है, सो देख लेती, इ॒हां तो में 
केवल अतिचार ही लिखूंगा । 

अथ दूसरे स्थूलम्व॒धावादविरमण शत का स्वरूप लिखते 


हैं। स्थूल नाम है मोटे का, उस मोटे झूठ 
सृषरावादविरसण का विस्मण-त्याग करना । क्योंकि झूठ 
ब्रत बोलने से जगत्‌ में उस की अप्रतीति हो 
ज्ञाती है, अपयश होता है, धमें की निंदा 
दोती है । तथा अपने मतलब के वास्ते कमो बेश करने 
का जो त्याग, उस को मृषावादविरमणवत कहते हैं । 
तिस मृषावाद के दो भेद हैं, एक द्वव्यसषावाद, दूसरा 
भावमसषाबाद । तिन में जो जान कर तथा अजानपने से 
झूठ बोले, सो द्वव्य म्षावाद है । तथा स्व परभाव वस्तु 
को भर्थाव्‌ पुद्वलादि जड़ वस्तु को आत्मत्व बुद्धि करके अपना 
कहे; तथा राग, द्वेघष और कृष्णादि लेश्या से आगम्रविरुद्ध 
बोले; शास्त्र का सच्चा अथ कुयुक्ति से नष्ट करे; उत्सूत्र बोले; 
डस को भावम्षावाद कहते हैं । 
यह घत सर्वब्तों में मोटा हे । इस के पालने में बहुत शुद्ध 
डपयोग और द्दोशयारी चाहिये । क्योंकि प्रथम बत में तो 
जीव मात्र के जानने से दया पछ सकती है । अरु दूसरों 
की वस्तु को विना दिये न लेने से अदत्तविश्मण तीसरा 
बन्नत पत्र जाता है | तथा स्त्री मात्र का संग त्यागने से चौथा 
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घत पलता है । तथा नवविध परिश्रह के त्यागने से परिप्रह- 
बत भी पलता है | इसी तरे एक एक द्रव्य के जानने से यह 
चारों बत पाले जाते हैं । परन्तु मस्ुषावाद्विरमण बत तो 
जहां छगि षड्द्रव्य की गुणपर्याय से तथा द्रव्य, क्षेत्र, काल, 
भाव की अच्छी तरे से पिछाण न होवे, सम्माति प्रमुख 
दृब्यानुयोग के शास्त्र न पढ़े, बहुत निषुण ज्ञानवान न होवे, 
तहां तक पालना कठिन है । क्योंकि एक पर्यायमात्र विरुद्ध 
भाषण करने से भी यह वत भड़ः हो जाता है । इसी वास्ते 
साधुओं को बहुत बोलना शास्त्र में निषेध करा है । इन 
पूर्वाक्त चारों महाघ्रतों में से एक महाब्रत जेकर भड़ः हो 
जावे, तब तो चारित्र भड़ दोवे, अरु नहीं भी भड़ द्वोवे । 
क्योंकि जेकर एक ही कुशील सेवे, तो खवंथा चारिचत्र 
भेग होवे, और शेष बतों के खण्डन से देश भड़' होवे, स्वेथा 
भड़ नहीं होवे, यद व्यवहार भाष्य में कहा है। परन्तु उस 
का ज्ञान, दशन भड़ नहीं होवे। अरु ज़ब मृषावाद विर्मण 
घत का भड़ होवे, तब तो ज्ञान, दशेतन अरू चारित्र, यह 
तीनों ही जड़मूल से जाते रहते हें । जीव मर कर दुर्गति 
में जाता है, अनंत संसारी, दुलेभ बोधी दो जाता है। इस 
घास्ते जेकर यह ब्रत पालना होवे, तो षड़द्रव्य के गुण 
पर्याय जानने में अति उद्यम करे । जेकर बुद्धि की भमन्द्ता 
होवे, तब गीताथे के कहने के अनुसार श्रद्धा की प्ररू- 
पफ्णा फरे | क्योंकि द्रव्यसपावाद के त्यागी जीव तो 
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षड़्‌ दशन में भो हो सकते हैं, परन्तु भावलप्रावार का 
त्यागी तो एक अ्रीजिनेद्रदेव के मत्र में ही मिलेगा । जो 
जीव, भ्रद्धा-रुचि को शुद्द धारेगा, सोहई भावमसुपरावाद का 
त्यागी होवेगा । इस सषावाद के पांच मोटे भेद हैं, सो 
श्रावक को अवश्य वजेने चाहियें। सो कहते हैं:-- 
प्रथम कन्यालीक--अपने मिलापी की कन्या है, 
उस की सगाई होने लगी होवे, तब कन्या 
म्रषावाद के के लेने वाले पूछे कि यह कन्या कैसी है ? तब 
पांच भेद वो मिलापी की प्रीति से उस कन्या में जो 
दृषण होवे, सो छिपावे, गुण न होवे, तो भी 
अधिक गुणवाली कह देवे । जैले कि यह कन्या निर्दोष 
है, ऐसी कुलवती, लक्षणवती साज्षात्‌ देवांगना समान तुम 
को मिलनी मुशक्रि है । तथा जेकर मिलापी के साथ द्वेष 
होवे, तदा वो कन्या जो निर्दोष और रत्षणवती होवे, तो भी 
कहे कि इस कन्या में अच्छे लक्षण नहीं हें, बिडालनेत्री है, 
इस के साथ जो संबंध करेगा, वो पश्चात्ताप करेगा, ऐसे 
अनहोये दूषण बोल देवे । यह कन्यालीक है । प्रथम तो 
बतधघारी भ्रावक किसी की सगाई के भगड़े में पड़े दी नहीं, 
अरु जेकर अपना संबंधी मित्रादिक होते, वो पूछे, तब यथार्थ 
कहे, कि भाई ! तुम अपना निश्चय कर लो, क्योंकि जन्म पर्यत 
का संबंध है | ऐसे कहे, परम्तु झूठ न बोले | कन्यादीक 
में उपलक्तण से सववे दो पग घाले का झूठ न बोले । 
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दूसए गवाही क-- सबे चौपर-द्ाथी, घोड़ा, बलद, 
गाय, भैंस प्रमुख सम्बंधी झूठ न बोले ! 

तीसरा भूम्याली क-दूसरे की धरती को अपनी कहे, 
तथा और की भूमि को छोर की कहे । तथा घर, हवेली, 
वाड़ी, बाग, बगीचा इत्तादिक सम्बेधी तथा से परिप्रह 
संबंधी भी झूठ न बोले । 

चौथा थापणमोसा का झुठ--कोई पुरुष श्रावक को प्रतीति 

बाला जान कर, उस के पास बिना साक्षी तथा विना लिखत 
करे कोई बस्तु रख गया हे, फिर वो मांगने आवे, तब मुकर 
न जावे, जैसे कि में तुम को जानता द्वी नहीं, तुम कौन 
दी ? ऐसा झूठ बोर के उस की वस्तु रख लेवे। यद भी 
भावक ने नद्ीं करना | 

पांचमा झूठी साध्वी भरनी-सो दो जने आपस में 
झगड़ते हैं, तिस में झूठे पासों धन लेकर अथवा उस के 
लिहाज़ से झूठी गवाही देनी। यह भी काम श्रावक ने नहीं 
करना । इस व्रत के भी पांच अतिचार श्रावक व्जे | 

प्रथम सहसा भ्याख्यान अतिचार--विना विचारे किसी 
को कलेक देना--तू व्यभिचारी है, झूठा है, चोर है, इत्यादि 
कहना । जेकर भ्रावक किसी का प्रगट कोई अवगुण देखे, 
तो भी अपने मुख से न कहे, तो फिर कलूंक देना, तो 
महापाप है, सो कैसे करे । 

दूसरा रहसाभ्याख्यान अतियार--कई एंक पुरुष एकांत 
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बैठ कर कुछ मता करते हों । उन को देख के कहे, कि तुम 
राजवबिरुद्ध मता करते हो, ऐसा कह कए उत की संडी करे 
राजदण्ड दिलावे । 


तीसरा स्वदारमंत्रभेद अतिचार-अपनी स्त्री ने 
कोई गुप्त बात अपने पति से कही है, वो बात लोको में 
प्रगट करे, उपलक्तुण से भाई प्रमुख की कद्दी बात को प्रगट 
करे | क्योंकि लज्ज़नोय बात के प्रगट द्वोने से स्त्री आदि 
कूपादिक में ड्रब मरती हैं । ; 


चोथा म्षा उपदेश अतिचार--दुसरों को भूूठी धस्तु 
के करने का उपदेश फरे, तथा विषय सेवने के चौरासी 
आखसन सिककाबे, तथा दूसरों को दुःख में पढ़ने का उपदेश 
फरे; दीये पुष्ठ होने की औषधि बतलावे, जिस से वो बहुत 
विषय सेये । जिस से विषय फपाय अधिक- उत्पन्न होदें, 
ऐेखा उपदेश करे | ; 


पांचमा कूटलेखकरण अतिचार-किसी के नाम का 
झूठा पत्र, बदह्दी बना लेना, अगले अंक को तोड़ के और बना 
देना, तथा अक्षर खुरच देना, कूटी मोहर छाप बना लेनी, 
इत्यादि कूट लेख आतिचार हैं । इन पांच आतेचार अझ 
पांच प्रकार के पूर्वोक्त कूठ को नशर्कादि गति के कारण 
ज्ञान कर भ्रावक वजे देवे | 

तौखरा स्थूल अदत्तादानविस्मणबत लिखते हैं । प्रथम 
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मोदी चोरी-भींत फोडी कुंभ> देकर अथवा 

अदत्तादान एकले को रस्ते में छल बल करके ठग लेना | 
विर्मणत्रत जबरदस्ती से किसी की वस्तु खोस लेनी । 
नज़र बचा के किसी की वस्तु उठा लेनी । 

अरू कोई वस्तु घर गया हो, जब यो मांगने आवबे तब, 
मुकर जावे। तथा हीरा, मोती, पन्ना प्रमुख झूठे सच्चे का 
अदल बदल कर देवे, इत्यादि अदत्तादान अर्थात्‌ चोरी का 
स्वरूप है । इस के करने से परलोक में खोटी नरकादि 
गति प्राप्त होती है । अर इस लोऊ में भी प्रगट हो जावे, 
तो राज़ दण्ड, अपयश, अप्रतीति होवे, इस वास्ते श्रावक 
अदत्तादान का त्याग करे | इस अदत्तादान व्रत के दो भेद हैं। 
प्रथम द्रव्य अवृत्तादानविरमण व्रत--सो पूवाक्त प्रकार से 
दूसरों की वस्तु पड़ी ओर विसरी हुई लेबे नहीं, सो द्वब्य 
अदक्तादान-विरमणशत्रत जानना । दूसरा भाव अद्त्तादान- 
विस्मण घत-सो पर जो पुद्दल द्वव्य, तिस की जो रचना- 
बणे, गंध, रस, स्पर्शादे रूप तेवीस विषय, तथा आठ कमे 
की वर्गणा। यह सवे पराई बस्तु हैं, सो वस्तु तत्वज्ञान में 
औव को अग्माह्य है, तिस की जो उदय भाव करके वांदा 
करनी, सो भाव चोरी है । तिस को जिनागम के सुनने से 
त्यागना, पुहुलानंदीपना मिटाना, सो भाव अदृक्तादान- 
विरमणवत कट्टिये | अतः जो ज़ो फर्मप्रकति का बंध मिटा 
है, सो भाव अदृत्तादिसर्मणत्रत है ! सामान्य प्रकार से 
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अदत्त के चार भेद हैं: -- 

१. किसी की वस्तु बिना दिये ले लेनी, इस का नाम 
स्वामी अदत्त हे। २. सचित्त वस्तु अर्थात्‌ 
अदत्त के चार जीव वाली वस्तु-फ़ूल, फल, बीज, गुच्छा, 
भेद पत्र, कंद, सूलादिक, तथा बकरा, गाय, 
सूअर आदिक, इन को तोड़े, छेदे, भेदे, काटे, 
सो जीव अदृत्त कहियरे । क्योंकि फ़ूलादि जीवों ने अपने 
शरी के छेदने भेदने की आशा नहीं दीनी हे, कि तुम हम को 
छेदोी भेदो, इस वास्ते इस का नाम जीव अदत्त है | ३. 
जो वस्तु तीथेकर अर्हत ने निषेथ करी है, तिस का जो 
ग्रहण करना। जैसे साधु को अशुद्ध आहार लेने का निषेध है, 
अरु श्रावक को अभक्ष्य वस्तु ग्रहण करने का निषेध हैं। 
सो इन पूर्वोक्त को ग्रहण करे, तो इस का नाम तीर्थंकर 
अदत्त है। ४. गुरु अदक्त--जैसे कोई साधु शास्त्रोक्त निर्दोष 
आहार व्यवहार शुद्ध लावे, पीडे उस आहार को जो शुरू 

की आशा बिना खाबे, सो गुरु अदत्त है। 
यह चारों अदत्त संपूर्ण से रीति तो जेन का यति दी 
त्याग सकता है, ग्रहस्थ से नो एक स्वामी अदत्त ही त्यागा 
जाता हे, इस वास्ते इसी की यहां मुख्यता है । तिस वास्ते 
पराई वस्तु पूर्वोक्त प्रकार से लेनी नहीं। जेकर ले लेबे, तो 
चोर नाम पड़े; राजदण्ड होबे: अपयदशा, अग्रतीति दोबे; 
इस बास्ते न लेनी चादिये । अर जिस वस्तु की बंहुत मनाई 
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नहीं है, लेने से चोर नाम नहीं पड़ता है, तिस की जयणा 
करे | अरु किसी की गिरी पड़ी वस्तु मिल जावे, पीड़े 
जेकर जान जावे कि यह वस्तु अप्ुक की हे, तब तो उस 
को दे देवे । जेकर उस वस्तु के स्वामी को न जाने, अरू 
अपना मन दुढ़ रहे तो लेवे नहीं । अरू कदाचित्‌ बहुमोदी 
वस्तु होओ, अरू मन दृढ न रहे, तो उस वस्तु को लेकर अपने 
पास कितनेक दिन रक्‍खे | जेकर उस का मालिक कोई जान 
पड़े, तो उस को दे देवे, जेकर उस का स्वामी कोई माल्म 
न पड़े, तो घर्मवाते में उस घन को लगा देवे । जेकर लोभ 
अधिक होवे, तो आधा घम में छगा देवे । तथा अपनी ज़मीन 
को खोदते हुए तिस में से घन निकल आवे, तो रखने का 
आगार है। परन्तु इसमें भी आधा भाग अथवा चौथा दिस्‍्खा 
घमे में लगावे । तथा दूसरे की जगा मोल से ली द्ोबे, उस में 
से खोदते हुए घन निकल आवे. जेकर मन में संतोष होवे, 
तब तो उस मकान वाले को वो धन दे देवे; जेकर लोभ 
होवे, तब आधा घमे में लगावे, अर आधा अपने पास रक्‍्खे। 
तथा कोई पुरुष अपने पास धन रख कर, पीछे से मर 
गया होवे, अरू उस का कोई वारिस न होते, तब भ्रावक उस 
घन को पंचों के आगे ज्ञाहिर करे, जो कुछ पंच कहें, सो 
करे | कदापि देश काल की विषमता से उस घन को ज़ाहिर 
करते कोई राज़ सम्बंधी केश उठता माल्यूम पड़े, कोई दुष्ट 
राजा लोभ के वश से कहे, कि तेरे घर में और भी ऐसा घन 


अष्टम परिच्छेद्‌ दं३ 


है, दृत्यादि होओे, तब तो मौन करके डस घन को घमस्थान 
में लगा देवे । 


तथा घर की चोरी यह है-घर की सर्व वस्तुओं के मालिक 
माता पिता हैं, तिन के पूछे विना धन वस्त्रादि लेने की 
जयणा रक़्खे । अथवा जिस के साथ प्रेम हीवे, तथा ज्ञो 
संबधी हो वे, जिस के घर में जाने आने का अरू खाने पीने 
का व्यवहार होवे; उस के बिना पूछे कोई फलादि वस्तु खाने 
में आवे, उस का आगार रक्‍़खे ! परन्तु जेकर उस वस्तु के 
खाने से मालिकों का मन दुःखे, तो न लेबवे । इस रीति से 
तीसरा ब्रत पाले । यह व्यवहार शुद्ध अदत्तादान- 
विरमण बत है | 

निश्चय से तो जितना अबंधपरिमाण हुआ अर्थात्‌ गुण- 
स्थान की चृद्धि होने से बंध का व्यवछेद हुआ है, सो निश्चय 


अदत्तादानविरमण बत कहिये। इस बत के भी पांच अतिचार 
हैं, सो कहने हैं । 


प्रथम तेनाहत आतिचार--चोर की चुराईं हुई जो वस्तु 
तिस को तेनाहत कहते हैं । सो वस्तु न लेवे, एतावबता 
चोरी की वस्तु जान करके न लेवे | क्योंकि जो चोरी 
की वस्तु जान कर लेता है, वो लेने वाला भी चोर 
है । क्‍योंकि जैनमत के शास्त्रों में सात प्रकार के चोर 
लिखे हैं। यथा:-- 


द्ठ जैनततच्त्वादर्श 


चौरश्रौरापको मन्त्री, भेदज्ञः क्राणकक्रयी ! 
अन्नदः स्थानदश्व, चोरः सप्तविधः स्मृतः ॥ 


[ घम० प्र० टीका में संग्रहीत ] 

दूसरा प्रयोग अतिचार--चोरी फरने वालों को प्रेरणा 
करनी जैसे कि अरे ! तुम चुप चाप निर्व्यापार आज कल 
क्यों बेठ रहे हो ? जेकर तुमारे पास खरचा न होवे, तो 
मैं देता हूं, अरू तुमारी लाई हुई वस्तु में बेच दूंगा, तुम 
चोरी करने के वास्ते जाओ, इत्यादि बचनों करके चोरों 
को प्रेरणा करनी । 

तीसरा तत्प्रतिरूपषक व्यवहार अतिचार--सरस वस्तु 
में नीएस वस्तु मिला कर बेचे, जैसे केसर में कसुंभादि 
मिला कर बेचे, घी में छाछादि, होग में गूंदादि, खोटी 
कस्तूरी खरी फरके बेचे, ध्रफयून में खोट मिलाबे, पुराणा 
वस्त्र॒ रंगा कर नवे के भाव बेचे, रूई को पानी से भिगो 
कर बेचे, दूध में पानी मिला के बेचे, इत्यादि करे । 

चौथा राजविरुद्धममन अतिचार--अपने गाम के या 
देश के राजा ने आज्ञा दी, कि फलाने गाम में जाना नहीं, 
इत्यादि जो राजा की आज्ञा है, उस का उल्लंघन करना, बरी 
राजा के देश में अपने राजा के हुकुम के बिना जाना। 

पांचमा कूट तोलमान अतिचार--छोटा तोल, माप, 
करने का अतिचार है । कमती तोल से तो देना, अरझ 
अधिक तोल से लेना । 
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चौथा मैथुन त्याग बत कहते हैं-सो मैथुन सेवने का 
त्याग करना है । इस ब्रत के दो भेद 

मैथुनविरमण त्रत हैं, एक द्रव्य मेथुनत्याग, दूसरा भाव मैथुन- 
त्याग । उस में द्रव्य मेथुन तो परख्री तथा 

परपुरुष के साथ संगम करना है । सो पुरुष स्त्री का त्याग 
करे, अरु स्त्री पुरुष का त्याग फरे, रतिक्रीडा--काम सेवन 
का त्याग करे तिस को द्रव्य ब्रह्मचारी तथा व्यवहार ब्रह्म- 
चारी कहिये । भाव मेथुन-सो एक चेतन पुरुष के विषय- 
विलास परपरिणतिरूप, तथा तवृष्णा ममता रूप, इत्यादि 
कुबासना, सो निश्चय परस्री को मिलना तिस के साथ 
छालन पालनरूप कामविलास करना, सो भावमेथुन जानना | 
तिस का जब जिनवाणी के उपदेश से, तथा गुरुकी (हेतशिज्षा 
से ज्ञान हुआ, तब जातिहदीन जान करके अनागत काल 
में महा दुःखदायी जान कर पू्वकाल में इस की संगत से 
अनंत जन्म मरण का दुःख पाया, इस वास्ते इस विजातीय 
स्त्री को तज्नना ठीक है। अर मेरी जो स्वजाति स््री, परम भक्त 
उत्तम, सुकुलीन, समतारूप सुन्दरी, तिस का संग करना 
ठीक है । अरू विभावपरिणतिरूप परस््री ने मेरी सर्व विभूति 
हर लीनी है । तो अब सद्युरु की सहायता से ए दुष्ट 
परिणाम रूप जो खत्री, संग छगी हुईं थी, तिस का थोड़ा 
थोड़ा निम्नद करूं-त्यागने का भाव आदरूं, जिस से शुद्ध- 
स्क्‍भाव घटरूप घर में आज्ञावे, तथा स्वरूप तेज की इद्धि 


हद जनतस्वाद शी 


होथे । ऐसी समझ पा करके जो परपरिणति में मग्नता त्यागे, 
और कर के उदय में व्यापक न होवे, शुद्ध चेतना का सगी 
होवे, सो भाव भेथुन का त्यागी कहिये । इहां द्रब्यमेथुन 
के त्यागी तो षड़्‌ दर्शन में मिल सकते हैं, परन्तु भावमेथुन 
का त्यागी तो श्रीज्ञिववाणी सुनने से भेदशान जब घट में 
प्रगट होता है, तब भवपरिणति से सहज उदासीनता रूप 
भाव मैथुन का त्यागी जनमत में ही होता है। इहां स्थूल 
परस्त्रीगमनविरमण श्वत-सो परस्त्री का त्याग करना। 
परपुरुष की विवाहिता स्त्री, तथा पर की रक्षखी हुई स्त्री, 
तिस के साथ अझनायार न सेवना, ऐसा जो प्रत्याख्यान 
करना, सो परदारगमनविरमण ब्रत हैं। अरू जो अपनी स्त्री 
है, तिस में सतोष करूं, ऐसा जो ब्रत घारण करे, तिस को 
स्वदारसतोष त्रत कहिये । 

देवांगना तथा तीयंचनी के साथ तो काया से मेथुन 
सेवन का निषेध हे । तथा वत्तमान स्त्री को व के और 
स्‍त्री से विवाह न करे । तथा दिन में अपनी स्त्री सेभी 
संभोग न करे, क्‍योंकि दिनसम्भोग से जो संतान उत्पन्न 
होती है, सो निर्बेल होती है । जेकर कामाधिक होवे; तो 
दिन को भी मर्यादा कर लेवे | इसी तरे स्त्री भी पर पुरुष 
का त्यान करे । इस रीति से चौथा घत पाले। इस बत के 
भी पांच अतिचार हें, सो लिखते हैं । 

प्रथम अपरिगृद्दीतागमन अतिचार--चिना विवाही स्त्नी-- 
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कुमारी तथा विधवा, इन को अपरिगृहीता कहते हें, 
क्योंकि इन का कोई भर्त्तार नहीं है। जेकर कोई अल्पमति 
विषयाभिलाषी मन में विचारे, कि मेने तो परस्त्री का त्याग 
करा है: परन्तु ए तो किसी की भी स्त्रिय नहीं हैं, इन के 
साथ विषय सेवने से मेरा ब॒तभंग नहीं होवेगा । ऐसा विचार 
करके कुमारी तथा विघवा स्त्री के साथ भोग बिलास करे, तो 
'प्रथम अतिचार छग जावे | तथा स्त्री भी ब्रतधारक दहोफऊरूर 
कुमारे पुरुष से तथा रंडे पुरुष से व्यभिचार सेवे, तो तिस 
स्त्री को भी अतिचार लगे । 

दूसरा इत्वरपरिग्रहीतागमन अतिचार-इत्वर नाम 
थोड़े काल का है, सो थोड़ से काल के बास्ते किसी पुरुष 
ने धन खरच के वेइयादि को अपनी करके रक््खी है । इह्ां 
कोई अज्ञान के उदय से मन में ऐसा विचार करे कि मेरे तो 
पर स्त्री का त्याग है, अरु इस वेश्यादि को तो मैने अपनी 
स्त्री बना कप्के थो डे से काल के वास्ते रक्खी है, तो इस 
के साथ विषय सेचने से मेरा बतभंग नहीं होवेगा। ऐसे 
अज्ञान के विचार से उस के साथ संगम-विषय सेवन करे, 
तो दूसरा अतिचार लगे । तथा रूत्री भी जब अपनी 
सौकन की बारी के दिन में अपने भर्त्तार से विषय सेवे, वो 
अपने मन में ऐसा विचार करे, कि अपने पति के साथ 
विषय सेवने से, मेरा ब्रतमंग नहीं होवेगा; क्‍योंकि मेंने तो 
पर पुरुष का त्याग करा है । यह दूसरा अतिचार । इन 


श्प जनतत्त्वादर्श 


पूवाक्त दोनों अतिचारों को जो श्रावक जानता है, कि ये 
आवक को करने योग्य नहीं, झरु फिर जेकर करे, तो व्तभंग 
होवे, परन्तु अतिचार नहीं । 

तीखरा अनेगकीडा आतिचार--अनंग नाम काम का हे, 
तिख काम-कंदर्प को जागृत करना, आलिंगन, चुंबन प्रमुख 
करना, नेत्रों का हाव, भाव, कटाक्ष, हास्य, ठट्ठा, मश्करी 
प्रमुख परस्त्री से करना । वह दिल में सोचता है, कि मेने तो 
परस्पर एक शय्या पर विषय सेवने का त्याग करा हे, 
पूवेक्त अनंग क्रीडा तो नहीं त्यागी है । परन्तु बो मूढमति 
यह नहीं जानता है, कि ऐसा काम करने वाले का श्रत कदापि 
न रहेगा। तथा मन से उस जीव ने महापाप का उपाजन 
कर लिया | निश्चय नय के मत से उस का व्रत भंग भी 
हो गया । तथा अपनी स्ज्नी से चोरासी आसनतों से भोग 
करे, तथा पंदरा तिथि के द्विसाब से सरुत्नी के अंगमईनादि 
करके काम जगावे | तथा परम कामामिलाषी होने से जब 
अपनी रून्नी का भोग न मिले, तब हस्तकम करे; स्त्री भी 
काम व्याप्त होकर गुहास्थान में कोई वस्तु संचार करके 
हस्तकम करे, तब स्त्री को भी अतिचार है । तिस वास्ते 
भ्रावक को जेसे तेसे करके भी कामेच्छा घटानी चाहिये । 
क्योंकि विषय के घटाने से अरू वीये के रखने से बुद्धि, 
आरोग्य, दीर्धायु, बल प्रमुख की बृद्धि होती है । अधिक 
काम के सेवन से भन मलिन, पापबद्धि, राजयद्मा-क्षय, 
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भ्रम, मूर्च्छा, कलम और स्वेदादि रोम उत्पन्न होते हैं । इस 
कस्ते श्रावक को अत्यंत विषय मप्न नहीं होना चाहिये । केवल 
जिस से वेदविकार शांत हो जाबे, तिलना ही मेथुन करना 
चाहिये। अरू जब काम उत्पन्न होते, तब स्त्री सम्बंधी काम 
सेवन की जगे को जाज़रू--यट्टी समान मल मूत्र से भरी हुई 
विचारे | मलिन वस्तु है, मुख में दुरगंध भरी है, नाक में 
सिघाण की दुर्गंघ है, कानों में मेल है, पेट में विद्टा, सूत्र 
भरा हैं, नसों में खाये पीये का रस, रुघिर, हाड़, चाम, 
चर्बी, वात, पित्त, कफ, भरा है, यह महा अशुत्ति का पुतला 
है; जिस अंग में वास लेबेगा, वहां महा दुर्गंध उछलती है; 
अनित्य--अशाइवत है, सड़न, पतन, विध्वंसन हो जाना इस 
का स्वभाव है | तो फिर हे सूढ जीव ! स्त्री को देखकर क्‍यों 
कामाकुल होता है ? ऐसे विचार से काम को शांत करे | 

खोथा परविवधाहकरण अतियार--अपने पुत्र पुत्री के 
बिना, यश के वास्ते, पुण्य के वास्ते, ओर छोकों के विवाह 
करावे, सो चौथा अतिचार * 

पांचमा तीव्रालुराग अतिचर--जो पुरुष रुत्ची के ऊपर 
लीवघ अभिलाष घरे, पराई स््नी को देख कर मन में बहुत 
चाहना धरे, उस स्त्री के देखे पिना ज्ञणमात्र रह न सके; 
चलते फिरते उस रूत्री ही में चित्त रहे | अथवा देह में काम 
की जृद्धि के बास्ते अफयून,, माजून, भांग, दइृड़ताछू, पारा 
प्रमुख खादे, तीघ्र काम से प्रीति करे | सब पंचमा भतियार 
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लगे | अथवा स्त्री भी काम की बृद्धि करने के वास्ते अनेक 
उपाय करे, बहुत हाव भाव विषय लालसखा करे, तब पांचमा 
अतिचार लगे । इन पांच अतिचारों को श्रावक्र जाने, परन्तु 
आदरे नहीं। इन पांचों अतिजारों फा विशेष स्वरूप घर्मरल 
प्रकरण की टीका से जानता | 
पांचमा स्थूलपरियश्नहपरिमाण बत लिखते हें--परिप्रह के 
दो भेद हैं, एक तो बाह्यपरिग्रह अधिकरण 
परिग्रदपरिमाण रूप, सो द्रव्यपरिग्रह नव प्रकार का है। 
न्र्त दूसरा भावपरिभप्रह, सो चोदह अभ्यंतर 
अधिरूप जो परभाव का ग्रहण समस्त 
प्रदेश सहित सकषायरूथ से बंध, सो भावपरियग्रह हे । अरू. 
शास्त्र में मुख्य जत्ते करके मूर्छा को भावपरिश्रह कहा हे | तिन 
में से चीद॒ह प्रकार का जो अभ्यंतर परिशग्रह हे, सो लिखते 
हैं ।. १. हास्य, २. रति, ३. अरति, ४. भय, ५. शोक, ६. 
जुगुप्सा, ७. क्रोध, ८. मान, ५९. माया, १०. लोभ, ११. स्त्री 
वेद, १२. पुरुषवेद, १३. नपुंसकवेद, १४. मिथ्यात्व यह चोदह' 
प्रकार की अभ्यंतर भ्रन्थि हे । संसार में इस जीव को 
केवल अविरति के बल से इच्छा आकाश के समान अनंती 
है, जो कि कदापि भरने में नहीं आती | अविरति के उदय 
से इच्छा अरू दच्छा से कमेबंधन में पड़ा हुआ यह जीव 
चार गति में भ्रमण करता हे । सो किसी पुण्य के उदय 
से मनुष्य भव आदि -सफल- सामओी का. योग- पाकर; 
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सद्गुरु की संगति से जब श्री जिनवाणी को खुना, तब चेतना 
जागृत भई, तब विचार हुआ कि अहो में समस्त परभाव 
से अन्य हूं ! अबन्धि, अछेय, अभेद्य, अद्ह्मधर्मी हूं ! परन्तु 
इच्छा के वश होकर समस्त छेदन, भेदन, परिश्रमणादि 
दुःखों को भोगने वाला परधर्मी बन रहा हूं ? इस वास्ते 
समस्त परभाव का मूल जो इच्छा है, तिस को दूर करे। 
तब समस्त परमाव त्यागरूप चारित्र आररे, साधुब्रत्ति अंगी- 
कार करे । तथा जिस जीव के इच्छा प्रबल होने से एक 
साथ सचे परिश्रह त्यागने का सामथ्य न होबे, अरु दोष 
से डरे, तब ग्रहस्थ, घम के विषय में इच्छा परिमाण 
रूप बत को आदरे, सो इच्छा परिमाण शत नव प्रकार 
का है। सो कहते हैंः-- 


प्रथम घन-परिमाण ब्त--घधन चार प्रकार का 

है। प्रथम गणिम घन--सो नारिकेल प्रमुख, जो गिनती 

से बेचने में आवे । दूसरा धरिम धन--खो गुड़ प्रमुख, जो 

तोल के बेचने में आवे । तीसरा परिछेद्यध धन--सो सोना, 

रूपा, जवाहिर प्रमुख, जो परीक्षा से बेचने में आवे | चोथा 

मेयधन--सो दूध आदि वस्तु, जो माप के बेचने में आबे | 

यह चार प्रकार का धन है । इस का जो परिमाण करे, सो 
घन परिमाण बत है । 

दूसरा धान्य-परिमाण बत--सो धोन्‍्य चौबीस प्रकार 

का है । १. शालि, २, गेह, ३. जुबार, ४. बाजरी, ५. यव, 
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६. सूंग, ७. मोठ, ८. उड़द, ९. छूंट, १०. बोड़ा, ११. मटर, 
१२५, तुअर, १३. क्रिसारी, १४. कोद्चा, १५, कंगणी, रद. 
कता, १७. घाल, १८. मेथी, १€. कुलथ, २०. मसूर, २१. 
तिल, २२. मंडवा, २३. कूरी, २४. बरटी, यह खाने तथा 
व्यवहार वास्ते उपयोगी हैं । तथा घनियां, भिंडी, सोचा, 
अजवायन, जीरा, यह भी धान्‍्य की जाति में हैं । परंतु 
ये सब औषधि आदि में काम आते हैं । तथा सामक, 
मणकी, सुरट, चेकरीया, ये मारवधाड़ देश में आसिद्ध हैं। ओर 
भी जो अड़क थान्‍्य बिना बोये उगता हे, जिस को लोक 
काल दुकाल में खाते हैं, इस सर्व जाति के अन्न--का 
परिमाण करे | 

तीखरा ज्षेत्रपरिमाण बत--सो बोने का खेत, तथा बाग- 
बगीजचा आदिक जानना । इस क्षेत्र के तीन भेद हें, उस 
में एक च्ेत्र ती ऐसा है, कि जो वर्षा के पानी से होता हे, 
दूसरा कृपादिक के जल खींचने से होता हे, तीसरा पूर्वोक्त 
दोनों प्रकार से होता हे । इन का परिमाण करे । 


चौथा वास्तुक-परिमाण श्षत--सो घर, हाट, हवेली 
प्रमुख; तिन के भी त्तीन भेद हैं । एक तो भोरा प्रमुख; 
दूसरा उच्छित-अंची हथेली, पएुक्क मंज़ली, दी मंज्ञली, तीन 
मेज़ली, यावत्‌ सातभूमि तक; तीखरी नीचे भोरा प्रमुख 
ऊषर एक दो आदि मेज़ल; तिन का परिमाण करे । 

पांचमा रूप्यपप्मरेह-परिमाण ब्रत--लो सिके बिना का 


झद्टम परिष्छेव्‌ ३ 

कथा रूपा, तिस के तोल का परिमाण करे । 

छठा खुवणेपीरप्रहपरिमाण शत--सो बिना सिक्के का 
सोना, तिस के तोल का परिमाण करे । 

सालमा कुप्यपरिप्रहपरिमाण श्रत-सो भांबा, पीतल, 
रांगा, कांसा, सीसा, भरत, छोहा प्रमुख स्व घातु के वरतनों 
के तोल का परिमाण करे | 

आठमा द्विपद्परिप्रहपरिमाण शत--सो दासी, दास, 
अथवा पगारदार--गुमास्ता प्रमुख रखना, तिन की गिनती 
'का परिमाण करे | 

नथमा चतुष्पदपरिग्रहपरिमाण ब्त--सो गाय, मद्दिषी, 
घोड़ा, बलूद, बकरी, भेड़ प्रमुख, तिन की शिमती का 
परिमाण करे । 


अथ अपनी इच्छा परिमाण से परिपग्रह किख तरे रक्‍खे ? 
सो कहते हैं | रूपा घड़ा हुआ अरु झनघड़ा तथा नगद 
रूपक इतना रकखू , तथा सोना भी घड़ा अनघड़ा अश- 
रफी तथा जवाहिर इतना रक्खूं, इस रीति से परिमाण 
करे | उपरांत पुण्योदय से घन वे, तो धमेस्थान में लगावे । 
तथा घर्ष भर में इतने, इस भांत के वस्ख पहिरूं | तथा एक 
वर्ष में इतना अन्न में घर के खरच के थास्ते रकखू , अरु इतना 
वणिज के वास्ते रक्‍खूं । सिस का स्वरूप सातमे वत में 
लिखेंगे । तथा क्षेत्रपरिमाण में क्षेत्र, वाड़ी, घगीया प्रमुख 
से मिरू कर इतने बीघे घरती रकखूंगा । तथा घर, 


४ ज्ञनतत्त्वादश - 
खिड़की बंद, अरु खुली दुकान, तवेला, बुखारी, तथा परवेश 
संबन्धी दुकान की जयणा, तथा इतना भाड़े देने के वास्ते 
घर को रखने की जयणा, तथा भाड़ लिये हुये घर को 
समराने की जयणा, तथा कुटुंब संबन्धी घर बनाने में उप- 
देश की जयणा, तथा अपना सम्बन्धी अरू गुमास्ता परदेश 
गया दोवे, पीडे से तिस के घर प्रमुख समराने की ज़यणा, 
तथा आजीविका के बास्ते किसी की चाकरी करनी पड़े, 
त्तब उस के घर प्रमुख के समरावने की जयणा । तथा 
कुप्यपरिमाण में तांवा, पीतल, रांग, लोहखण्ड, कांसी, भरत, 
से मिले कर घातु के बरतन, तथा और घाट, तथा छूटा, 
इतने मन रखने की जयणा | तथा दुपद्‌ परिमाण में श्रावक 
ने दासी, दास को मोल दे कर नहीं लेना, परंतु पगार वाले 
नोकर गिनती में इतने रखने चाहिये, तथा गुमास्ता रखने की 
जयणा । तथा चौपद परिमाण में गाय, भैंस, बकरी प्रमुख 
रखने का परिमाण करे । भब इस इच्छा परिमाण बत के 
पांच अतिचार हैं, सो लिखते हैं । 

प्रथम घनपरिमाण-अतिक्रम अतिचार--सो इस रीति 
से होता है । जब इच्छा परिमाण से घन अधिक हो जावे, 
त्तब लोभ संज्ञा से दिल में ऐसा मनसूबा करे, कि मेरा पुत्र 
जो बड़ा हो गया हे, तिस को भी धन चाहिये, अरू मैंने भी 
पुत्र को धन देना दी है। ऐला कुविकत्प करके पुत्रके नाम 
के पांच हज़ायदि रूपक जुदे रक़्खे । तथा अन्न प्रमुख अपने 
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नियम परिमाण घर में पड़ा हे, तब अधिक रखने की इच्छा 
से दूसरे के घर में रख छोड़े । जब चाहे तब ले आवे, अरू 
झज्षान से ऐसा विचारे कि मेंने तो इच्छा परिमाण से 
अधिक रखने का. नियम करा हे, अरू यह तो दूखरों के 
घर में रक्खा है, इस वास्ते मेरे नियम में दृूषण नहीं। तथा 
बत लेने के वक्त में कच्चे मन के हिसाब से अन्न रक्खा है । 
अरु जब परदेशांतर में गया, तब पक्के मन का वहां तोल 
जान कर अन्न भी पके मन के द्विसाब से रवखे | ऐसे विचार 
वाले को प्रथम अतिचार लगता हे | 


दूसरा क्षेत्र परिमाण-अतिक्रम अतिचार- सो जब इच्छा 
परिमाण से अधिक घर हाट आदिक हो जावे, तब विचली 
भींत तोड़ के दी तीन घर आदि का एक घर आदि बनावे। 
तथा दो तीन खेतों की बिचली डौली तोड़ के एक यना 
लेवे । अरु मन में यह विचारे, कि मेने तो गिनती रकक्‍खी है, 
सो तो मेरा नियम अखंडित हे, बड़ा कर लेने में क्या दृषण 
है ? ऐसे करे, तो दूसरा अतियार छगे । 
तीसरा रूप्यसुवर्णपरिमाण-अतिक्रम अतिचार-सो 
जब इच्छा परिमाण से अधिक दोवे, तब अपनी स्मी के 
गहने भारी तोल के बनवावे, तथा झपने आभरण तोल में 
भारी बनवाजे | | 0 
चोथा कुप्यपरिमाण-अतिक्रम अतिंचार--सो न्रांबा, 
पीतल, फांसी प्रमुख के .बर॑तन बगेरे जो गिनति में रफ़्खे 
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हैं, सो जब घर में संपदा होवे, तब गिनती में तो उतने ही 
रक्‍खे, परन्तु तोल में वज़नदार दुगने तिगुने बनवावे, अरु मन 
में ऐसा विचारे कि मेरा व्रत तो अखाडित है; क्‍योंकि बरतनों 
की गिनती तो मेरे उतनी ही है । तथा कच्चे तोल--परि- 
माण रक़खे थे, फिर पके तोल परिमाण रख लेवे। 
पांचमा ह्विपद्चतुष्पर-परिमाणातिक्रम आतिच्ार-सो 
बांस दाखी, घोड़ा, गाय, बलद प्रमुख अपने परिमाण से जब 
अधिक हो जावे, तब बेच गेरे ( डाले ), अथवा गर्भ ग्रहण 
अवेरे (देर में ) करावे, जितने गिनती में हें, उन में से 
प्रथम बेच के फिर गे ग्रहण करावे, अथवा भाई पुत्र के 
नाम करके रक्‍खे, तो पांचमा अतिचार लगता हे । 
अथ छूठा, सातमा अरू आठमा, इन तीनों बतों को ग्रुण- 
शत कहते हैं | तिन में छठे तत में दिशाओं का विचार हे, इस 
चास्ते इस का नाम दिकृपरिमाण बत है । अब तिस का 
स्थरूप लिखते हैं। 
पूर्व जो पांच अशुत्षत कहे हैं, तिन को इन तीनों ब्तों 
करके गुण बृद्धि दोती है, इस वास्ते इन 
एुएएलक. उऊऋ३ रु७ शुप्छरलरे ५ ऋषए, उूछ एड 
परिमाणबत किया,वय तिस क्षेत्र से बादहिर के 
सर्वे जीवों को अभयदान दिया, यह पहिले प्राणातिपातविस्मण 
घत में गुण पुष्टि मई । तथा बाहिर के जीवों के साथ झूठ 
बोलना मिट गया, यद सृषावादविर्मण अतको पुष्टि भई। तथा 
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बाहिर के क्षेत्र की वस्तु की चोरी का त्याग दुआ, यह 
तीसरे बत को पुष्टि भई । तथा बादिर के क्षेत्र की स्त्रियों के 
साथ मैथुन सेबने का त्याग हुआ, यह चोथे ब्त की पुष्टि 
भई । तथा नियम से बाहिर के क्षेत्र में क्रय विक्रय का 
निषेध भया, यह पांचमे बत की पुष्टि भई । इस वास्ते पांचों 
अणुश॒तों को यह तीनों बत गुणकारी हैं । 


तहां दिकृपरिमाण ब्रत-सख्त्रो चारों दिशा, तथा चारों 
विदिशा, तथा ऊर्ध्व अरु अधो, इन दश दिशाओं 
दिक्परिमाण_ का परिमाण करे । तिस के दो भेद हैं । एक 
ब्रत व्यवहार--सो अपनी काया से दशों दिशा 
में जाने का, तथा मनुष्य भेजने का, तथा 
व्यापार करने का परिमाण करे, उस को व्यवहार दिक्‌- 
परिमाण ब्रत कट्ठिये | दूसरा निश्वय--सो जो कुछ नरकादि 
गति में गमन है, सो सचे कमे का धर्म हे । जिस के बश 
पड़ के यह जीव चारों गति में भटकता है; परानुयायी चेतना 
हो रही है, इसी वास्ते जीव परभावालुखारी गतिश्रमण 
करता है । परन्तु जीव तो शुद्ध चेतन्‍्य, अगतिस्दभाव, तथा 
श्ैपचल स्वसप्य है ६ ऐस्ए अर फजेनवए्जी के, उपदेश से स्ूशछ 
कर चेतनाशुद्धस्थरूपाजुयायी दोवे । तब अपना अगति 
स्वभाव जान कर सर्व ज्षेत्र से उदास रहे, समस्त ज्षेत्र से 
अप्रतिबंधक भाव से वत्ते, सो निश्चय से द्क्परिमाण शत 
कद्दिये । इन दशशों विशा का जो पारेमाण, तिस के दो भेद हें । 


८ जैनतत्त्वादर्श 


प्रथम जलमाग-सो जहाज नाथों करके इतने योजन अमुक 
दिशा में अमुक बंदर तथा अप्क द्वीप तक जाऊं, जेकर पवन, 
तथा वर्षा के वश से ओर दूर किसी बंदर में वह जाबे तो 
आगार, अर्थात्‌ त्रतमंग न होवे ; अथवा अज्ञानपने से-भूल 
चूक से किसी बंदर में चला जाऊं, उस का भी आगार है | 

दूसरा स्थल का मार्गं--सो जिंस जिस दिशा में जितने 
जितने योजन तक जाने का परिमाण करा है, तहां तक जाने 
की जयणा | जेकर चोर, स्लेच्छ, पकड़ के नियमन-क्तेत्र से 
बाहिर ले जायें, तिस का आगार है । तथा ऊध्वे दिशा में बारां 
कोस तक जाने की ज़यणा रक़्खे, तथा अधोदिशा में आठ 
कोख तक जाने की जयणा | परन्तु जो ऊंचा चढ़ के फिर 
नीचा उतरे, वो अघोदिशा में नहीं। तथा जितने क्षेत्र का 
परिमाण करा हे, तिस से बाहिर का कोई पिछाण वाले पुरुष 
का पत्र आवे, सो वाच कर उस का उत्तर लिखना पड़े, तिस 
का आगार है। परन्तु में अपनी तरफ से बिना कारण पत्र 
प्रमुख नहीं लिखूगा, तथा परदेश को विकथा खुनने का 
आगार | इस बत के भी पांच अतिचार हैं, सो कहते हें । 

प्रथम ऊध्चेदिशापरिमाणातिक्रम आतिचार-सी अनाभोग 
से अथवा वे सुरती-बे खबरी से अधिक चला जाये, तो 
प्रथम अतिचार | 

दूसरा अधोदिशापरिमाणातिक्रम अतिचार--पूर्ववत्‌ । 

तीसरा तिरछीदिशापरिमाणातिक्म अतिचार-ऊपर- 
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वबत्‌ | जेकर नियम भंग के भय से गुमास्ता भेजे, तो भी 
असिचार लगे | 

चौथा क्षेत्रतद्धि अतियार--एक दिशा में सो योजन 
रक्‍़खे हैं, अरु एक दिशा में पचास योजन रखे हैं । पीछे जब 
पक ही दिशा में डेढ़ सो योजत जाना पड़े, तब दूसरी तरफ 
के प्यास योजन भी उसी तरफ जोड़ लेवे, और अज्ञान से 
ऐसा विचारे कि मेरे नियम के ही पचास योजन हैं, इस 
बास्ते मेरे श्रत का भेग नहीं । 

पांचमा स्मृत्यंतर्धान अतिचार--सो अपने नियम के 
योजन को भूल जावे, क्‍या जाने पूवे [दिशा के सो योजन 
रक़खे हैं ? कि पचास योजन रक्‍खे हैं ? इत्यादि, ऐसे संशय 
के हुए फिर पचास योजन से अधिक जावे, तो पांचमा 
अतिचार लग जावे | 

अथ सातमे भोगोपभोग बत का स्वरूप लिखते हैं । यह 

दूसरा गुणव्त है। इस ब्रत के अगीकार 
भगोपभोग जब्त करने से सचित्त वस्तु खाने का त्याग करे, 
अथवा परिमाण करे । तथा जिस में बहुत 

'द्विसा दहोवे, ऐसा व्यापार न करे । तथा जिस काम में अवश्य 
,ड्विसा बहुत करनी पड़े, तिस फा त्याग करे । अभक्ष्य त्यागे, 
अरू चोदह नियम भी इस वत में गिने जाते हें।इस वास्ते 
यह गत पूर्बोक्त पांच ही अणुवतों को गुणकारी है । इस बत 
के दो भेद हैं, सो कहते हैं ! 


ष्यछ जैनतत्त्वादर्श 


प्रथम व्यवद्दार--सो भक्तयाभक्ष्य का शान करके त्यागे, 
दूसरा आश्रव संवर का शान करके खान पानादिक जो इन्द्रिय 
खुख का कारण हे, उस में अपनी शाक्ते प्रमाण बहुत आरंभ 
को छोड़ के अब्पारंभी होना, सो व्यवहार भोगोपभोग- 
बिस्मण व्रत है । 

दूसरा निश्वय--सो श्रीजिनवाणी को सुन कर वस्तु 
तत्व के स्वरूप को जान कर विचारे, कि जगत्‌ में जो पर 
वस्तु है, सो सवे हेय है; इस वास्ते तत्त्ववेत्ता पुरुष परवस्तु 
को न खाबे, न अपने पास रक्‍्खे । तब शुद्ध चैतन्यभाव 
को धार कर परम शांतिरूप हो कर जो वस्तु सड़े, पड़े, 
गिरे, जाती रहे; तब परवस्तु जान कर ऐसा विचार करे, 
कि यह पुल की पर्याय है, सबे जगत की जूठ है, ऐसी 
बस्तु का भोगो पभोग करना, सो तत्त्ववेत्ता को उचित नहीं। 
ऐसे शान से परभाव को त्यागे, स्वगुण की इृद्धि करे, ऐसा 
ज्ञान पा कर आत्मा को स्वस्वरूपानदी फरे, चिद्धचिलास का 
अनुभवी होवे । सो निश्चय भोगोपभोगविरमण श्रत 
कहिये । 

अथ भोगोपभोग शब्द का अर्थ कहते हैं । ज्ञो आहद्यार, 
पुष्प, विलेपनादि, एक वार भोगने में आवे, सो भोग कहिये। 
जो भुवन, वस्त्र, स्त्री आदि वार वार भोगने में आबे, सो 
उपभोग कद्दिये, तथा कर्माश्रय से इस वत के अनेक भेद हैं, 
सो आगे लिखेंगे | 
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तथा भ्रावक को उत्सगे मार्ग में तो निरवध आहार लेना 
लिखा है। जेकर शक्ति न होवे, तव सचित्त 

बाईस अभदय का त्यागी होवे, जेकर यह भी न कर सके, 
तो बाईस अभक्तय अरू बत्तीस अनंतकाय, 

इन का तो ज़रूर त्याग फरे, तिन में प्रथम बाईस अभक्त्य 


बस्तु का नाम लिखते हैंः--- 


१. बड़ के फल, २. पीपल के फल, ३. पिल्खण के फल, 
४. कठंबर के फल, ५. गूंलर के फल, यह पांच तो फल 
अभक्त्य हैं । क्योंकि इन पांचों फलों में बहुत सूक्म कीड़े 
अस जीव भरे हुए द्वोते हैं, जिनों की गिनती नहीं हो सकती 
है। इस वास्ते धर्मात्मा जीव, इन पांचों फलों को न खावे। 
जेकर दुर्भित्ञ में अन्न न मिले, तो भी विवेकी पृ्वोक्त 
फल भक्षण न करे । 

६. मद्रा, ७. मांस, ८. मधु, €. माखन, इन चारों में 
तद्वण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं, अरू यह चारों विगय 
महाविगय हैं, सो महाविकार की करने वाली हैं। तिन में 

अयम मदिरि त्यागने योग्य है, क्‍योंकि मद्रि के पीने में जो 
दूधण है, सो भ्री हेमचेद्रसूरिकृत योगशास्त्र के # दश ज्छोकों 
मल लि 
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घर ञेनतस्वादरो 
१. मदिरा पीने से चतुर पुरुष की बुद्धि नष्ट हो जाती है, 
जैसे दुर्भागी पुरुष को खुंदर स्त्री छोड़ जाती 
मदिरापान के है, तेसे इस पुरुष को बुद्धि छोड़ जाती है। 
दोष २. मदि्रापायी पुरुष अपनी माता, बहिन, 
बेटी को अपनी भार्या की तरे समझ के 
जोराजोरी से विषय भी सेवन कर लेता है, अरू अपनी 
भार्या को अपनी माता समझता है, मदिरा पीने वाला ऐसा 
निरलेज़ और महा पाप के करने वाला होता है । ३. मदिरा- 
पायी अपने अरू पर को भी नहीँ जानता । ४. मदिरा- 
पायी अपने स्वामी को अपना किंकर जानता हे, अरु अपने 
को स्वामी जनता है, एसी निलेज्जबुद्धि वाला होता है। ५. 
मदिरा पीने वाले पुरुष को चौक में लेटा हुआ देखकर, 
मुरदा जान कर कुत्ते उस के मुंह में मूत जाते हैं । ६. माद्रा 
के रस में मन्न पुरुष चोक में नंगा-मादरजात, निलेज् हो कर 
सो जाता है | ७. मदिण पीने वाले ने जो गम्पागम्य, चोरी, 
यारी, खून प्रमुख कुकमे करे हैं, वो सर्वे छोगों के आगे 
प्रकाश कर देता है | ८. मद्रिा पीने से शरीर का तेज, की त्ति, 
यश, तात्कालिकी बुद्धि, यह सब नष्ट हो जाते हैं । ९. मद्रि- 
पायी भूत लगे की तरे नाचता है । १०. मद्रिा पीने वाला 
की बड़ और गंदकी में लोटता है| ११. मद्रि पीने से अग 
शिथिल हो जाते हैं । १२. मदिरि पीने से इन्द्रियों की तेज़ी 
घट जाती है। १३. मदिरि पीने से बड़ी मू्च्छा आ जाती है। 
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१७. मदिय पीने वाले का विवेक नष्ट हो जाता है । १५. 
संयम नष्ट हो जाता है। १६. शान नष्ट हो जाता है । १७. 
सत्य नष्ट हो जाता है। १८. शौच नष्ट हो जाता है । १९. 
दया नष्ट हो जाती है । २०. क्षमा नष्ट हो ज्ञाती है । जैसे 
अश्नि से ठृण भस्म हो जाते हैं, तेसे पूर्वोक्त गुण भी उस 
का नए हो जाते हैं। २९. मदिरा, चोरी अरु परखीगमन 
आदिक का कारण है । क्योंकि मदिरा पीने घाला कौन 
सा कुकम नहीं कर सकता हे ? २२. मदिरा आपदा तथा 
वध, बेचनादिकों का कारण है। २३. मदिरा के रस में बहुत 
जीव उत्पन्न होते हैं, इस वास्ते दया घर्मी को भद्रि न पीनी 
चाहिये । २४. मद्य पीने वाला दिये को अनदिया कहता है । 
२५, लिये को नहीं लिया कहता है । २६. करे को न करा 
कहता है। २७. मद्यपी घर में तथा बाहिर पराये घन को 
निर्भय द्वो कर लूट लेता है | २८. मदिरे के उन्माद से 
बालिका, योवनवती, बृद्धा, ब्लाह्मणी, चण्डालिनी प्रमुख 
स्त्रियों से भोग कर लेता हे । २६. मद्यप अरयट शब्द करता 
है। ३०. गीत गाता है । ३१. लोटता है । ३२. दौड़ता है। 
३३. क्रोध करता है । ३४. रोता है । ३५. इंसता है। ३६. 
स्तेभवत्‌ हो जाता है , ३७. नमस्कार करता है। ३८. भ्रमता 
है। ३८. खड़ा रहता है। ४०. नट की तरें अनेक नाटक 
करता है | ४९. ऐसी वो कौनसी दुर्देशा है, जो मद्रि पीने वाले 
को नहीं होती दे ? शास्त्रों में सुनते हें, कि साम्ब कुमार ने 
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मदिरा पी कर दैपायन ऋषि को सताया, तब द्वेपायन ने 
द्वारका को दग्ध किया । ४२. मदिरि पीना सर्व पापों का 
मूल हे । ४३. मदिरा पीने वाला निश्चय नरक गत में 
ज्ञावेग | ४७. मदिरा सवे आपदा का स्थान है । 
४५. मद्रा अकीरत्ति का कारण है | ४६. मदिरा नीच 
म्लेच्छ लोक पीते हैं । ४७. गुणी जन जो हैं, सो मद्रिा पीने 
वाले की निदा करते हैं । ४८. मदिरा पढ़े में रूग जाने से 
तत्काल मर जाता है ! ४९. मदिरा पीने घाले के मुख से 
महा दुर्गन्ध आती है । ५०. मदिरा सर्व शाख्त्रों में निदित हे । 
५१, मदिरा पीने वाला ईश्वर का भक्त नहीं। इत्यादि मद्रा 
पीने में अनेक दोष हैं, इस वास्ते श्रावक मदि्रा न पीवे। 
सातमा अभदर्तय मांस है ! मांस भक्षण करने में जो 
दूषण है, सो लिखते हैं । जो पुरुष मांस 
मांसभक्षण का खाने की इच्छा करता हे, वो पुरुष, दया- 
निषे६ष धमेरूपी बक्ष की जड़ काटता है। क्‍योंकि 
जीव के भारे बिना मांस कदापि नहीं हो 
सकता है | जेकर कोई कहे कि हम मांस भी खा लेवेंगे, अर 
प्राणियों की दया भी करगे | ऐसे कहने वाले को हम उत्तर 
देते हैं, कि सर्वदा जो मांस के खाने वाले हैं, अद अपने मन 
में दयाधर्मी बनना चाहते हैं, वो पुरुष भप्नि में फमल लगाना 
चाहते हैं । क्‍योंकि जब उनोंन मांस खाया, तब प्राणियों की 
दया उन के मन में कदापि नहीं दो सकती हे । जैसे अब 
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का खाने वाला आज्रफल देखता है, तब उस की मनशा 
अंब खाने ही को दौड़ती है, तेसे मांसाहारोी किसी गौ, 
भेड, बकरी, प्रमुख को देखता हे, तब उन जीवों का मांस 
खाने की तर्फ डस की खुरती दौड़ती है, ऐसे पुरुष को 
दया धरम, कक्‍्योंकर संभवे ? जेकर कोई कहे कि जीव के 
मारने वाला तो सोकरिऋ अर्थात्‌ कसाई हे, तिस के पासों 
बना बनाया मांस लाकर खावे, तो क्या दोष है ? ऐसे मूढ़- 
मति को उत्तर देते हैं, कि जो मांस खाने वाला है, वो भी 
जीव का हिंसक है, क्योंकि भगवंत ने शास्त्रों में सात जनों 
को घातक--हिंसक अर्थात्‌ कसाई ही कहा है । उन के नाम 
कहते हैं:--एक जीव के मारने वाला, दूसरा मांस बेचने 
बाला, तीसरा मांस रांघने वाला, चौथा मांस भक्षण करने 
वाला, पांचमा मांस खरीदने वाला, छठा मांस की अनु- 
मोदना करने वाला, सातमा पितरों को, देवताओं को, 
अतिथियों को मांस देने वाला | यह सात साज्षञाव्‌ ओर परे- 
परा करके घातक अर्थाव्‌ जीव वध के करने बाले हैं । 
मनुजी भी मनुस्म्॒ति में ऋदते हें । 


अनुमंता विशसिता, निहंता क्रयविक्रयी । 


संस्कती चोपहत्ता च, खादकश्रेति घातकाः ॥ 


[ अ० ५ श्लो० ५१ ] 
अथे;-- १ अनुमोदक-अनुमोदन करने वाला, २. विश- 
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खिता-मारे हुए जीव के अंग का विभाग करने वाला, ३. 
निईंता-मारने वाला, ४. मांस का बेचने वाला, ५. मांस को 
रांघने वाला, ६. मांस को परोसने वाला, ७. मांस को खाने 
वाला, यह सातों घातकी हैं, अर्थात्‌ जीव के वध करने वाले 
हैं। दूसरा श्लोक भी मल॒स्म्ठति का लिखते हैं:-- 


नाकृत्वा प्राणिनां हिंसां, मांसमुत्पद्चते कचित । 
नच प्राणिवधः स्वग्येस्तस्मान्मांस विवजयेव ॥ 


[ अ० ५० ज्छो० ४८ ] 
अथ- जितना चिर जीव को न मारे, तहां तक मांस 
नहीं होता है, अरु जीव वध से स्वगे नहीं अपितु नरक गति 
द्ोती है; इस वास्ते मांस खाना वर्जे । 


अब मांस खाने वाले को ही वधकपना है, यह बात 
कहते हैं। दूसरे जीवों का मांस जो अपने मांस की पुष्ठता 
के वास्ते खाते हैं, वास्तव में वे ही कसाई हैं। क्‍योंकि जेकर 
खाने वाले न होवें, तो कोई जीव को भी काहे को मारे ? 
जो प्राणियों को मार करके शझपने को सप्राण करते हैं, 
वे जीव थोड़ी सी जिदगी के वास्ते झपना नाश करते 
हैं। एक अपने जीवन के वास्ते करोड़ों जीवों को जो दुःख देता 
है, तो वो क्या सदा काल जीता रहेगा ? जिस शरीर में 
सुन्दर मिष्ठान्न विष्टा हो जाता है, अरु दूध प्रमुख अम्तृत 
वस्तुएं मूत्र हो जाती हैं, तिस शरीर के वास्ते कौन बुद्धिमान 
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ऊोववध अरू मांस भक्षण करे | 

जो कोई महामूढ़, निर्विबेकी यह लिख गये हैं, कि मांस 
भक्षण करने में दूषण नहीं, वे भी म्लेच्छ थे, क्योंकि वे 
लिखते हैंः-- 


न मांसभक्षणे दोषो न मधे न च मेथुने । 
प्रवृत्तिरेषा भूतानां, निवृत्तिस्तु महाफला ॥ 


[ मजु० झ० ५ इलो० ५६ ] 


इस ज्छोक के कहने वालों ने व्याध, ग्रभध्न, भेडिये, श्वान- 
कुत्ते, व्याघ्र, गीदड़, काग प्रमुख हिंसक जीब्रों को अपना 
घमंगुरु माना है, क्‍योंकि जेकर ये पूर्वोक्त गुरुन होते तो 
इन को मांस खाना कौन सिखाता? छ्िना गुरु के उपदेश 
के पूज्यजन उपदेश नहीं देते हें। इस श्लोक के बनाने बालों 
की अश्लानता देखिये, वे कहते हैं, कि मांस खाने में, मद्रा 
पीने में अरू मेथुन सेवने में पाप नहीं, परन्तु “निद्वत्तिस्तु- 
महाफला'--इन से ज्ञो निवृत्ति करे, तो महाफल है। 
यह स्ववचन विरोध है, क्योंकि जिस के करने में पाप 
नदीं, उस के त्यागने में घधमेफलर कदापि नहीं दो 
सकता है । 

झअथ निराक्ति के बल से भी मांस त्यागने योग्य दे । सो 


कहते हें:-- 
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#पां स भक्तयितामुत्र, यस्य मांसमिहाद्म्पहम्‌ । 
एतन्मांसस्य मांसस्वे, निरुक्ते मनुरत्रवीत्‌ ॥ 
[यो० श० प्र० ३ श्लो० २६] 

अथ+--जिस का मांस में खाता हूं, वो जीव मुझ को 
परभव में भक्षुण करेगा, इस निछक्त से # मनु जी मांस का 
अथ कहते हैं| मांसमक्षण वाले को महापाप लगता है। 
जो पुरुष मांस भक्षण में रपट हे, वो पुरुष जिस जिस जीव 
को-जलचर मत्स्यादि को, स्थलचर-म्ग, सूअर प्रमुख को, 
खेचर-तित्तर, लाव, बटेरे प्रमुख को देखता हे, तिस तिसं को 
मार के खाने की बुद्धि करता है। डाकन की तर सवबे को 
खाया चाहता है | मांस खाने वाला उत्तम पदार्थों का 
परिहार करके नीच पदाथ के लेने में उद्यत होता है | जैसे 
काग पंचाझ्त छोड़ कर विष्टे में चोंच देता हे, उसी तरे 
ज्ञान लेना | इसी का नाम निर्विवेकता हे । 


ये भक्षयंति पिशितं, दिव्यभोज्येषु सत्स्वपि । 
सुधारसं परित्यज्य, श्ुजते ते हलाहलम्‌॥ 


[यो० शा०, प्र० ३ इलो० २८] 
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# मनु० अ० ०५ इलो० ५७ में नीचे का आधा भाग इस प्रकार है- 
एतन्मांसस्य मांपत्न प्रवदन्ति मनीषिण: ॥ 
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अथेः--सकलछ धातुओं की वृद्धि करने वाला दिव्य भोजन 
विद्यमान हुए अर्थात्‌ सर्व इन्द्रियों के आह्रादजनक दूध, 
क्षीर, किलाट, कार्चेका, रसाल, दधि आदिक, मोदरक, मंदक 
मेडिका, खाजे, पापड़, घेडर, इंडरिका, खंडबड़े, पूरणवड़े 
गुड़पापड़ी, इश्षुरस, गुड़, मिसरी, द्वाक्ता, अब, केले, अनार, 
नारियल, नारगी, संतरे, खजूर, अक्षोट, राजादनाखिरणी, 
फनस, अलूचे, बादाम, पिस्ता, इत्यादि अनेक दिव्यमोंजनों 
को छोड़ के मूढ़मति विस्नगेधि, खूगवाला, वमन का करने 
बाला, ऐसे बीमत्स मांस का भक्तण करता है, वो जीव 
जीवितव्य की च्ाद्ध के वास्ते अमृत रस को छोड़ कर 
जीवितांतकारी हलाहल-विष को भक्षण करता है । बालक 
जो होता है, वो भी पत्थर को छोड़ कर खुवर्ण को ग्रहण 
करता हे | परन्तु जो मांसाहारी पुरुष हे, वो तो मांस से भी 
अधिक पुष्टता को देने वाला जो दिव्य भोजन, तिस को 
छोड़ कर मांस खाता है, वो तो बालक से भी अज्ञानी है । 

अब और तरे से मांसभक्षण में दूषण लिखते हैं । ज्ञो 
निद्‌य पुरुष है, उस में घमे नहीं, क्योंकि घमं का मूल दया 
है | ये बात सबे संत जन मानते हैं । अरू मांखाहारी को 
दया तो है नहीं, मांस खाने वाले को पूबे में कसाई कद्दा है, 
इस वास्ते मांसाहारी में घमम नहीं । 

प्रश्न--मांसाहारी अपने आप को अधर्मी क्‍यों 
बनाता है ? 


<€० जैनतत्त्वादश 


उत्तरः--मांस के स्वाद में लुष्ध हुआ वो घर्म दया कुछ 
नहीं जनता है, जेकर कदाचित्‌ जान भी जाता है, तो भी 
आप मांसलुब्ध है, इस से मांस का त्याग करने को समथे 
नहीं । इस वास्ते वो मन में विचार करता है, कि मेरे समान 
ही सर्व हो जावे, ऐसा जान कर औरों को भी मांसभमत्षण 
न करने का उपदेश नहीं करता है । 
अब मांस भक्षण करने वाले महामूढ हैं, यह बात कहते 
हैं। कितनेक सूढ़मति आप तो मांस नहीं खाते हैं, परन्तु 
देवता, पितर, अतिथि, इन को मांस चढ़ाते हैं, क्योंकि 
डन के शास्त्रकार कहते हैं:-- 
क्रीत्वा स्तरयं वाप्युत्पाध, #परोपहतमेव वा । 
देवान्‌ पितृन्‌ समभ्यच्य, खादन्‌ मांस न दृष्यति ॥ 
[यो० शा०, प्र० ३ इलो० ३१ ) 
यह श्लोक झग पत्तियों के विषय में है, इस का अर्थ 
यह है | कसाईं की दुकान बिना व्याथ, शकुनिकादिकों से 
अर्थात्‌ शिकारी और जानवरों के मारने वालों से मांस 
मोल से लेकर देवता, अतिथि, पितरों को देना चाहिये । 
क्योंकि थे लिखते हें, कि कसाई की दुकाम के मांस से देवता, 
पितरों की पूजा नहीं दोती है, तांते आप मांस उत्पन्न करके 
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# मनुस्मृति अ्र० ५ इलो० ३६२ में “परोपकृतमेव वा” ऐसा पाठ हैं। 
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पिठ आदिकों को देवे, तो पितू आदि प्रसन्न होते हैं । सो इस 
प्रकार से मांस उत्पन्न करे, कि ब्राह्मण तो मांग कर मांस 
लावे, और क्षत्रिय शिकार मारके मांस लावे, अथवा किसी 
ने मांस भेट करा होवे, उस मांख से देवता पितरों की पूज्ञा 
करके मांस खाबे, तो दूषण नहीं । परन्तु यह सब महामूढ 
और मिथ्यादश्टियों का कहना है। क्‍योंकि दयाधर्मी आस्ति- 
कमत वालों को तो मांस दृष्टि से भी देखना योग्य नहीं । 
तो फिर देवता पितरों की पूजा मांस से करनी, यह भावना 
तो धर्मी को स्वप्ने में भी न होवेगी | इस वास्ते देवताओं को 
मांस चढ़ाना यह बुद्धिमानों का काम नहीं। कारण कि देवता 
तो बड़े पुण्यवान्‌ हें, कवछ का आहार करते नहीं हैं; तो फिर 
जुगुप्सनीय मांस क्योंकर खाबंगे ? जो कहते हें |के देवता 
मांस खाते हैं, वे महा अज्ञानी हैं । अरू पितर जो हैं, थे तो 
अपने अपने पुण्य पाप के प्रभाव से अच्छी बुरी गाते को 
प्राप्त हो गये हैं, अयने करे हुए कर्मी। का फल भोगते हैं, पुत्र 
के करे हुए कम का उन को कुछ भी फछ नहीं रूगता 
है । तब मांस देने रूप पाप का तो क्या कहना है ! 
पुआदिकों का खुछत करा हुआ भी तिन को नहीं मित्रता 
है, क्‍योंकि अब के सींचने से केले में फल नहीं 
फलता है । अ्ररु झ्मतिथि की भक्क्ते के वास्तें जो मांस देना 
है, सो तो नरकपात का हेतु अरु महा झधर का कारण 
है। यहां कोई ऐसे कहे कि जो बात श्रुति स्मृति में है, वो 


२ ज्ैनतस्वादशो 
माननी चाहिये, तो यह कहना ठीक नदी है; क्योंकि जो बात 


श्षति में अप्रमाणिक लिखी है, यो बुद्धिमान कदापि नहीं 
मानेंगे । तथाहिः-- 


#“भ्रयन्ते हि भ्रतिवचांसि--यथा पापन्नो गोस्पशैः, 
द्रमाणां च पूजा, छागादीनां वधः स्वग्यें), बआह्मण- 
भोजन पितृप्रीणनं, मायावोन्यधिदेवतानि, वह हुत॑ 
देवपी तिप्रदम” । 


ऐसा कथन जो श्रुतियों में है, तिस को युक्ति कुशल पुरुष 
कदापि नहीं मानेंगे । तिस वास्ते यही महा अज्ञान है, जो 
कि मांस करके देवताओं की पूजा करनी ) कितनेक कहते 
हैं, कि जैसे मन्त्रों करके संस्कृत अभि दाह नहीं करती हे, 
तसे ही मनन्‍्त्रों करके संस्कार करा हुआ मांस भी दोष 
के बास्ते नहीं होता हे, यह कथन मनुजी का है। यथा-- 


असंस्कृतान्‌ पशुस्मंत्रे नोद्यादिप्र: कर्थचन । 
मंत्रेस्तु संस्कृतानद्याच्छाश्वर्त विधिमास्थितः ॥१॥। 


_[ अ० ५ इलो० इ६ ) 
अथेः--मन्त्रों करके असंस्क्तत पशुओं के मांस को वैदिक 


९०५ चत2--य 4 ७++०+>+> ४४७५ + अचल तन >सल 2 33 २०८०७ ०55 5 विज 5 


* यो० शा०, प्र० ३ इलो० ३१ के स्वोपज्ञ विवरण का पाठ | 
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विधि में स्थित हुआ ब्राह्मण न खाबे, अरु ज्ञो मन्त्रों करके 
संस्क्रतत पशु हैं, तिन का मांस खावे | 
परन्तु यह कथन ठीक नहीं है | मंत्र करके जो मांस पविज्र 
किया है, उस मांस को धर्मों पुरुष कदापि भक्षण न करे, 
क्योंकि मन्त्र जैसे अशि की दाह शक्ति को रोकते हैं, तेसे मांस 
की नरकादि-प्रापण शक्ति को दूर नहीं कर सकते। जेकर दूर 
फर देवे, तब तो सवे पाप करके, पीछे पाप हनने वाले मंत्र 


के स्मरण मात्र से ही सब पाप दूर द्वो जाने चाहियें। तो 
फिर जो वेदों में पाप का निषेध करा है, सो सववे निरथक 
हो जावेगा; क्योंकि सत्रे पापों का मंत्र के स्मरण से ही 
नाश हो जायगा। इस वास्ते यह भी अज्ञों ही का कहना है । 

तथा कोई कहते हैं, कि जसे थोड़ा सा मद्य पीने से नशा 
नहीं चढ़ता है, तेसे थोड़ा सा मांस खाने में भी पाप नहीं 
लगता है । यह भी ठीक नहीं। अतः बुद्धिमान यवमात्र भी 
मांस न खावे, क्योंकि थोड़ा भी विष जैसे दुःखदायी होता 
है, तले थी ड़ा भी मांस खाना दोष के तांइ हे । 

अब मांस खाने में अनुत्तर दूषण कहते हैं । तत्काल ही 
इस मांस में संमूच्छिम जीव उत्पन्न होते हें, अरू अनंत 
निगोद रूप जीवो का संतान--वारंवार होना, तिस करके 
दूषित है । यदाहु:-- 


<छ ज्ञेनतत्त्वादश 


#“आमासु अ पकासु अ विप्चमाणासु मंसपेसीसु । 
सयये चिय उबवाओ, भणिओ उनिगोयजीवारं | 


[ संबो० स॒० गा० द८ ] 


अथेः--कच्ची तथा अपक्त ऐसी जो मांस की पेशी-बोटी 
रंघती है, तिस में निरन्तर निगोद के जीव उत्पन्न होते 
हें । इस वास्ते मांस का खाना जो है, स्रो नरक में जाने 
वालों को पूरी खरची हे, इस लिये बुद्धिमान पुरुष मांस 
कदापि न खाबे | 

अथ जिन्होंने यह मांस खाना कथन करा है, तिन के नाम 
लिखते हैं--१.मांस खाने के लोभियों ने, २. मर्यादा राहितों ने, 
३. नास्तिकों ने, ४. थोड़ी बुद्धि वालों ने, ५. खोटे शाख्रों 
के बनाने वालों ने, ६. वैरियों ने मांस खाना कहा है । तथा 
मांसाहारी से अधिक कोई निदेयी नहीं । तथा मांसाहारी 
से अधिक कोई नरक की अग्नि का इन्धन नहीं | गनन्‍्दगी 
खा कर जो सूअर अपने शरीर को पुष्ठ करता है, सो अच्छा 
है; परन्तु जीव को मार के जो निरदेयी हो कर मांस खाता 
है, सो अच्छा नहीं हे | 

प्रश्ः--सबे जीवों का मांस खाना तो सर्वे कुशास्त्रों 
में लिख दिया है, परन्तु मनुष्य का मांस खाता तो कहीं 


# छाया:--आमासु च पक्कासु च विपच्यमानास मांसपेशीषु । 
सततमेव उपपातो भणितस्तु निगोदजीवानाम्‌ ॥ 
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किसी शास्त्र में नहीं लिखा है; इस का क्या हेतु होगा ? 

उत्तर:--अपने मांस की रक्षा के वास्ते मनुष्य का मांस 
खाना नद्दी लिखा। क्योंकि वे कुशास्त्रों के बनाने वाले जानते 
थे, कि यदि मनुष्य का मांस खाना लिखेंगे, तो मनुष्य कभी 
हम को ही न खा लेवे। इस दोका से नहीं लिखा । अतः 
जो व्यक्ति पुरुषमांस में अरु पशुमांस में विशेष नहीं 
मानता है, तिस के समान कोई घधर्मी नहीं । अरू तिन में 
जो भेद मान के मांस खाते हैं, इन के समान कोई पापी 
भी नहीं । तथा मांस जो है, तिस की रुघिर से उत्पात्ति 
होती है, अरु विश्टे के रस से इद्धि होती है, तथा लह जिस 
में भरा रहता हे, अरू कृमि जिस में उत्पन्न होते हैं; ऐसे 
मांस को कौन बुद्धिमान खा सकता है ? आश्चय तो यह 
है, कि ब्राह्मण लोक शुचिमूछक तो घमें कहते हें, अरु 
सप्त धातु सेजो मांस, हाड़ बनते हैं, तिस मांस हाड़ 
को मुख में दांतों से चबाते हैं । अब उन को कुत्तों 
के समान समभे कि शुत्रि धर्म वाले माने ? जिन 
दुष्टों की ऐसी समझ है, कि अन्न और मांस यह दोनों एक 
सरीखे हें, तिन की बुद्धि में जीवन अरु झृत्यु के देने वाले 
अम्ुत ओर विष भी तुल्य ही हैं | 

अरु जो जड़-बुद्धि ऐसा अनुमान करते हें, कि मांस 
खाने योग्य है, प्राणी का अंग होने से, ओदनादिवत्‌ । इस 
रष्वांत से यह मांस भी प्राणी का अंग है; इस वास्ते मांस भी 


दि ज्नतस्वादरशो 


खाने योग्य है । तब तो गो का मृत तथा माता, पिता, भार्या, 
बेटी, इन का सूत पुरिष भी क्यों नहीं पीते खाते हैं ? क्योंकि 
यह भी प्राणी के अग हैं। तथा अपनी भार्या की तर अपनी 
माता, बहिन, बेटी को क्‍यों नहीं गमन करते हें ? स्त्रीत्व 
अरू प्राणी का अंगत्व स्व जगे बराबर हे । तथा जैसे गौ का 
दूध पीते हैं, तेसे गौ का रुघिर तथा माता पितादिकों का 
रुघिर भी क्यों नहीं पीते हैं ? क्योंकि प्राणी का अंग'-हेतु तो 
सर्वे जगह तुल्य है। इस वास्ते जो अन्न और मांस इन दोनों 
को तुल्य जानते हैं, वे भी महा पापियों के सरदार हैं। 

तथा शंख को शुचि मानते हैं, परन्तु पथ के हाड़ को 
कोई शुति नहीं मानता; इस वास्ते अन्न और मांस यद्यपि 
प्राणी के अंग हैं, तो भी अन्न भक्य है, अरु मांस अभक्ष्य है। 
एक पंचेद्रिय जीव का वध करके जो मांस खाता है, जैसी 
तिस को नरक गति होती है, तेसी खोटी गति अन्न खाने 
वाले को नहीं होती है । क्योंकि अन्न मांस नहीं हो सकता 
है, मांस की तसीरों से अन्न की तसीर और तरें की हें। 
जैसा मांस भहाविकार का करने वाला है, तैसा अन्न नहीं। 
इत्यादि कारणों से बिलक्षण स्वभाव है । इस वास्ते मांस 
खाने वालों की नरकगति को जान कर संत पुरुष अन्न के 
भोजन से तृप्ति मानते हैं, सरस पद को श्राप्त होते हैं । ये 
मांस के दृषण भ्रीहेमचेद्र सूरिकृत योग शास्त्र के अनुसार 
लिखे हैं । कथा इस काल में भी युरोपियन लोग जो बुद्धि- 
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मान्‌ हैं । उनो ने भी मांस खाने में चोचीस' दूषण प्रगट करे 
हैं । अरु मदिरा पीने से जो ख़रबियां होती हैं, तिन की तो 
गिनती भी नहीं है ! इस बास्ते मद्य अर मांस इन दोनों 
प्रकार के अभक्ष्य को भ्रावक् त्यागे । 
८. माखन अभक्ष्य है, क़्योंकि जैन मत के शास्त्रानुसार 
छाछ से बाहिर काडे माखन को जब अंतर 
मक्खन खाने मुहत्ते अर्थात्‌ दो घड़ी के लगभग फाल 
का निषध. व्यतीत हो जाता है, तब उस माखन में सूक्म 
जीव तदरणं के उत्पन्न हो जाते हैं, इस वास्ते 
माखन खाना वर्जित है | जैन लोगों को छाछू से बाहिर माखन 
निकाल के तत्काल अप्लनि के संयोग से घी बना के, छान के, 
देख के, पीछे से खाना चाहिये | क्योंकि एक तो इस रीति से 
शास्त्रोक्त जीव उत्पन्न नहीं होते हैं, तिन की हिसा भी नहीं 
होती हैं; अरु मकड़ी, कंसारी, मचछरादि जानवरों के अवयव- 
टांग प्रमुख भी धी छानने से निकल जाते हैं । अरू माखनम 
काम की भी चृद्धि करता हे, तब मन में खोडे विकल्प उत्पन्न 
होते हैं; इस वास्ते भी भ्रावक को माखन न खाना चाहिये । 
तथा एक जीव के वध करने से भी जब पाप होता है, तब 
तो पूर्वोक्त रीति से माखन तो जीवों का ही पिंड हो ज्ञाता 
है, तब माखन के खाने में पाप की क्या गिनती है । 
प्रशनः--माखन में तो दो घड़ी पीछे कोई भी जीव 
उत्पन्न हुआ हम नहीं देखते हैं, तो फिर माखन में दो घड़ी 


हि ज्नतस्वादरशों 
पीछे हम कयोंकर जीब मान लेवे ? 


डत्तरः--जो जैनमत के शास्त्रों को सत्य मनेगा, वो तो 
शास्त्रकारों के कथन को सत्य ही मानेगा, अरु जो जैन 
के शास्त्रों को सत्य नहीं मानता; वो चाहे सत्य माने, चाहे 
न माने | परन्तु हम आगम प्रमाण के बिना इस बात में 
और प्रमाण नहीं दे सहते हैं, क्‍्योंक्रि वस्तु दो तरें की 
होती है--एक हेतुगम्य, दूसरी आगमगम्य । तो माखन, 
दविदलादि में जे। जीव उत्पन्न होते हैं, वे हेतुगम्य नहीं, किंतु 
आगम गम्य हैं । इस वास्ते जो आगम सर्वेश्ष, जिन, अहत 
चीतराग का कहा हुआ है, उसी का कहा मानना चाहिये । 
जेकर कोई पुरुष किसी भी शास्त्र को न माने, किन्तु आंखों 
से देखी वस्तु ही माने; तब तो नरक स्वर्गादि जो अद्ृष्ट हैं, 
उन को भी न मानना चाहिये। तथा परमेश्वर चोद्य तथा 
सातवें आसमान पर रहता है, तथा पुण्य पाप करने से जीव 
स्वग और नरक में जाता है; यह भी न मानना पड़ेगा । इस 
वास्ते आगम प्रमाण भी मानना चाहिये; क्योंकि सर्व वस्तु 
हमारी दृष्टि में नहीं आती है| 


<. मधु अर्थात्‌ सहत अभक्ष्य है । सहत जो हे, सो 
अनेक जीबों का घात होने से उत्पन्न होता 


मधुभक्षण का है, यह तो परलोक विरोध दोष है । अरू 


निषेध. मधु जुग्॒प्सनीय--निदने योग्य हे । मुख की 
' छालवत्‌ यह इहलोक विरुद्ध दोष हे । इस 
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वास्‍्ते घ्रावक घधर्मी को मधु न खाना चाहिये | अब मधु 
खाने वाले में पापीपना दिखाते हैं । यथाः-- 


भक्षयन्‌ माक्षिक छ्षुद्रं, जंतुलक्षक्षयोद्रवस्‌ । 
स्तोकजंतुनिहंत॒ भय), शोनिकेभ्यो5तिरिच्यते ॥ 


[ यो० श्ञा०, प्र० ३ स्छो० ३७ ] 
अर्थ:--लछाखों छ्षुद्र जन्तु-छोटे जीवों अथवा हाडु रहित 
जीवों, उपलक्षुण से बहुत जीवों का जब विनाश होता है, तब 
मधु उत्पन्न होता है। जब मधु भक्तण करता है, तब थोड़े पश॒ 
मारने वाले कसाई से भी उस को अधिक पाप लगताहे। 
क्योंकि जो भचक है, सो भी घातक है, यह बात ऊपर 
लिख आये हैं । तथा लोक में यह व्यवहार है, कि जूठा 
भोजन नहीं खाना। परन्तु यह जो मु है, सो तो महा 
जूठ है । क्योंकि एक एक फूल से रस--मकरन्द पी करके 
मक्िखिये वमन करती हैं, सो मधु हे । इस वास्ते धर्मी 
पुरुष को जूठ न खानी चाहिये । यह लछौोकिक व्यवहार 
में प्रसिद्ध हे | 
यदि कोई कहे कि मधु तो त्रिदोष का दूर करने वाला 
है, इस लिये रोग दूर करने के वास्ते औषधि में भक्षण करे 
तो क्‍या दोष है ? इस के उत्तर में कद्ते हें:-- 
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अप्योपधकृते जाथं, मधु श्वअनिबंधनम । 
भत्तितः प्राशनाशाय, कालकूटकणो5पि हि ॥ 
[ यो० शा, प्र० ३-स्छो० ३< ] 
अथेः--जो कोई रस की रूंपटता से मधु खाबे, उस की 
बात तो दूर रही, परन्तु जो औषधि के वास्ते भी मधु खावे, 
सो यद्यपि रोगादि अपहारक है, तो भी नरक का कारण 
है। क्योंकि प्रमाद के उदय से जीवरत का अर्थी द्वी कर 
जो कोई कालकूट विष का एक कण भी खायगा, सो ज़रूर 
प्राण नाश के वास्ते होवेगा । 
प्रश्न--मधु तो खजूर द्राक्षादि रस की तरे मीठा है, 
सबे इन्द्रियों को सुखकारी है, तो फिर इस को त्यागने 
योग्य क्‍यों कहते हो ? 
उत्तरः-सत्य है ! मधु मीठा हे, यह व्यवहार से है, 
परंतु परमाथ से तो नरक की चेदना का हेतु होने से 
झत्यंत कडआ हे । 
अब जो मंद बुद्धि जीव, मधु को पवित्र मान कर उस 
को देवस्नान में उपयोगी समझते हें, तिन का उपहास्य 
शाख्रकार करते हैं:-- 
मक्षिकामुखनिष्ठथरत, जतुघातोद् मधु । 
भ्रहो पवित्र मनन्‍्वाना देवसनाने प्रयुञ्जते ॥ 
[ यो० श्ञा०, प्र० ३ ज्छो० ४१ ] 
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अथेः--मक्खियों के मुख की जूठ, अरूु जीवघात से 
अर्थात्‌ हज़ारों बच्चों अरु अण्डों के मारने से उत्पन्न .होता 
है; वो बच्चे, अडे जब मरते हैं, तब तिन के शरीर का लह 
पानी भी मधु के बीच मिल जाते हैं । तब तो मचु महा 
अशुचिरूप है । अद्दो यह शब्द उपहास्याथे में हे । क्‍योंकि 
जैसे वे देवता हैं, तेसी तिन को पवित्र वस्तु चढ़ायी जाती 
है, यह उपहास्य है। 'अहो शब्द उपहासे' यथाः-- 


करभाणां विवाहे तु, रासभास्तत्र गायनाः ! 
परस्पर प्रशंसति, अहो रूपमहोध्वनिः ॥ 


१०, पानी की बनी हुईं बरफ अभक्ष्य है, क्योंकि 
यह असंख्य अपकाय जीवों का पिंड है । इस के खाने से 
चेतना मंद होती हे, अरू तत्काल सरदी करती है, कुछ 
बल वृद्धि भी नहीं करती है, अरू वीतराग अहत सर्वश 
परमेश्वर ने इस का निषेध करा है; इस वास्ते यह 
अभर्त्य है । 

११. अफीम शभ्रमुख विष वस्तु के खाने से पेट में कृमि 
गंडोलादिक जीव होने हैं, सो मर जाते हैं | विष खाने से 
चेतना मुरझा जाती है । अरु जेकर खाने का ढब पंडू जाता 
है, तो फिर छूटना मुश्किल होता है । वक्त पर असलू न 
मिले तो क्रोध उत्पन्न होता है । शरीर शिथिल हो जाता 
है। अरु जो अमली हो जाता हे, उस को शत नियम अंगी- 
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कार करना दुष्कर हे । अप्तली का स्वभाव बदल जाता है। 
जब अमल खाता है, तब एक रंग होता हे, अरह जब अमल 
डतर जाता है, तब दूसरा रंग हो जाता है। तथा स्वतंत्रता 
छोड़ कर पराधीन होना पड़ता है । इस फा खाने में स्वाद 
भी बुरा हे । तथा विष खाने वाला जहां लघुनीति, बड़ी 
नीति करता है, तिस ज्षेत्र में घस थावर जीवों की हिंसा 
होती है । सोमल, वच्छनाग, मीठा तेलिया, संखिया, 
हरताल प्रमुख ये सव्वे विष ही में जानने, इन के खाने 
का त्याग करना | 

१५. करक--ओले-गड़े जो आकाश से गिरते हैं, यह भी 
अभष्ष्य हें । 

१३. से जात की कच्ची मद्दी अभए्य है । कच्ची--साचेत्त 
मटद्टी नाना प्रकार की असंख्य जीवात्मक जाननी | 'मद्ठी 
खाने से पेट में बहुल जीव उत्पन्न हो जाते हैं । तथा पांड 
रोग, आंव, वात्त, पित्त, पथरी प्रमुख बहुत रोग उत्पन्न हो 
जाते हैं। बहुत मद्दी खाने वाले का पीला रड्र ह्वो जाता है। 
तथा कितनीक जात की मद्दी में मेडक प्रमुख जीवों की 


योनि है, इस वास्ते अभक्ष्य हे | 
१४. राजिभोजन अभक्ष्य हे ।राजिभोजन में तो प्रत्यक्ष से 
दुषण इस लोक में हे, अरू परलोक में दुःख 
रात्रिभोजन का का हेतु हे । रात्रि में चारों आहार अभक्ष्य 
नव हैं, रात्रि में जो जैसे रंग का आहार होता 
है, तिस में तेसे रंग के जीव जिन का नाम 


अष्टम परेच्छेद '१०३े 
तमस्काय जीकत्र हैं, उत्पन्न होते हैं । तथा आश्ित जीव 
भी बहुत होते हैं। तथा रात्रि. में उच्चित झलुचित वस्तु 
का भेव्व संमेल दो जाता है | तथा रातश्रिभोजन करने 
से प्रसंग दोष बहुत लगते हैं । सो किस तरे? कि जब 
राधति को खाबेगा तब नित्य रसोई भी रात्रि को करनी 
पड़ेगी, तिस में ज्ञीवों का अवश्य संहार होवेगा । इस प्रकार 
करने से भ्रावक के कुछ का आचार श्रष्ट हो जाता है । 
सूक्ष्म प्रस.जीव नज्ञर में नहीं आते हैं; कदापि दीख भी जाये ' 
तो भी यत्न नहीं होता । जब अप्नि बलती है, तब पास की 
भीत में रात्रि को जो जीव आश्रित हैं, वो तप्त से आकुल 
व्याकुल होकर अभि में गिर पड़ते हैं । सर्पादिकों के मुख से 
जेकर भोजन में छाल गिरे, तब कुडुम्ब का तथा अपनी आत्मा 
का विनाश होवेगा । तथा पतंगिये प्रमुख पड़ेगे। छत में अरू 
ऋप्पर में रात्रि को सपे, किरली, रपकली, मकड़ी मच्छरादि 
बहुत जीव बसते हैं | जेकर ये जीव भोजन में खाये जायें 
तो भारी रोगोत्पन्न हो जाते हैं । यदुक्त योगशा्तरेः-- 


मेधां पिपीलिका हंति, यूका कुयोज्जलोदरस्‌ | 
कुरुते मत्तिका गांतिं, कुष्टरोग च कोलिकः ॥ 
कंटको दारुखंड च, वितनोति गलव्यथाम्‌ । 
व्यंज़नांतानिषतितस्तालु विध्यति ब्ृह्विचकः || 
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विलग्रश्च गले वालः, स्ररभंगाय जायते।. 
इत्यादयो दृष्ददोषाः, सर्वेषां निशिभोजने ॥ 
| | [प्र० ३ शलो० ५०--५२] ह 
अथेः--कीड़ी अजन्नादि में खाई जावे, तो बुद्धि को मंद 
करती है, तथा यूका--जू खाने से जलोइर करती है; मक्षी 
वबमन करती है, मकड़ी कुष्ट रोग करती है; अरु बेरी प्रमुख 
का कांटा तथा काष्ट का टुकड़ा गले में पीड़ा करता है; तथा 
बटेरे आदि के व्यंजन में जेकर बिच्छु खाया जाबे तो तालु 
को वींधता है, इत्यादि रात्रि भोजन करने में दृष्ट दो र-से 
लोगों के देखने में आते हें । तथा रात्रि भोजन करने पर 
अवश्य पाक अर्थात्‌ रसोई रात्रि को करनी पड़ेगी | तिस में 
अवश्य षट्काय के जीवों का वध होवेगा । भाजन धोने से 
जलगत जीवों का विनाश होता है । जल गेरने से भूमि में 
कुंथु, कीड़ा प्रमुख जीबों का घात होता है | इस वास्ते जिस 
को जीव रक्षण की आकांचा होवे, वो रात्रि भोजन न करे । 
जहां अन्न भी रांधघना न पड़े, भाजन भी धोने न पड़े 
ऐसे जो बने बनाये लड़, खजूर, द्वाक्षादि भच््य हैं; तिन के 
खाने में क्या दोष है ? सो कहते हैं:-- 
नाप्रेक्ष्यस्क्ष्मजंतूनि, निश्यय्ात्माशुकान्यपि । 
अप्युधत्केवलज्ञने नोदत यज्ञिशाशनम्‌ ।।. 
[यो० शा०, प्र० ३ श्लो० ५३] 
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अथेः--मोदकादि, फलादि, यद्यपि प्राशुक अर्थात्‌ अचेतन 
भी हैं, तो भी रात को न खाने चाहिये; क्योंकि सूक्ष्म जीव-- 
कुंथ्वादि देखे नहीं जाते हें । केवली भी जिन को सदा सचे 
कुछ दीखता है, रात्रि में भोजन नहीं करते हैं । केवली सूच्म 
जीवों की रक्षा के वास्ते अरू अशुद्ध व्यवद्दार को दूर करने 
के वास्ते रात्रि को नदी खाते हैं । यद्यपि दीवे के चांदने से 
कीड़ी प्रमुख दीख जाती हैं, तो भी मूलगुण की विराधना 
 दालने के वास्ते राजिभोजन अनाचीण हे । 
अब छोकिक मतवा/लों की सम्माति देकर राजिभोजन 
का निषेध करते हैं:-- * 


धमविन्नेव स्लेजीत, कदाचन दिनात्यये । 
' बाद्या अपि निशाभोज्यं, यदभोज्यं प्रचक्षते ॥ 
[यो० श्ञा० प्र० ३ श्लो० ५४] 
अथेः--अश्रुत घमे का ज्ञानने वाला कदाचित्‌ रात्रिभोजन 
न करे, क्‍योंकि जो जिन शासन से बाहिर के मत वाले हें, वे 
भी राजिमोजन को अभक्ष्य कहते हैं:--- 
त्रयीतेजोमयों भानुरिति वेदविदों वढुः । 
तत्करेः पूतमखिलं, शुभ कमे समाचरेत्‌ ॥ 


[यो० शा०; भ्र०३ श्लो० ५५] 
भथैः- ऋग; यज्ञु, साम छचण तीनों बेंद, . तिन: का तेज 
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जिस में हे सो सूर्य है, भरयीतनु' ऐला सूर्थ का नाम है । 
” ऐसा वेदों के जानने वाले जानते हैं । शिस सूये की किरणों 
करके पूत-पवित्र संपूण शुम करे अंगी कार करे | जब सूर्यो- 
दय न होवे, तब शुभ कमे न करे । तिन शुभ कर्मों का नाम 
लिखते हैं:-- 
नेवाहुतिने च स्नान, न श्राद्ध देवताचनम्‌ । 
दानं वा बिहितं रात्रो, भोजन तु विशेषतः ॥। 
[यो० शा० प्र० ३ श्लो० ५६] 
अथेः--आइुति--अश्रि में घृतादि प्रक्तेप करना, स्नान-अंग 
प्रत्यंग का प्रक्षालऊ करना, श्राद--पित्‌ कर्म, देवपूजा, दान देना 
और भोजन तो विशेष करके रात्रि में न करना । तथा परमत 
के यह भी दो श्लोक हैं: -- 
देवेस्तु भुक्त पूवराद्दे, मध्याह्ने ऋषिभिस्तथा । 
अपराबे तु पितृभिः सायाद्ठे देत्यदानबेः ॥१॥ 
संध्यायां यक्षरक्षोमिः, सदा भक्त कुंसोहह | । 
सवेबेलां व्यत्तिक्रम्य, रात्रौ भुक्तममोजनम्‌ ॥२॥ 


[यो० श्ञा० प्र० ५८, ५९] 


अथे:-सबेरे तो देवता भोजन करते हैं, मध्याह्द अर्थात्‌ 
दो पहर दिन चढ़े ऋषि भोजन करते. हैं, अपयान्द अर्थात्‌ 
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दिन के पिछले भाग में पितर भोजन करते है, अरू सासान्‍ह- 
विकाल वेडा में देय दातव भोजन ऋत्ते हैं, संध्या में-रात 
दिन की संधि में यक्त, गुह्य र, राज्षत खाते हैं | “कुलोडहेति 
युधिष्टिरस्थामंत्रणम-हे युविष्टिर ! सबे देवतादि के वक्त का 
उल्लंघन फरके रात्रि को जो खाना है, सो अभद्य हे । 
यह इन पुराणों के श्लोफो करके राजिमोजन के निषेध 
का संवाद कहा । 


अब वेद्यक शाख्र का भी रात्रिभोजन के निषेघ का 
संबाद कहते हैं:-- 
हन्नाभिषश्न संकोचर्श्रड रोचिरपा यतः । 
अतो नक्ते न भोक्तव्यं, सक्ष्मजीवादनादपि | 
[ यो० शा०, ३ श्लो० ६० ] 
अथेः--इस शरीर में दो पद्म अर्थात्‌ कमल हैं। एक तो 
हृदय पद्म, सो अधोमुख है, दुसरा नाभिपद्य, सो उद्धंमुख 
है । इन दोनों कमलों का रात्रि में सकोच दो जाता है। 
किस कारण से संकोच हो जाता है ? सूर्य के अस्त हो 
जाने से सकोच दो जाता है। इस वास्ते राजि को न खाना 
आहिये । तथा राप्रि की सूक्ष्म जीव खाये जाते हैं, इस से 


अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। यह' परपत्त का संवाद-कहा। अये 
फिर स्वमत से रात्रिप्ोजन का निषेध फहते हैं:--- 
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संसजज्जीवसंघातं, थ्ुनानां निशिभोजनम । 
राध्षसेम्यां विशिष्यंते, मूढात्मानः कथं न ते ॥ 
| ह । _[ यो० शा०, भ्र० ३ ख्छो० दर] 
अथेः--जब राज्रि में खाता हे, तब जीवों . का समूह 
भोजन में पड़ जाता है । ऐसे अंधरूप, रात्रि के भोजन के 
खाने वालों को राक्षसों से भी क्‍्योंकर विशेष नहीं कहना ? 
जब पुरुष जिनधम से रद्दित हो कर विरति नहीं करता है, 
तब #ंग पुच्छ से रद्धित पशु रूप ही है। यदुक्तं:-- 
वासरे च रजन्यां च, यः खादबेव तिष्ठति । 
श्रृंगपुच्छपरि भ्रष्ट: स्पष्ट स पशुरेव हि ।॥| 
[ यो० शा०, प्र० ३ ल्‍्छो० ६२ ] 
अब रात्रिसोजन निशृत्ति के वास्ते पुण्यचंतो को अभ्यास 
विशेष दिखाते हैं । 
अन्हो मुखेडबसाने च, यो दे दे घटिके त्यजन्‌ । 
निशाभोननदोषज्ञो5 भात्यसो पुण्यभाजनम्‌ ॥। 
.. [ यो० शा०, प्र० हे सछो० ६३ ] 
अथः--दिन उदय में अरू अस्त समय में दो दो घड़ी 


बर्जनी चाहिये, क्‍योंकि राति निकट होती है | इसी 
बास्ते आगम में सव्वे जधन्य प्रत्याख्यान मुद्त्ते प्रमाण 
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नमस्कार सद्दित कहा है । राजिभोजन के दूषणों का जान- 
कार श्रावक दो घड़ी जब शेष दिन रहे, तब भोजन करे। 
जेकर दो घड़ी से थोड़ा दिन रहे भोजन करे, तो राज्ि 
भोजन के प्रत्याख्यान का उस को फल नहीं होता है । 
जेकर कोई राजि को न भी खाबे, परंतु जो उसने रात्रिभोजन 
का प्रत्याख्यान नहीं करा; तो उस को भी कुछ फल नहीं 
मिलता है । क्‍योंकि उसने प्रतिशा. नहीं करी है। जैसे कि 
कोई पुरुष रूपये जमा करावे अरू ब्याज का फरार न करे । 
डस को व्याज़ नहीं मिलता हें । इस वास्ते नियम ज़रूर 
करना चाहिये । 

अब रात्रिभो ज्ञन करने का परलोक में होने वाला कुफल 


कहते हैंः-- 


उलककाकमाजोरगृप्रशपरशुकराः । 

अहिवृश्चिकगोधा श्र, जायेते रातजिभोजनात्‌ ॥ 
[ यो० शा०, प्र० ३ श्को० ६७ ] 
अथेः--उल्लू, काग, बिल्ली, गृध-चील, बाराखसिगा, 
खसूअर, सर्प, बिच्छू, गोह, इत्यादि तिर्येत्र योनि में रात्रि- 
भोजन फरने वाले मर के जाते हैं । अरू ज्ञो राध्िमोजन न 
फर, उन को एक वर्ष में र महीने के तंप का फल होता हे । 
१५. बहुबीजा फल भी अभक्त्य है। जिस में गिरु थोड़ा 
अरू बीज्ञ बहुत दोवे: सो बैंगण; पटोल, खसखस, पंपोर्टा 
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प्रमुख फल । जिस में ज्ञितने बीज़ हैं, उस में उतने पर्याप्त 
जीव हैं । जो कि खाने में तो थोड़ा आता है, भरु जीवधात 
बहुत होता है । तथा बहुबीजा फल खाने से पित्त प्रमुख 
रोगों की अधिकता होती हे, अरु जिनाज्ञा के विरुद्ध है। 

१६, संचान--अथाणा--आचार तीन दिन से उपरांत का 
अभक्ष्य हे । सो आचार अंब का, निबु का, पत्र का, कमदा का, 
झादे का, जिमीकंद का, गिरमिर का, इत्यादि अनेक वस्लु 
का आचार बनता है | वह चाहे घी का होबे वा तेल का 
होवे वा पानी का होवे, सव्वे तीन दिन उपरांत का अभचद्य 
है । परंतु इतना विशेष है, कि जो फड आप खट्टे हैं अथवा 
दूसरी वस्तु में खट्टा-अंबादिक जो मेल देव, वे तो तीन 
दिन उपरांत अभक्ष्य है, अरु जिस वस्तु में खटाई नहीं है 
उस का आचार एक रात्रि से उपरांत अभकष्ष्य हे। क्‍योंकि 
इस आचार में त्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं । अरू बिहल 
प्रमुख तो प्रथम ही अमक्ष्य हें, तो फिर उन के आचार का 
तो क्या ही कहना है ? आचार में चौथ दिन निश्चय दो इंद्विय 
जीव उत्पन्न हो जाते हैं । तथा जूठा हाथ लग जावे तो पंचे- 
द्विय, जीव भी उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरे मतवालों के शास्त्रों 
में भी आचार नरक का हेतु लिखा हे । ह 

१७. द्विल--जिस की दो दाल हो जावे, अरु घाणी में 
पीले, तो जिस में से तेल न निकले, ऐसे सबे अन्न को द्विदल 
कहते हैं | तिस द्धिटल के साथ जो गोरस अप्नि ऊपर नहीं 
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चढ़ा है, ऐसा कच्चा दही, कच्चा दूध, छाछः इन के साथ नहीं 
औमना। अरू जेकर दही, दूध, छाछ गरम करी होवे फिर 
पीछे चाह ठण्डा दो जावे, उस में ज्ञो द्विरल मिला कर 
खाबे तो दोष नहीं है । 

१८. सर्व ज्ञात के बेंगण एक तो बहुबीज्ञ हैं, हस वास्ते 
अभरय हैं। तिस के बीट में सूच्त्म चअस जीव रहते हैं | तथा 
बैंगण काम की ब्ृद्धि करते हैं, नीन्द अधिक करते हैं, कुछक 
बुद्धि को भी ढीठ करते हैं | इन का नाम भी बुरा हे । इन 
का आकार भी अच्छा नहीं हे । तथा कफ रोग को करता है। 
इन के अधिक खाने से चोथैंया तप ओर खई रोगादि दो जाते 
हैं। और सब जात के फल तो खूखे भी खाने में आते हैं 
परन्तु यह तो सूखा भी खाने योग्य नहीं। हैं। क्‍योंकि सूखे 
पीछे ये ऐसे हो जाते हैं, कि मानों चूहों की खलड़ी हे। ताते 
यह द्रव्य भशुद्ध हे, इस वास्ते अभच्य हे । 

१६. तुच्छ फल--जो ढींडु, पीलुं, पेच्चु तथा अत्यंत कोमल 
फंल सो भी धभदय हैं | क्योंकि ऐसी वस्तु बहुत भी खाबे, 
तो भी तृप्ति नहा द्वोती हे। अरु खाने में थोड़ा आता है ओर 
गेरना बहुत पड़ता है । तथा फल खाया पीछे तिन की गुठली 
जो मुख में चबोल के गेरते हैं, उस में असंख्य पंचेद्रिय 
संमूर्लिछम जीव उत्पन्न होते हैं । तथा जो पुरुष बहुत तुच्छ फल 
खाता हे, तिस को तत्काल द्वी रोग हो जाता है । 

२०. अज्ञाणा-अज्ञात फल-जिस का नाम कोई न .जानता 
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दोवे, तथा न कैसी ने खाया होवे, सो फल भी अमक्ष्य है। 
क्योंकि क्‍या जाने कभी ज़हर फल खाया जावे, तो मरण दो 
ज्ञाबे तथा बावला दो जावे । 

२१. चलित रख--सो जिस वस्तु का काल पूरा हो 
गया होवे अरू स्वाद बदल गया द्वोवे--सो जब स्वाद बदल 
ज्ञाता है, तब तिस का काल भी पूरा दो जाता है; जिस में 
से दुगघ आने लो, तार पड़ जावे; सो चलितरस वस्त्रु हे। 
यह भी अभय है । रोटी, तरकारी, खिचड़ी, बड़ा, नरम- 
पूरी, सी या, हलवा, इत्यादि रसोई की अनेक वस्तु जिन में 
पानी की सरसाई है, ऐसी वस्तु एक रात के उपरांत अभक्तय 
है। तथा द्विल-दाल बड़े, गुलगले, भुजिये जिन में पानी की 
सरसाई हे, वे चार पदर के उपरांत अभक्ष्य हैं । जूगली 
की राब-धेस जो विना विदल के ओर ओद्न छारू में रांघा 
है, सो आठ पहर उपरांत अभक्त्य है । तथा वर्षाकाल में 
अच्छी रीति से जो मिठाई बनी होवे, तो पंद्रह दिन उपरांत 
अभर्तय है । जेकर पेद्रह दिन से पहिले बिगड़ जाये, तो 
पद्दिले ही अभक्त्य है । इसी तरे सर्वेत्र जान लेना । तथा 
उच्णकाल में मिठाई की स्थिति बीस दिन की है, अरु शीत 
काल में मिठाई की स्थिति एक मास की है; उपरांत अभक्त्य 
है। तथा दही सोलां पहर उपरांत अभक्ष्य है, छाछ भी 
दद्दीवत्‌ जान लेनी । इस चालित रस में दो इन्द्रिय जीव 
उत्पन्न होते हैं, इस वास्ते यह अभक्त्य है। 
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२२. बत्तील अनेत फाय सबवे अभद्प हैं । क्‍योंकि सुई 

के अग्नरमाग पर जितना हुकड़ा अनंत काय 

अनंतकाय का का आता है, उस टुकड़े में भी अनेत जीव हें, 
स्वरूप इस बास्ते अभक्ष्य है। तिस का नाम लिखते 
हैं:--१. भूमि के अदर जितता कंद उत्पन्न होता है, सो सर्वे 
अनेतकाय है, २. सूरणकंर, ३. वज्ञकेद, ४. हरी हलदी, ५. 
अद्क, ६. हरा फचूर, ७. सॉफ की जड़, तिस का नाम 
विराली कंद हे, ८. सतावरबेल औषधि, <€. कुआर, १०. 
थोहर कंद ११. गिलो, १२. लखन, १३. बांस का करेला, १४. 
गाजर, १५. लाणा, जिस की सज्जी बनती है, १६. लोडी 
पद्मननी सो लोढाकंद, १७. मिरामिर-गिरिकरनी करू देश 
में प्रसद्ध है । १८. क्रिसलयपत्र--कोमल पत्र--ज्ो नवा 
अंकुर उगता है ' सर्व वनस्पति के उगते वक्त के अंकुर 
प्रथम अनन्तकाय होते हैं । पीछे जब बढ़ते हैं, तब प्रत्येक भी 
हो जाते हैं, अर अनंतकाय भो रहते हैं। १९, खरसूयाऊंद 
>कसेरु, २०. थेग कंद विशेत्र है, तथा थेग नामक भाजी, २१. 
हरे मोथ, २२. लवण बृक्ष की छारह, २३. खिलोड़ी, 
२४. अम्ृतवेल, २५. मूली, २६. भूमिरुहा सो भूमिफोड़ा 
छत्राकार, जिन को बालक पदहलहेड़े कहते हैं, 
तथा खुंब्बां कहते हैं, २७. बथुवे की प्रथम उगते 
की भाजी, २८. करुहार, २६. खूयरवल्ली-जो जंगल में 
बड़ी वेलड़ी दो ज्ञाती हे, ३०. पलक की भान्नी, ३१. फोमल 
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आंबली, जहां तक उस में बीज नहीं पड़ा है, तहां तक भनंत- 
काय है, ३२. आलु, रताल॒, पिंडालु, यह बत्तीस अनंत काय 
का नाम सामान्य प्रकार से फहा' हे, अरु विशेष नाम तो 
अनेक हैं। क्‍योंकि कोई एक वनस्पति तो पेचांग अनंतकाय 
है, कोई का मूल अनंत काय है, कोई का पत्र, कोई का फूल, 
कोई की छाल, कोई का काष्ठ; ऐसे कोई के एक अंग, कोई 
के दो अग, कोई के तीन अग, कोई के चार अग, कोई के 
पांच अग अनंत काय हैं । 

अब इस अनंतकाय के जानने के वास्ते लक्षण लिखते 
हैं। ज्ञिस के पत्ते, फूल, फल प्रमुख की नसे गूढ हो बे--दीखे 
नहीं, तथा जिस की संधि गुप्त होवे, जो तोड़ने से बराबर 
टूटे, अरु जो जड़ से काटी हुई फिर हरी हो जाबे, जिस के 
पत्ते मोटे दलदार चीकने हो।नं, जिस के पत्ते अरू फल बहुत 
कोमल होवे, वे सवे अनंतकाय जाननी। 

इन अभक्ष्यों में अफीम, भांग प्रमुख का जिस को पहिला 
अमल लगा दोवे, तो तिस के रखने की जयणा करे । तथा' 
राजिभोजन में चडउविहार, तिविहार, दुविहार एक भास 
में इतने करूं, ऐसा नियम करे । तथा रोगादिक के फारण 
किसी औषधि में कोई अभच्य खाता पड़े, तिस की जयणा 
रक्‍खे ! तथा बत्तीस अनंतकाय तो सर्वथा निषिद्ध हैं, तो 
भी रोगादि के कारण से औषधि में खानी पड़े, तिस की जयणा 
रक्‍कखे । तथा अजानपने फ्रेसी वस्तु में मिली हुई खाने 
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में आ जावे, तो तिस की भी जयणा रकक्‍खे | 
अथ चौदह नियम का विवरण लिखते हैंः-- 


सचित्त दव्व विगई, वाणह तंबोल वत्थ कुठुमेसु । 

वाहण सयण विलेवण, बंभ दिसि न्हाणभत्तेसु ॥ 

आवक के जावजीव पांच अणुबत में इच्छा परिमाण 

अर्थात्‌ आगे की अनेक तरे की कर्म परि- 

चोदह नियम णति का संभव जान कर अपने निर्वाह ओर 

सामथ्य के अति दुस्तर उदय का विचार 

करके, इच्छा परिमाण में बहुत वस्तु खुली रक़्खी हैं, तिन में 

से फिर नित्य के आभश्रव का निवारण करने के वास्ते संक्षेप 

करणाथ चौद्ह नियम का घारण प्रतिदिन' करणा चाहिये ! 
तिख का स्वरूप कहते हैं: - 

१. सचित्त परिमाण--स्रो मुख्य बृत्ति से तो श्रावक को 
सचित्त, का त्याग करना चाहिये, क्योंकि अचिक्त वस्तु के 
खाने में ,चार शुण हें--१. अपाशक जलादिक का पीता 
बजने से, सवे सचित्त वस्तु का त्याग दो जाता है | जहां 
तक आचित्त वस्तु न होवे, तहां तक मुख में प्रक्षेप न करे 
२. जिह्बा इन्द्रिय जीती जाती है | फ़्योंकि कितनीक 
वस्तु बिना रांधे स्वादवाली द्ोती हैं, तिन का त्याग हुआ 
३. अचित्त जलादि पीने से काम चेश मंद हो जाती 
है, अरु चित्त में ऐसा खटका हरहमेश रद्दता है, कि मेरे 
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को कभी सचित्त वस्तु खाने में नआ जावे । ४. जलादिक 
द्रव्य अचेतन करने में जो जीवादिसा हुईं है, सो तो कमे- 
बन्धन का कारण बन चुकी; परंतु जो क्षण क्षणमें असंख्य- 
अनंत जीवों की उत्पत्ति होती थी, सो तो मिट गई, तिन 
की हिंसा न होवेगी । अरू जो कोई सूढमति अपनी मनः- 
करपना से ऐसा विचार करे, कि आजिस करने में षद्‌ काय 
के जीवों की हिसा होती हे, अरु साथेक्त जल्ादिक पीने 
में तो एक जलादिक की हिंसा है; इस वास्ते सचित्त का 
त्याग न करना चाहिये; और ऐसा विचार कर सचित्त त्यागे 
नहीं। सो मूर्ख ज़िनमत के रहस्य को नहीं जानता | क्योंकि 
साचित्त के त्यागने से आत्मदमनता, ओऔत्सुक्य निवारणता, 
विषय कषाय की मेदता होती है । अरु इस में स्वदयागुण 
बहुत है, यह भी वो नहीं जानते । इस वास्ते सचित्त त्यागने 
में बहुत छाम है। 

२. द्रव्य नियम--सो धातु वा शिला, फाष्ट, मह्टी 
का पात्र प्रमुख तथा अपनी अंगुली प्रमुख बिना, मुख से 
खाने में जो आवबे सो द्रव्य कहते हें--“परिणामांतरापभे 
द्रव्यमुच्यते---तिन में खिचड़ी, मोदक, पापड़, बड़ा अ्रमुख 
तो बहुत द्वव्यों से बनते हैं, तो भी परिणामांतर से एक 
ही द्रव्य है । तथा एक ही गेहूं की बनी रोटी, पोली, गूगरी, 
बाटी प्रमुख है, तो भी यह से भिन्न द्वव्य हें; क्‍योंकि 
नामांतर, स्वादांतर, रूपांतर, परिणामांतर से द्वर्यांर दो 


झाष्टम परिच्छेद श्श्७ 
जाते हैं। तथा कई एक आचाये और तरे भी द्ब्य का स्वरूप 
कहते हैं; परन्तु जो ऊपर लिखा है, सो दी बहुत से इद्ध 
आचायों को सम्मत हे । इस बास्ते द्वव्यों का परिमाण 
करे कि आज में इतने ठृब्य खाऊंगा। 
३. बिगय नियम--सो विगय दश प्रकार का है, तिन में- 
१. मधु, २. मांस, ३. माखन, ४. मद्रि, यह चार तो महा- 
विगय हैं, इन चारों का त्याग तो बावीस अभक्ष्य में लिख 
आये हैं, शेष र विगय रहीं; तिन का नाम कहते हैं-- 
१. दूध, २. दही, ३. घृत, ४. तेल, ५. गुड़, ६. सबेजात 
का पक्वान्न । इन छ विगय में से नित्य एक, दो, तीनादि 
विगय का त्याग करे, अरू एक एक विगय के पांच पांच 
निवबीता भी विगय के साथ त्यागना चाहिये। जेकर निवीता 
त्यागने की मन में न दोवे, तब प्रत्याख्यान करने के अचखर 
में मन में घारे कि मेरे विगय का त्याग है; परन्तु निवीता 
का त्याग नहीं | 
४. उपानह-- जूता पहिरने का नियम करे । पगरखी, 
खड़ावां, मौजा, बूट प्रमुख सवे का नियम करे, क्योंकि 
यह से जीवदिसा के अधिकरण हैं । तिन में भ्रावक ने जिन- 
पूजादि कारण बिना खड़ावां तो कदापि नहीं पहरनी, 
क्योंकि इन के हेठ जो जीव आ जाता है, बो जीता नहीं 
रहता है । अरु ग्रृहस्थ लोगों को जूते के बिना सरता नहीं, इस 
धघास्ते मर्यादा कर छेजे । फिर दुसरे के जूते में पग न देबे, 
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मूल चूक हो जावे तो आगार । 

५. तंबोल--सो चौथा स्वादिम नामा आहार है, उस 
का नियम करे ! उस में पान, सोपारी, लवंग, इलायची, 
तज, दारचीती, जातिफल, जावतच्री, पीपलामूल, पीपर, 
प्रमुख करियाने की चीजें, जिन से मुख शुद्ध हो जावे, 
परन्तु उदर भरण न होवे, तिस को तंबोल कहते हैं। तिसे 
का परिमाण करे । 

६. वस्त्र नियम--सो पुरुष के पांचों अंगों के वस्त्रों का 
बेष पहरने की संख्या करे, कि आज के दिन में मेरे को इतने वेष 
रखने हैं, तथा इतने खुल्ले वस्र ओढ़ने हैं | तथा रात्रि को 
पदहिरने के वस्त्र तथा स्नान समय पहिरने के वस्त्र को बेच 
में गिनती नहीं | सम्तुश्चयय वस्त्र की संख्या रख लेवे । अजान 
पने सेल समेल हो जावे तो आगार । 

७. फूलों के भोग का नियम करे--सो मस्तक में रखने 
वाले, अरू गले में पहिरने वाले, तथा फ़ूलों की शय्या, फूलों 
का तकिया, फूलों का पंखा, फूलों का चेद्रवा, जाली प्रमुख 
जो जो वस्तु भोग में आवे, फूल को छड़ी सेहरा, फलगी, 
अरू जो संूघने में आये, तिन का तोल-परिमाण रखना । 

८. बाहन का नियम करे-सो रथ, गाड़ी, घोड़ा, पालकी, 
ऊंट, बलद, नाव प्रमुख, जिस के ऊपर बैठ के जहां जाना 
दोवे, तहां ज़ाबे। सो वाहन सब तीन तरें का है--१. तरता, 

२. फिरता, ३. उड़ता, तिन की सेख्या का नियम करे कि 
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इस तर की सवारी में आज चढ़ना | 

९., शयन-शय्या का नियम करे--सो खाट, चौकी, .पाट, 
तखत, कुरसी, पालकी, सुखासन प्रमुख जितने रखने होवें, 
सो मन में घार लेवे। 

१०. विलेपन का नियम करे--सों भोग के वास्ते' केसर, 
चेदन, चोवा, अतर, फुलेल, ग्रुलाबादिक जो वस्तु. श्रेग. में 
लगानी होये, तिस का नाम मन में घार लेवे; तथा अमलूहणा 
भी इसी में रख लेता । इस में इतना विशेष हे, कि- देवधूजा, 
देवदशन, इत्यादि घमे करनी करते समय हाथ में धूप, अगर 
बत्ती लेगी पड़े, तथा अपने मस्तक में तिलक करना. पड़े, 
तिस का कआ॥्रावक को नियम नहीं है । 

१. अह्मचर्य का नियम करे-सो दिन में अरु रात्रि में 
इतनी वार स्वस्री से मथुन सेवना, उपरांत स्वसत्री से भी 
नहीं सेवना; अद हास्य, विनोद, आलिंगन, चुंबनादिक करने 
का भांगा रवखे ! 

१२. दिशा का नियम करे--अमुक दिशा में आज मेंने 
इतने कोख उपरांत नहीं जाना । इस में आदेश, उपदेश, 
माणस भेजना, चिट्ठी लिखनी, ये सचे नियम आ गये । जैसे 
पाल सके, तेंसे नियम करे । 

...._ १३, स्नान का नियम करे--सो आज के दिन तेल मर्दन 
पूजेक तथा बिन मदन पूलेक कितनी वक्त स्नान करना, सो 


चार लेवे , इस में देव पूजा के वास्ते नियम से अधिक स्नएन 


९ 
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करना पड़े, तो बत सभेग नहीं । 

१७. भात पानी का नियम--सो चार आहार में से 
स्वादिम का तो तंबोल के नियम में परिमाण रकखा है, शेष 
सीन आद्दार हैं । तिन में प्रथम अशन--सो भात, रोटी, 
कचौरी, सीरा प्रमुख; तिस का परिणाम करे, कि आज़ के 
दिन में इतना सेर मेरे को खाना है, उपरांत का त्याग है । 
जहां घर में बहुत परिवार द्ोवे, तिस के वास्ते बहुत अशनादि 
कराने पड़े, तिस की जयणा रक्खे । तथा औरों के घरों में 
पंचायत जीमे, तहां जाना पड़े, वहां बहुत अद्मियों की रसोई 
बना रक़्खी हे, उस का दूषण नियमधारी को नहीं। क्‍योंकि 
नियमधारी ने तो अपने ही खाने की मर्यादः करी है, परन्तु 
न्‍्याति के खाने की मर्यादा नहीं करी है। इस बास्ते अपने 
खाने फा परिमाण करे, कि इतने सेर के उपरान्त में 
आज्ञ नहीं खाऊंगा । तथा दूसरा पानी--तिसके पीने 
फा परिमाण करे, कि इतने कलसों के उपरांत पांगी में ने 
आज़ नहीं पीना । तथा तीसरा खादिम-'सो मिठाई अथवा 
मिष्टान्-मोदकादिक, तिन का परिमाण करे । यह चौदद 
नियम हैं। इहां अधिफ भाव वाला भ्रावफ दोवे, सो सचि- 
क्तादि परिमाण में द्रव्य का परिमाण जुदा जुदा नाम लेकर 
. रखे, तो बहुत निजेरा दोवे । 
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अथ पंद्रा कर्मादान का स्वरूप लिखते हैं । इन पंदरह 

व्यापार का आ्रावक को निषेध हे, सो करना 

पैदरह कर्मादान नहीं | क्‍योंकि इन के करने से बहुत पाप 

लगता है। जेकर भ्रावक की आजीविका न 

चलती होवे तो परिमाण कर लेवे | सो अब पंद्रा कर्मादान 
का नाम कहते हैं:-- 

१, इंगाल कमे--सो कोयले बना कर बेचने, इंटें बनाकर 
बेचनी; भांडे, खिलौने बना पका करके बेचे । लोहार का 
फमे, सोनार का कम, वेगडीकार, सीसकार, कलाल, 
भठियारा, भड़भूजा, हलवाई, घातुगालक, इत्यादि जो व्यापार 
अग्नि के द्वारा होवे, सो सब इंगाल कमे हैं । इस में पाप 
बहुत लगता है, अरु छाभ थोड़ा होता है, इस वास्ते यह 
कमे क्रावक न करे | 

२. बन फमे--सो छेदय्या अनछेद्या वन बेचे, बगीचे के 
फल पत्र बेचे, फल, फूल, कंदमूल, ठण, काष्ठ, लकड़ी, 
वंशादिक बेचे, तथा जो हरी वनस्पति बेचे | यह सर्व 
बन कभे है । | । 

३. साड़ीकमे-गाड़ी, वहिल तथा सवारी का रथ, 
नावा, जहाज़, तथा हल, दूंताल, चरखा, घाणी का प्ंग, 
तथा धूंसरा, चक्की, उख़छी, मूसल प्रमुख बना फरके बेचे; 
यह खबे साड़ी-शकटकमं हें । 

४. भसाड़ीकमें--गाड़ा, बलद, ऊंट, भैंस, गधा, खच्चर, 


श्र्रे औनतत्त्वादश 


घोड़ा, नाव, रथ प्रमुख से दूसरों का बोझ वहे-ढोवे, भादे 
से झ्याजीविका करे । 

५. फोड़ीकम--आज्ञीविका के वास्ते कूप, बावड़ी 
वालाव, खोदावे, हल चलावे, पत्थर फोड़ावे, खान खोदाबे, 
इत्यादिक स्फोटिक कमे है । इन पांचों कर्मों में बहुत जीवों 
की हिंसा होती है, इस वास्ते इन पांचों को कुकम कहते हैं । 

अब पांच कुत्राणिज्य लिखते हैंः-- 

६. प्रथम दंतकुवाणिज्य--हाथी का दांत, उल्लू के नख, 
जीभ, कलेजा, पक्षियों के रोम, तथा गाय का चमर, हरण 
के सींग, बारासिंगे के सोंग, कृमि--जिस से रेशम रंगते हें, 
हृत्यादिक जो चस जीव के अंगोपांग बेचना है; सो सर्वे 
दन्‍्तकुवाणिज्य है । जब इन उक्त बस्तुओं को लेने के वास्ते 
आगर में जावेंगे, तब मिलादिक लोग तत्काल ही हाथी, 
गैंडा श्रमुख जीवों की हिसा में प्रदत्त होवेंगे, और महा 
पाप अनथे करंगे । तथा, वहां जाने से अपने परिणाम भी 
मलिन हो जाते हैं|! कदाचित्‌ लोभ पीड़ित हो कर मिल 
व्याधों को कहना भी पड़े, कि हम को मोटा भारी दांत 
चाहिये, तब वो लोग तत्काल हाथी को मार के बैसा दांत 
ल्ावेंगे । इस वास्ते जेकर वस्तु लेनी भी पड़े, तो व्यापारी 
के पास से लेवे, परन्तु आगर में जाकर न लेवे । क्योंकि 
झागर में जाकर एक चमर लेवे, तो एक गाय मरे । इस वास्ते 
विचार करके वाणिज्य करे ! 
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७. दूसरा लाखकुवाणिज्य--लोहा, धावड़ी, नील, सज्जी- 
खार, साबन, मनसिल, स्रोहागा तथा लाख, इत्यादि, ये 
से लाख कुवाणिज्य हैं । प्रथम तो त्रस जीवों के समूह 
ही से लाख बनती है, अरू पीछे जब रंग कादढ़ते हैं, तब तिस 
को अन्न से सड़ाते हें, तब चस जीव की उत्पत्ति होती है, 
अरु महा दुगनन्‍्ध युक्त रुघिर सरीखा वर्ण दीखता है । तथा 
धाषड़ी में त_रस जीब उपजते हैं, कुंधुये भी बहुत होते हें, 
अरु यह मदिरा के अंग हैं । तथा नीर को जब प्रथम सड़ाते 
हैं तब तरस जीब उत्पन्न होते हैं, पीछे भी नील के कुण्ड में 
तरस जीव बहुत उत्पन्न होते हैं, अरू नीला वस्त्र पहिरने से 
डस में जू लीखादि तअस जीव उत्पन्न होते हैं । तथा हर- 
ताल मनसिल को पीखती वक्त यत्ञ न करे; तो मकखी 
प्रमुख अनेक जीब मर जाते हैं । ' 

८. तीसरा रस कुवाणिज्य-मदिरा, मांस, इत्यादि वस्तु 
का व्यापार महा पापरूप है, तथा दूध, दही, घृत, तेल, शुड़, 
खांड प्रमुख जो ढीली वस्तु हे, इस का जी व्यापार करना 
सो रसकुवाणिज्य है । इस में अनेक जीवों का घात द्वोता 
है। इस वास्ते यह व्यापार श्रावक न फरे | 

#. चौथा केशकुवाणिज्य है--छ्विपद्‌ जो मलुंष्य, दास, 
दासत्ती प्रमुख खरीद कर बेचने । तथा चौपद जो गाय, 
छोड़ा, भेस प्रमुख खरीद के बेचने | तथा पत्तियों में तीतर, 
“मोर; तोता, मेना, बंटेए प्रमुल् ब्रेन्नते। इस वाणिज्य में. पाप 
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बहुत है, इस वास्ते यह व्यापार क्रावक न करे । 

१०. पांचमा विष कुवाणिज्य--संखिया-सोमल, घच्छ- 
नाग, श्रफीम, मनासिल, हरताल, चरस, गांजा प्रमुख तथा 
शख्र--घनुष, तलवार, कटारी, छुरी, बरछी, फरसी, कुहाड़ी, 
कुशी, कुद्दाल, पेशकबज्ञ, बंदूक, ढाल, गोली, दारु, बक्तर, 
पाखर, जिलम, तोप प्रमुख, जिन के द्वारा संप्राम करते हें, 
तथा हल, मूसल, ऊखल, दुताली, कर्बत, दात्री, गोला, 
हवाई, पकाटा, कुहक, शतप्नी प्रमुख से द्विंसा ही के अधि- 
करण हैं । इन का जो व्यापार करना, सो सब विषबाणिज्य 
हैं। इस में बहुत दिसा दोती है । ये पांच कुचाणिज्य हैं। 

अब पांच सामान्य कर्म कहते हैं-- 

११. प्रथम यन्त्रपीलन कर्म--तिरू, सरसों, इक्षु आदि 
पीलछाय करके बेचना, यह सर्वे जीवदिसा के निमिस रूप 
यन्त्रपीलन कमे है । 

१२. दूसरा निलरोछन कर्म--बेल, घोड़ों को खस्खी करना, 
घोड़े, बलद, ऊंट प्रमुख को दाग देना, कोतवाल की नौकरी, 
जेलखाने का दरोगा, ठेका लेना, मसूल इजारे लेना, चोरों के 
गाम में वास करना, इत्यादि जो निदंयपने का काम हे, सो 
से निर्लोरून कमे हे । 

१३. तीसरा दावाप्रिदान कमं--कितनेक मिथ्यादष्टि 
अज्ञानी जीव धमे मान के बन में झाग लगा देते हें, वो अपने 
मन में जानते हैं,कि नवा घास उत्पन्न होवेगा, तब गो 
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चरेंगी, मिल्लादिक लोग सुख से रहेंगे, अन्न उपजेगा, इत्यादि 
कार्य अज्ञानपने से धमं जान के करे । आग लगाने से लाखों 
जीव मर जाते हैं, इस वास्ते आग नहीं लगानी चाहिये 
१४. खोथा शोषणकर्म--वाबडी, तलाव, सरोवर, इन का जल 
अपने खेत में देवे। जब पानी को बहार काढ़े, तब लाखों 
जीव जल रहित तड़फ २ कर मर जाते हैं, इस वास्ते सर्वे 
पानी शोषण न करना | 

१५, पांचमा अलतीपोषण कम--कुतूदल के वास्ते कु, 
बिलले, हिंसक जीवों को पोषे | तथा दुष्ट भार्या अरु दुराचारी 
पुत्र का मोह से पोषण करे | साचा भूठा जाने नहीं, जो मन 
में घ्ावे सो करे, तिन को राज़ी रक़्खे | तथा बेचने के वास्ते 
दुराचारी दास दासी को पोषे । सो असतीकर्म कहिये! 
तथा माछी, फसाई, वागुरी, चमार प्रमुख बहु आरंभी जीवों 
के साथ व्यापार करे, तिन को द्वव्य तथा खरची प्रमुख देखे, 
यह भी दुष्ट जीवों का पोषण है । जेकर अनुकंपा करके 
श्वान-कुत्ते प्रमुख किसी जीव को पुण्य जान कर देवे, 
तो उस का निषेध नहीं । तथा अपने महल्ले में जो जीव द्ोय, 
तिस की खबर लेनी पड़े, तथा अपने कुड्डंब का पोषण करना 
पड़े, इस में पूर्वाक्त दोष नद्दीं। क्‍योंकि यह लोकनीति 
राजनीति का रास्ता है । 

अब इस सासमे भोगोपभोग बत के पांच अतिचार 
लिखते हैंः-- 
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प्रथम सचित्त आदह्वार अतिचार-मूल भांगे में तो श्रावक 
से सचित्त का त्याग करे । जेकर नहीं करे, तो परिमाण 
कर लेबे । तहां सर्वे सचित्त के त्यागी तथा सचित्त के परि- 
माण वाले जो अनाभोगादिक से सचित्त आहार करे । तथा 
जल तीन उकाली आ जाने से शुद्ध प्राशक होता है, तिन में 
एक उकाला, दो उकाला का पानी तो मिश्र उदक कहा 
जाता है, तिस पानी को आधचैत्त जान के पीवे । तथा सचित्त' 
वस्तु अचित्त होने में देर है, उस वस्तु को अझचित्त जान 
कर खावे | तो प्रथम अतिचार लगे | 

दूसरा सचित्त प्रतिबद्धाहार अतिबार-जिस के सचित्त 
बस्तु का नियम है, सो तत्काल खेर की गांठ से गूंद उखेड़ 
के ख्ावे | यूद तो अचित्त हे, परन्तु सचित्त के साथ मिला 
हुआ था, सो दूषण लगता है । तथा पके हुए अंब, खिरली, 
बेर प्रमुख को मुख से खावे, अरु मन में जानता है, कि में 
तो अचित्त खाता हुं, सचित्त गुठली को तो गेर दूंगा, इस 
में क्या दोष है ! ऐसा विचार करके खाये तब दूसरा 
अतिचार लगे । 

तीसरा अपकौषधिभक्षण अतिचार-बिना छाना आटा, 
अशभ्नि सस्कार जिस को करा नहीं, ऐसा कच्चा आटा खाबे। 
क्योंकि श्री सिद्धांत में आटा पीसे पीछे विना छाने कितने ही 
दिन तक मिथ्र रहता है, सो कहते हैं। श्रावण अरु भाद्रपद 
मास में अनछाना आटा पीसे पीछे पांच दिन मिश्र 
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रहता है, आश्विन और कात्तिक मास में चार दिन मिश्र 
रहता है, मगसिर और पोष मास में तीन दिन मिश्र रहता 
है। माघ अरू फागुण मास में पांच प्रहर तक मिश्र रहता 
है, चेत्र अरु वेशाख मास में चार प्रहर तक मिश्र रहता है, 
ज्येष्ठ अरू आषाद़ मास में तीन प्रहर मिश्र रहता है; 
पीछे अचित्त हो जाता है ।सो मिश्र खावे, तो तीखरा 
अतिचार छागे। 

चौथा दुष्पकोषधिभक्षण अतिचार-कछुक कश्चा, कछुक 
पका, जैसे सचे जात के पोंख अर्थात्‌ सिद्टे जो मकी, जवार, 
बाजरे, गेहूं प्रमुख के बीजों से भरे हुए होते हैं; इन को 
अप्लनि का संस्कार करने पर कछुक के पके हो जाने से 
अचित्त जान कर खावे, तो चोथा आतिचार लगे । 

पांचमा तुच्छोषधिभक्षण अतिचार--तुच्छ नाम हहां 
असार का है | जिस के खाने से तृप्ति न होवे, तिस के खाने 
में पाप बहुत है; जैसे चना का फूल खाबे, तथा बेर की 
गुठली में से गिरी निकाल के खावे | तथा वाल, समा, मूंग, 
चवला को फली खाबवे | इस के खाने से प्रसंग दृषण भी 
लग जाते हैं, क्‍योंकि कोहे वनस्पति अतिकोमल अबस्था 
में भनंतकाय भी होती है, तिस के खाने से अनंतकाय का 
बतमंग हो जाता है । 

अठमे अन्थैद्ण्डविरमण व्रत का स्वरूप लिखते हैं।-- 
१. अथेदगड उस को कहते हैं,कफे जो अपने प्रयोजन के वास्ते 
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अन्थेदण्ड करे । सो घन, घान्य, क्षेत्रादि नवविध परियग्रह 
विरमण व्रत में हानि वृद्धि होवे; तब करे । क्योंकि धन- 
शडद्धे के निमित्त संसारी जीब को बहुत पाप के 

कारण सेवने पड़ते हैं, सत्य कूठ बोले बिना रहा नहीं ज्ञाता 
है, पाप के उपकरण भी मेलने पड़ते हैं। जब कोई मनसूबा 
करना पड़ता है, तब अनेक विकल्‍प रूप-आत्तध्यान करना 
पड़ता है | क्योंकि घनादि का परिग्रह आजीविका के वास्ते 
हैं। अतः घन की इृद्धि के वास्ते जो जो पाप करता है, सो २ 
सर्व अथेदण्ड है । २. जब घन की हानि होती हे, तब घन 
हानि के दूर करने वास्ते अनेक विकल्‍प रूप पाप करता 
है; सो भी अथे दण्ड है। क्योंकि सेसार के सुख का कारण 
रूप धन व्यवहार है । तिस व्यवहार के वास्ते जो पाप फरना 
पड़े, सो अथेद॒ण्ड है । ३. अपने स्वजन, कुडुंच परिधारादिक 
के वास्ते अवश्य जो जो पाप सेवना पड़े, सो सो सब 
अथेदण्ड है। ४. पांच प्रकार की इन्द्रियों के भोग के वास्ते 
जो पाप करे, सो भी प्थेदण्ड हे | इन पूर्वोक्त चारों 
प्रयोजनों के बिना जो पाप करे, सो अनथेदण्ड जानना | तिस 
के चार भेद हैं, सो कहते हैं-प्रथम अपध्यान अनथदण्ड, 
दूसरा पापोपदेश अन्थेदण्ड, तीखरा हिल्लप्रदान अनथे 
दण्ड, चौथा प्रमादाचरित अनथेदण्ड है। इन में से प्रथम जो 
अपध्यान अनथदण्ड है, उसके फिर दो भेद हैं, एक आक्तेघ्यान 
दूसरा रौद्रध्यान । तिन में फिर आस्तेध्यान के चार. भेद हैं 
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सो पृथक पृथक कहते हैं । । 
१. अनिश्शाथसेयो गात्तेघ्यान--ईन्द्रिय खुख के विप्नकारी- 
ऐसे आनिष्ट शब्दादि के संयोग होने की चिता 
ग्ातंध्याव के करे, कि मेरे को अनिष्ट शब्द न मिले। २. 
चार भेद इृष्टवियोगात्तेध्याव-हम को नवबिध परि- 
ग्रह अरू परिवार जो मिला है, इस का 
वियोग मत दोबे; ऐसी चिता करे । अथवा इृष्ट जो माता, 
पिता, स्त्री, पुत्र, मित्र प्रमुख हैं, इन के विदेश गमन से तथा 
मरण होने से बहुत चिता करे, खाबे पीवे नहीं, वियोग 
के दुःख से आत्मधात करने का विचार फरे, अथवा सर्वे 
दिन क्रोध दी में रहे | तथा घर में यह कुपूत हे, यह भाई 
बेदिल है, मेरे पिता का मेरे ऊपर मोह नहीं है, यह ख्री 
सखुझ को बहुत खराब मिली है, मेरे ऊपर दिल नहीं देती है, 
इस का कोई उपाय होवे तो, अच्छा है । अरु स्त्री मन में 
विजारे, कि मुझे सोकन ख़राब करती है, मेरे पति को भुलाती 
है, क्या जाने किसी दिन पति से सुझे दूर कर देगी ? इस 
बास्ते इस रांड का कुछ उपाय ऋरना चाहिये । तथा सेबक 
ऐसा विचार करे, कि मेरे स्वामी के आगे फलाना मेरा दुश्मन 
गया हे, सो ज़रूर मेरी खोटी कहेगा, मेरी रीव भांत की अद्ख 
बदल कर देवेगा, मेरे स्वामी को झूठ सच: कह कर मेरी 
भोकरी छुड़ा देवेगा, तब में क्‍या करूंगा ? इस का कुछ 
डपाय फरना चादिये । तिस के निम्नद के बार्ते थन्ञ, मन, 
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कामन, मोहन, वशीकरण करे, तिस को झूठा कलंक देवे, 
यत्रिदान देने के वास्ते त्रस जीव को मारे, यह सब कुछ 
अपने शत्रु के निम्नद के वास्ते करे तथा मूठ चला के मारा 
चाहे । परन्तु वो मूख यह नहीं। विचारता कि-जेकर तू 
अपने दिल से सच्चा हे, तो तुझे क्या फिकर है ? अरू जहां 
सक झगले के पुण्य का उदय है, तहां तक तूं यंत्र मन्त्र से 
उस का कुछ भी बुरा नहीं कर सकता है । ये सबे संसारी 
जीव की मूखता है । यह स्व अनथदण्ड हैं । तथा प्रथम 
अपनी आतुरता से मन में कुविकल्प करे, कि मेरे बेरी 
के कुल में अमुक ज़बरदस्त उत्पन्न डुआ है, सो मेरे को दुःख 
देवेगा । इस की राजदरबार में आबरू जावे, अरू दण्ड होवे, 
तो ठीक है । तथा इस का कोई छिद्र मिले तो सरकार में 
फह कर इस को गाम से निकलवा देडे, तो टीक है । ऐसा 
विचार मूढ झश्चानी करता है । तथा यहां चोर बहुत पड़ते 
हैं, सो पकड़े जांय, फांसी दिये जांय, तो बड़ा अच्छा काम 

दोवे । तथा अमुक पुरुष मेरे ऊपर हो कर चलता हे, इस 

हरामज़ादे का कुछ बन्दोव्रस्त करना चाहिये, ताके फिर 
कदापि सिर न उठावे। इत्यादि खोटे घिकल्‍पों करके अनथे- 
दण्ड करे | क्योंकि किसी की चिंतवना से दूसरों का बिगाड़ 

नहीं होता है । जो कुछ होना है, सो तो सब पुण॒य पाप 

के अधीन है । तो फिर ते फाहे को बिल्ीवत मनोरथ 
करता है ? क्योंकि यह बिना प्रयोजन के पाप छगता है, 
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सो अनथ्थदण्ड है | 

३. रोगनिदानात्ते ध्यान- मेरे शरीर में किसी वक्त रोग 
होता है, वो न होवे तो अच्छा है । लोगों को पूछे कि अमुक 
शोग क्‍्योंकर न होवे ? जब कोई कहे कि अमुक अमुक 
अभक्तय वस्तु खाने से नहीं होता है, तब अभक्त्य भी खा 
लेवे । तथा जब शरीर में रोग होवे, तब बहुत हाय २ शब्द 
करे, चहुत आरम्भ करे, घड़ी घड़ी में ज्योतिषी को पूछे 
कि मेरा रोग कब जायगा ? तथा वैद्य को बार बार पूछे । 
तथा मेरे ऊपर किसी ने जादू करा है, ऐसी शंका करे। 
अरू रोग दूर करने के वास्ते कुल विरुद्ध, धर्मविरुद्ध प्राचरण 
करे, तथा अभक्ष्य खाने में तत्पर होवे । रोग दूर करने के 
वास्ते औषधि, जड़ी, बूटी, मन्त्र, यन्त्र, तन्‍्त्र सीखे तथा 
सीखे हुए किसी वक्त मेरे काम आवेंगे । 

४. अश्रशोच नामा आत्तिध्यान--अनागत काल की चिता 
करे, कि आवता वे में यह विवाह करूंगा तथा ऐसी 
हाट, हवेली बनाऊंगा, कि जिस को देख कर से लोग 
आश्चय करे । तथा अमुक त्षेत्र में बगी बा लगाना है, जिस के 
आगे सब बाग निकम्मे हो जावें, सर्व दुश्मनों की छाती जले । 
तथा अमुक वस्तु का भैंने सौदा करा है, सो वस्तु आगे को महंगी 
होजावे तो ठीक है, ताकि मुझे बहुत नफ़ा मिल जावे। इत्यादि 
अनागत काल की अपेक्षा अनेक कुविकल्प शेखचिल्ली की 
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तरें चचिते, इस का नाम अग्नशोव नामा आत्तिध्यान है। 
अब सौद्रध्यान का स्वरूप कहते हैं। १. द्विसानंद रौद-- 
अस स्थावर जीवों की [ईसा करके मन में आनंद्‌ 
रौद्रष्यान के माने | तथा बहुत पाप करके खुदर हाट, हवेली, 
चार भेद बाग प्रमुख बनावे । उस को देख के 
जब लोक प्रशसा कर, तब मन में सुख 
माने, कि मैं ने कैसी हिकमत से बनाया है, मेरे समान अकल 
किसी में भी नहीं हे | तथा जब रसोई प्रमुख खाने की वस्तु 
बनावे, तब बहुत मसाले डाले, भक्ष्य वस्तु को अभक्ष्य 
सटदद बना के खावे । तथा मान के उदय से ऐसी ज्ञमणवार- 
ज्योनार करे, कि जिस को सर्वे लोक सराद्दे। तथा राजाओं 
की लड़ाई सुन कर खुगी माने । एक राजा का पक्षी बन 
कर मद्दिमा करे, दूसरे की निदा करे । तथा अमुक योघा 
ने एक तलवार से सिंहादि को मारा है, वाह रे खुभट ! ऐसी 
प्रशेसा करे । तथा अपने दुशमन को मरा खुन कर राजी 
द्वोवे, मुख मरोड़े, सूंछ पर हाथ फेरे, हाथ घसे, अरू मुख से 
कहे कि यह हरामखोर मेरे पुण्य से मर गया; ऐसी ऐसी 
खोटी चितवना करके कमे बांचे । परन्तु ऐसा न विचारे कि 
दूसरा कोई किसी का मारने वाला नहीं है, उस की आयु 
पूरी हो गई, इस वास्ते मर गया । एक दिन इसी तरे तूं 
भी मर जायगा, कूठा अभिमान करना ठीक नहीं । ऐसा 

विचार न फरे । 
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२. सषानंद रोद ध्यान- सो झूठ बोल के खुशी होवे अरू 
मन में ऐसा चिंते कि मैं ने केसी बात बना के करी, किसी 
को भी खबर न पडी। में बड़ा अकलूमंद है, मेरे समान कौन 
है, मेरे सन्‍्मुख कौन जवाब करने को समथ है । बोलना है, 
सो तो करामात है, वोलना किसी को ही आता है। 
इस अवलर में जेकर में न होता, तो देखते कया होता । इस 
प्रकार मन में फ़ूले ओर अपने दुश्मन को संकट में गेर कर 
मन में आनंद माने अह कहे कि देवा में ने केसी दिकमत 
करी | राज़ दरबार में लोगों की चुग़ली करके स्थानश्रष्ट 
करे, मन में खुशी माने | 

६ चौर्यानंद रौद्-भद्गक जीवों से कूड़ कपट की बातें 
बना कर बहु मूल की वस्तु थोड़े दाम में ले लेबे, तथा पराया 
घन लेखे से अधिक लेवे । तथा चोरी करके किसी की 
बही में अधिक कमती लिख देवे, ओर आप पेसा खा ज्ञावे। 
अनेक कपट की कला से सेठ को राज्ञी कर देवे, और 
पीडे से जिवारे कि में केसा चतुर है, कि पेसा भी खाया 
अरु सेठ के आगे सच्चा भी बन गया | तथा जब व्यापार करे, 
तब खोटी--झूठी सोगेद खावे, मीठा बोल कर दूसरों को 
विश्वास डपजा कर न्यून अधिक देवे लेवे, अरू मन में राजी 
होके कहे कि मेरे समान कमाऊ कौन है। तथा चोरी करेंके 
भन में आनंद माने कि मै ने कैसी चोरी करी, फि जिस की 
किसी को ख़बर भी नहीं पड़ी | तथा झूठ खत पत्र बनाकर 
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सरकार से फते पावे, तब मन में बड़ा आनंदित दोवे, कि 
मैं बढ़ा चलाक हूँ में ने हाकम को भी धोखा दिया । 

४. संरक्षणानंद रोद--परिग्रह-बयन, घान्‍्य, बहुत बढ़ावे; 
पीछे ओर भी इच्छा करे, कुट्ुुंब के पोषण के वास्ते पारिग्रह की 
वृद्धि करे; बहुत कुबुद्धि करे; जैसे तैसे काम को अंगीकार करे; 
लोक विरुद्ध, राजविरुद्ध, कुलाबिरुद्ध, धर्मावरुद्धांदि काम 
की उपेत्षा न कर | ऐसे करते हुए पू्वे पुण्योद्य से पाप 
परिग्रह पावे, घन बहुत हो जावे; तब मन में बहुत खुशी 
माने कि इतना धन में ने अकेले ने पेदा किया हे; ऐसा और 
कौन होशयार है, जो पेदा कर सके । ऐसा अहंकार करे, अहं- 
कार में मग्न रहे | रात दिन मन में चिता रहे, कि मत कभी 
मेरा घन नष्ट दो जावे । रात को पूरा सोबे भी नहीं, 
हाट हवेली के ताले टटोलता रहे, सगे पुत्र का भी विश्वास 
न करे | लोगों को कुबुद्धि सिखावे । ये आत्त अरु रौद्र 
मिछ कर प्रथम अपध्यानाथदण्ड के भेद हैं । सो नहीं 
करने चाहिये । 

अब दूसरा पापकर्मापदेश अनथ दण्ड कहते हें--हरेक 
अवसर में घर सम्बंधी दाक्षिण्य वजे के पापोपदेश करे । 
जैसे कि तुमारे घर में बछड़े बड़े हो गये हें, इन को बधिया 
करके समारो, नाक में नाथ गेरो । घोड़ को चाबुकसवार के 
खुपुर्दे करो वो इस को फेर कर सिखावे । तथा तुमारे ज्षेत्र में 
सूड़ बहुत हो रहा है, उस को काटना तथा जलाना चाहिये । 
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इत्यादि जो पापकारी काम है, तिन का विना प्रयोजन अज्ञान- 
पने से उपदेश करे, यह दूसरा पापकर्मोपदेश अनथेद्ण्ड है । 
तीसरा हिस्लप्रदान अनथदेड--हिंसाकारी वस्तु-गाड़ी,हल, 
शखत्र तलवारादि । अग्नि, मूसल, ऊखल, धनुष, तरकश, चाकू, 
छुरी, दात्री प्रमुख दूसरों को दक्षिणता बिना देवे सो हिंख्न- 
प्रदान शअनथेदण्ड हे । 
चौथा प्रमादाचरण अनर्थदण्ड-कुतूहल से गीत, नाटक, 
तमाशा, मेला प्रमुख खुनने देखने जाना; इन्द्रियों के विषय 
का पोषण करना । यहां कुतृहल कहने से ज्ञिनयात्रा, संघ, 
अठाईमहोस्सव, रथयात्रा, तीथयात्रा, इन के देखने के वास्ते 
जावे, तो प्रमादाचरण नहीं । किंतु ये तो सम्यकत्व पुष्टि के 
कारण हैं | तथा वात्स्यायनादिकों के काम शास्त्रों में अत्यन्त 
ग्द्धि-उन का बार २ अभ्यास करना । तथा जूआ खेलना, 
मद्य पीना, शिकार मारने जाना। तथा जलक्रीडा-तलाव प्रमुख 
में कूदना, जल उछालना । तथा हृक्ष की शाखा के साथ 
रस्सा बांध कर झूलना, हिंडोले झुलाना । तथा लाल, तीतर, 
बटेरे, कुकड़ू, मीढे, भेसे, हाथी, बुलबुल, इन को आपस 
में लड़ाना । तथा अपने झज्जर के बेटे पोते से बैर रखना, 
बेर लेना । तथा भक्तकथा-मांस, कुलमाष, मोदक, 
ओदनादि बहुत अच्छा भोजन है, जो खाते हैं, उन को बड़ा 
स्वाद आता है, अतः यह हम भी खायेगे; इत्यादि कहना । 
तथा स्त्री कथा--स्त्रियों के पहनने तथा रूप और अ्षंगप्रस्यंग 
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हावभावादि का कथन यथा-- कर्णाटी सुरतोपचारकुशला, 
लाटी विदम्धा प्रिये” इत्यादि । तथा स्थत्री के रूपोत्पादन, 
कुचकठिनकरण और योनिलेकोच, दृत्यादि स्री सम्बन्धी 
विषयों का विचार करना स्त्री कथा है | तथा देशकथा 
जैसे दत्तिण देश में अन्न, पानी अरू स्त्रियों से सम्भोग 
करना वहुत अच्छा हे, इत्यादि । तथा पृथेदेश में विचित्र 
वस्तु-गुड़, खाण्ड, शालि, मद्यादि प्रधान चीजे होती हैं। 
तथा उत्तर देश के लोग सूरमे हैं । वहां घोड़े बड़े शीघ्र 
चलने वाले अरू ढ़ होते हैं । और गेहूं प्रमुख घान्य बहुत 
होता है । तथा केसर, मीठी दाख दाड़िमादि वहां सुलभ 
हैं, इत्यादि | तथा पश्चिम देश में इंद्रियों को खुखकारी खुख 
स्पश वाले वस्त्र हैं, इत्याद । तथा राजकथा-जैसे हमारा 
राजा बड़ा सूरमा हे, बढ़ा घनवान्‌ हे, अश्वपति है, इत्यादि | 
जेसे यह चार अनुकूल कथा कही हैं; ऐसे ही चारों प्रति- 
कूल कथा भी जान लेनी । तथा ज्वरादि रोग अरू मार्ग 
का थकेवां, इन दोनों के बिना संपूण्े राज्षि सो रहना-निद्वा 
लेनी । इस पूर्वोक्त प्रमादाचरण को भ्रावक व । तथा देश 
विशेष में भी प्रमाद न करना । तथा जिनमन्दिर में काम- 
चेष्ठा, हांसी, लड़ाई, हसना, थूकना, नींद' लेना, चोर 
परदारिकादि को खोटी कथा करनी, चार प्रकार का 
आहार खाना, यह चौथा अनथ्थेदण्ड है । इस त्त के भी 


पांच अतिचार हैं, सो कहते हैं। 
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प्रथम कंदर्पचेश--मुखविकार, भ्रूविकार, नेत्रविकार, हाथ 
की संज्ञा बताबे, पग को विफार की चेष्टा करके ओरों को 
हसावे । किसी को क्रोध उत्पन्न हो जावे, कुछ का कुछ हो 
जाबे, अपनी ल्घुता होवे, धम की निन्‍दा होवे, ऐसी 
कुचेण्टा करे । 
दूसरा मुखारिबचन अतिचार--मुख से मुखरता करे, 
असखंबद्ध वचन बोले, जिससे दूसरों का मम प्रगट होवे, कष्ट 
में गेरे, अपनी लूघुता करे, बेर बघे, ढीठ, लबाड, चुगल खोर, 
इत्यादि नाम घराबे, लोगों में लज्नीय होवे, इसी तरे बहुत 
वाचालपना करना | 
वीसरा भोगोपभीगातिरिक्त अतिचार--यहां स्नान, 
पान, भोजन, चन्दन, कुंकुम, कस्तूरी, वस्त्र, आमरणादिक 
अपने शरीर के भोग से अधिक करने, सो अनथदण्ड है । 
इहां वृद्ध आचायों की यह संप्रदाय है, कि तेल, आमले, 
दही प्रमुख, जेकर स्नान के वास्ते अधिक ले जाबे, तो 
लोल्यता करके स्नान वास्ते बहुत से लोग तालाव आदि में 
जायंगे | तहां पानी के पूरे, तथा अपकाय के जीवों की बहुत 
विराधना होवेगी। इस वास्ते श्रावक को इस प्रकार से 
स्नान न करना चाहिये । क्‍योंकि श्रावक के स्नान की यह 
विधि है--भ्रावक् को प्रथम तो घर में डी स्नान करना 
चाहिये, तिस के अभाव से तेल, आमले, आकादि से घर में ही 
सिर घिस करके, मेल गेर करके ताछाव के कांठे पर बेठ के 
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अजलि से पानी सिर में डाल करके स्नान करना | तथा 
जिस फूलादिक में जीवों की संसक्ति का ज्ञान होवे, तिन 
को परिहरे । ऐसे सर्वे जगे ज्ञान लेना | 
चोथा कौकुच्य झ्तिचार- जिस के योलने-करने से 
अपनी तथा औरों की चेतना फाम क्रोधरूप हो जाबे, तथा 
विरह की बात संयुक्त कथा, दोहा, साखी, बैंत, झूलना, 
कवित्त, छनद, परजराग, जछोक, #ंगाररस की भरी हुई कथा 
फहनी । यह चौथा काममर्मकथन अतिचार है । 
पांचमा संयुक्ताधिकरण अतिचार--ऊखल के साथ मूसल, 
हल के साथ फाला, गाडी से युग, घनुष से तीर, दृत्यादि। 
इहां श्रावक ने संयुक्त अधिकरण नहीं रखना, क्योंकि संयुक्त 
रखने से कोई ले लेवे, तो फिर ना नहीं करी जाती 
है, अरु जब अलग अलग होवे, तब उस को सुख से उत्तर 
दे सकेगा । 
अथ नवमे सामाणिकवत का स्वरूप लिखते हें । इन 
पूर्वोक्त आठों बतों को तथा आत्मशुणों को 
सामायिक ब्रत पुष्टिकारक अविरति कषाय में तादात्म्यभाव 
से मिली हुई अनादि अशुद्धता रूप विभाव 
परिशति, तिस के अस्यास को मिटाने के वास्ते अरू आत्मा 
का अनुभव करने के वास्ते तथा सहजानंद-स्थरूपरस को 
प्रगट करने के वास्ते यह नवमा शिक्षाश्षत है; अर्थात्‌ शुद्ध 
अभ्यासरूप नवमा सामायिक वत लिखते हें । दो घड़ी काल 
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प्रमाण समता में रहना, राग ट्वेष रूप हेतुओं में मध्यस्थ 
रहना, तिस को पण्डित जन सामायिक बत कहते हैं| 'सम' 
नाम है रागद्धेष रहित परिणाम होने से ज्ञान-दशन-चारित्ररूप 
मोक्ष मागे, तिस का आय' नाम छाभ-प्रशमसुख रूप; हन का 
जो इक भाव सो सामायिक है । मन, वचन और काय की 
खोटी चेष्टा-एतावता आरक्तेष्यान तथा शेद्रघ्यान त्याग के 
तथा सावथ मन, वचन, काया, पाप चिंतन, पापोपदेश, 
पापकरणरूप वज के श्रावक सामायिक करे । इहां # आच- 
श्यक शास्त्र में लिखा हे, कि जब श्रावक सामायिक करता है, 
तब साधु की तरे हो जाता है । इस वास्ते श्रावक्ष सामायिक 
में देवस्नात्र, पूजादिक न करे । क्योंकि भावस्तव के वास्ते 
ही द्रव्यस्तव करना है, सो भावस्तव सामायिक में प्राप्त दो 
जाता है | इस वास्ते श्रावक सामायिक में द्ृव्यस्तव रूप जिन 


पूजा न करे | 
सामायिक करने वाला भनुष्य बत्तीस दूषण बजे के 


सामायिक करे, सो बत्तीस दूषण में प्रथम काया के बारां 
दूषण कहते हें । 

१. सामायिक में पग पर पग चढ़ा करके ऊंचा आसम 
( पालठी ) छूगा कर बैठे, सो प्रथम दूषण है | कारण कि 


कर पामाइअमि उठ कए समणो इब सावओ इवइ जम्द्दा । कि 
एएण कारणेण बहुसो सामाइय कुज्जा ॥ 
[अ७० ६ श्रावकत्रताधिकार] 
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शुरुविनय की हानि का हेतु द्ोने से यह अभिमान का आसन 
है| इस वास्ते जिस बेठने से विनयगुण रहे, और उद्धता 
न होवे, तथा अजयणा न होवे, ऐसे आसन पर बेठे । 

२. चलासन दोष--आसन स्थिर न रक्‍खे, वार वार 
आगे पीछे हिलावे, चपलाई करे । मुख्य मागे तो यह है, कि 
श्रावक एक जगे एक दी आसन पर सामायिक पूरा करे, 
अडिग पने से रहे | कदापि रोग निबेलतादि के कारण से 
एक आसन पर टिका न जाय, फिरना पड़े, तो उपयोग 
संयुक्त जयणा पूवेक चरवला से जहां तहां पूंजना प्रमाजेना 
करके आसन फिरावे । यह पूर्वोक्त विधि न करे, तो 
दूसरा दूषण लगे । 

३. चलदृष्टि दोष--लामायिक्त करे पीछे नाखिका 
ऊपर दृष्टि रक्खे, अर मन में शुद्ध उपयोग रकक्‍खे, मौनपने 
से ध्यान करे । यदि सामायिक में शासत्राभ्यास करना होवे, 
तो यल्न पूवेक मुख के आगे मुखवस्थरिका देकर, दृष्टि पुस्तक 
पर रख कर पढ़े, अरु खुने। तथा जब कायोत्सग करे, तब 
चार अंगुल पीछे पग चौड़ा राखे, ऐसी योग मुद्रा से खड़ा 
हो कर दोनों बाहु प्रलेबित करे, दृष्टि नासिका पर रकखे, 
अथवा सज्जे-वद्दिने पग के अंगूठे पर रक्खे । यह शुद्ध 
सामायिक करने की विधि हे । इस विधि को छोड़ के चपल 
पने से चकितस्त॒ग की तरे चारो दिशा में आंखे फफिरावे, सो 
तीसरा दोष हे । 
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४. सावद्याक्रियादोष--क्रिया तो करे, परन्तु तिस में 
कछुक सावद्य क्रिया करे, अथवा सावधद्य क्रिया की संज्ञा 
करे, सो चोथा दोष । 

५. आलंबन दोष--सामायिक में भीतादिक का आलंबन, 
अर्थात्‌ पीठ लगा कर बैठे । क्‍योंकि बिना पूंजी भींत में 
झनेक जीव बेंठे हुए होते हें, सो मर जाते हैं, तथा आलंबन 
से नींद भी आ जाती है । 

६. आकुंचन प्रसारण दोष--सामायिक करके बिना 
प्रयोजन हाथ, पग, संक्रोचे, लंबा करे ।! क्‍योंकि खामायिक 
में तो किसी मोटे कारण के बिना हिलना नहीं, ज़रूरी काम 
में चरवला से पूंजन प्रमाजन करके हिलावे । 

७, आलस दोष--सामायिक में आलस से अंग मोडे, 
अंगुलियों के कड़ाके काढ़े, कमर वांकी करे | ऐसी प्रमाद की 
बहुलता से बत में अवादर होता है, काया में झरति उत्पन्न 
दो जाती है । जब उठे, तब आलस मोड़ कर अति अशोभनिक 
रूप से उठे । यह सातमा आलस दोष हे । 

८. मोदन दोष--सामायिकर में अगुली प्रमुख टेढ़ी करी 
कड़ाका काढे, ए पण प्रमाद की प्रबलता से द्ोता है । 

<. मल दोष--सामायिक ले करके खाज़ करे। मुख्यद्ृत्ति 
से तो सामायिक में खाज नदी करनी, परन्तु जब लाचार 
द्ोवे, तब चरवला प्रमुख से पूंजन प्रमाजेन करके हलुबे 
हलुवे खाज करे, यह शलेी दे । 
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१०--विषमासन दोप-सामायिक में गले में हाथ देकर बेठे । 

११. निद्रा दोडब--सामायिक में नींद लेवे । 

१२. शीत प्रमुख की प्रबलछता से अपने समस्त अज्गोपांग 
को वस्त्र से ढांके । 

यह बारां दोष काया से उत्पन्न होते हैं, इन को सामा- 
यिक में वज । अब वचन के जो दश दोष हें, सो लिखते हैं:-- 

१. कुबोल दोष--सामायिक में कुवचन बोले | 

२. सहसात्कार दोष- सामायिक ले करके बिना विचारे 
बोले । 

३. असदारोपण दोष--सामायिक में दूसरों को खोटी 
मति देवे । 

४. निरपेक्ष वाक्य दोष--सामायिक में शासत्र की अपेक्षा 
बिना बोले । 

५. संक्षेप दोष--सामायिक में सूतअ, पाठ, संक्षेप करे, 
अक्षर पाठ ही न कहे, यथाथे कहे नहीं । 

६. कलह दोष--सामायिक में साधामेयों से क्लेश करे। 
सामायिक में तो कोई मिथ्यात्वी गालियां देवे, उपसर्ग करे, 
कुवचन बोले, तो भी तिस के साथ लड़ाई नहीं, करनी 
चाहिये, तो फिर अपने साथधर्मी के साथ तो विशेष करके 
लड़ाई करनी ही नहीं । 

७. विकथा दोष-सामायिक में बैठ के देशकथादि चार 
बिकथा करे । सामायिक में तो स्वाध्याय अरु ध्यानदीं 
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करना चाहिये। 

८. हास्य दोष--सामायिक में दूसरों की इसी करे, 
मश्करी करे | 

<. अशुद्ध पाठ दोष--सामायिक में सामायिक का सूत्र- 
पाठ शुद्ध न उचारे, हीनाधिक उच्चारे, यद्धा तद्धा सूत्र पढे। 

१०, मुनमुन दोष--सामायिक में प्रगट स्पष्ट अक्षर न 
डच्चारे, दूसरों को तो जैसा मच्छर भिनभिनाद करता द्वोचे, 
ऐसा पाठ मालूम पड़े, पद्‌ अरू गाथा का कुछ ठिकाना मालूम 
न पडे, गड़बड़ करके उतावल से पाठ पूरा करे । 

अब मन के दश दोष लिखते हें:-- 

१. अविवेक दोष-सामायिक्र करके सर्व क्रिया करे, 
परन्तु मन में विवेक नहीं, निर्विवेकता से करे । मन में ऐसा 
वबिचारे कि सामायेक करने से कौन तरा हे? इस में क्‍या 
फल है ? इत्यादि विकल्प करे | 

२. यश्योवांछा दोष--सामायिक करके यश: कीर्ति की 

इच्छा करे । 

३. घनवांछा दोष--सामायिक करने से मुझे घन मिलेगा | 

४.गवेदोष---सामायिक करके मन में गये करे, कि मुझे 
लोग धर्मा कहेंगे । में केसे सामायिक करता हूं, ये मूखे 
लोग कया समझे ? 

धू. भय दोष- लोगों की निंदा से डइरता हुआ सामायिक 
फरे। क्योंकि लोग कटद्ंगे कि देखो भ्रावक के कुल में उत्पन्न 
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हुआ है, बड़ा पुरुष कहने में आता है, परन्तु धर्म कम का 
नाम भी नहीं जानता, धर्म तो दूर रहा, परन्तु हर रोज़ 
सामायिक भी नहीं करता । ऐसी निदा से डरता हुआ करे । 

६. निदान दोष--सामायिक करके निदान करे, कि इस 
सामायिक के फल से मुझे घन, स्त्री, पुत्र, राज्य, भोग, 
इन्द्र, चक्रवर्ती का पद मिले ! 

७. सेशय दोष--क्या जाने सामायिक का फल होवेगा कि 
नहीं होवेगा ” जिस को तत्त्व की प्रतीत न होवे, सो यह 
विकल्‍प करे । 

८. कषाय दोष--सामायिक में कषाय करे, अथवा क्रोघ 
में तुरत सामायिक करके बेठ जाय | सामायिक में तो कषाय 
को त्यागना चाहिये । 

<. अविनय दोष--विनय हीन सामायिक करे | 

१०. अबहुमान दोष--सामायिक बहुमान भक्तिभाव, 
उत्साह पूवेक न करे | 

यह दश मन के दोष कहे, ओर पूर्वोक्त बारह काया 
के तथा द्श वर्चन के मिला कर बत्तीस दृषण रहित सामा- 
यिक करे | इस सामायिक वत के पांच अतिचार टाले | सो 
अब पांच अतिचार कहते हैं । 

प्रथम कायदुष्प्रणधान भतिचार--सो शरीर के अवयव 
हाथ, पग प्रमुख बिना पूंजे प्रमाज हिलावे, भींत से पीठ 
लगा कर बेठे । 
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दूसरा मनोदुष्प्रणियान अतिचार-सो मन में कुब्यापार 
चितन, क्रोध, लोभ, द्वोह, अभिमान, ईए्या, व्यासंग 
सेभश्रमचित्त सहित सामायिक करे । 
तीखरा वचनदुष्प्रणिधान अतिचार--सो सामायिक में 
सावदथ बचन बोले, सूत्राच्र द्वीन पढे, सूत्र का स्पष्ट 
उद्चार न करे । 
चौथा अनवस्था दोषरूप अतिचार--सो सामायिक वक्त 
सर न करे | जेकर करे भी तो भी वे मर्यादा से आदर बिना 
उतावल से करे | 
पांचमा स्मतिविहीन आतिचार-सो सामायिक करी, 
कि नहीं ? सामायिक पारी कि नहीं ? ऐसी भूल करे । 
अख दशमा दिशावकाशिक प्रत लिखते हैं।-- 
छठे ब्त में जो दियाओं का परिमाण करा है, सो जहां 
तक जीवे तहां तक है । उस में तो क्षेत्र 
दिशावकाशिक बहुत छूटा रक्खा है, तिस का तो रोज़ काम 
ब्र्त पड़ता नहीं; इस बास्ते दिन दिन के प्रति 
संक्षेप करे | जैसे आज के दिन दश कोस 
वा पन्दरां कोस वा पांच कोस, अथवा नगर के द्रवाजे 
तक, कोस वा अद्धकीस, बाग बगीचे तक, घर की हृद तक 
जाना आना है, उपरांत नियम करना; सो दिशावकाशिक 
शत है । ए छठे त्त का संक्षेप रूप है | उपलक्षण से पांच 
अणुश्नतादिक का सेक्षप थोड़े काल का, सो भी इसी ब्रत 
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में जान लेना । यह घत चार मास, एक मास, वीस दिन, 
पांच दिन, अहोराच्र, अथवा एक दिन, एक राजि, तथा एक 
मुहत्तेमात्र भी हो सकता है । इस का नियम ऐसे करे कि 
मैं अमुक ग्रामादिक में काया करके जाऊंगा, उपरांत जाने 
का निषेध है । इस बत वाले जिस प्राणी के देश परदेश का 
व्यापार होवे, स्रो ऐसे कहे कि मुझ को काय करके इतने 
क्षेत्र उपरांत जाना नहीं | परन्तु दूर देश का कागज प्रमुख 
लिखा हुआ आबे, सो वांचू, अथवा कोई मलुष्य भेजना 
पड़े, उस का आगार है । परदेश की बात सुनने का आगार 
है। अरु जिस का दुर का व्यापार नहीं होवे, सो चिट्टी-- 
खत पत्र भी न वांचे, अरू आदमी भी न भेजे, तथा चित्त 
की बत्ति से जेकर संकल्प विकल्‍प न होवे, तो परदेश की 
थात भी न सुने । जेकर नहीं रहा जावे, तो आगार रकक्‍खे | 
परन्तु जान करके दोष न लगावे । यह देशावकाशिक ब्रत 
सदा सचेरे के वक्त चौदह नियम की यादगीरी में उपयोग 
से रक्‍खे, अरू रात्रि को जुदा रकखे | यह त्रत शुरुमुख से 
जैसे धारे तैसे पाले, अरु इस वश्त के पांच अतिचार टाले। 
सो कहते हैं:-- 

प्रथम आणवण प्रयोग आतिचार--नियम की -भूमिका से 
बाहिर की कोई वस्तु होबे, तिस की गरज पड़े, तब बिचारे 
कि मेरे तो नियम की भूमिका से बाहिर जाने का नियम 
है, परन्तु कोई जाता होबे, तो तिस को कह करके वो त्रस्तु 
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मंगवा लेवे, झरु मन में यह विचारे कि मेरा श्रत भी सगे 
नहीं हुआ, अरू वस्तु भी आ गई, यह प्रथम अतिचार है। 
दूसरा पेसवण प्रयोग झतिवार-दूसरे आदमी के हाथ 
नियम से बाहिरली भूमिका में कोई वस्तु भेजे, सो दूसरा 
अतिचार है । 
तीसरा सद्दाणुवाय आतिचार--नियम की भूमिका से 
बाहिर, कोई आदमी जाता हे, तिस से कोई काम है, तब 
तिस को खुखारादि शब्द करके बोलावे, फिर कहे कि अमुक 
वस्तु ले आना, तब तीसरा अतिचार लगे । 
चौथा रूपानुपाती अतिचार--कोई एक पुरुष उस के 
नियम की भूमिका से बाहिर जाता है । तिस के साथ कोई 
काम है, तब हाट हवेली पर चढ़ के उस को अपना रूप 
दिखावे । तब वो आदमी उस के पास आवे, पीछे अपने 
मतलब की बाते करे, तब चौथा अतिचार लगे । 
पांचमा पुद्लाक्षेप अतिचार-नियम की भूमिका से 
बाहिर कोई पुरुष जाता हे । तिस के साथ कोई काम है, तब 
* तिस को कंकरा मारे | जब वो देखे, तब तिस के पास झ्ावे, 
तब उस के साथ बात च्ीत करे। यह पांचमा श्रतिचार है। 
श्ाथ ग्यारहवा पोषधोपवास नामा व्रत लिखते हें । इस 
पौषधञ्मत के चार भेद हैं, उस में प्रथम 
पौषधन्रत झाहार पोषध है, तिस के भी दो भेद हैं, एक 
देशतः दूसरा स्वेतः । तहां देश से तो तिबि* 
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हार उपवास करके पोषध करे, शह्थवा झाचाम्ल करके 
पौषध करे, अथवा तिविहार एकाशना करके पोषध करे, 
यह तीन प्रकार से देश पोषध होता है । तिल की 
विधि लिखते हैं-- 

पौषध करने से पहिले अपने घर में कह रक़्खे, कि में 
आज पौषध करूंगा, इस वास्ते आचाम्ल अथवा एकाशना 
फरा है । भोजन के अवसर में आहार करने को आऊंगा, 
अथवा तुम ने पीषधशाला में ले झाना । पीछे से पौषध करने 
को जावे । तहां पौषध करके देववंदन करके, पीछे चरवला, 
मुखवस्त्रिका, पूंछणा, ये तीन उपकरण साथ ले करके चादर 
ओढ़ फरके साधु की तरे उपयोग संयुक्त मार्ग में यत्न से 
चल कर भोजन के स्थान में जा करके, इरियावहिया 
पडिकमे--गमनागमन की आलोचना फरे । पीछे पूंछणा के 
ऊपर बैठ के आहार करने का भाजन प्रतिलेख के, पीछे 
अपने लेने योग्य झाहार लेवे । साधु की तरे रसगृद्धि से 
रहित आहार करे | मुख से आहार को भ्च्छा बुरा न कहे । 
आहार की जूठ गेरे नहीं, किन्तु आहार करे पीछे उच्ण जल 
से आहार का बरतन घो कर पी जावे । बरतन शुद्ध करके, 
खुखा करके उपयोग संयुक्त पौषधशाल्य में आये । पूर्वस्थान 
में जा कर बैठे, परन्तु मार्ग में जाते आते किसी के साथ 
बात न करे । इस रीत से स्वस्थानक में आवे | इस्यावही 
पडिक्कम के, चैत्यवंदन करके धर्म क्रिया में प्रवर्ते, तथा 
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आहार अपना कोई सम्बन्धी अथब्रा सेवक ले आवे, तो भी 
पूर्चोक्त रीति से आह्वार करके बरतन पीछे दे देवे । पीछे 
घमेकिया में प्रवत्ते । तिस को देश से पोषध कहते 
हैं । तथा ज्ञो चउविहार करके पौषध करे, सो सर्व से 
पौषध कहिये ! 
दूसरा शरीरसत्कार पौषध-सवेथा शरीर का सत्कार- 
स्नान, धोवन, धावन, तेलमदेन, व््राभरणादि शटंगार प्रमुख 
कोई भी शुक्षुषा न करे । साधु की तरे अपरिकर्मित शरीर 
रहे । तिस को सवेधा शरीरसत्कार पोषध कहते हैं । तथा 
पौषध में हाथ, पग प्रमुख की शुभ्रूषा करनी, तिस का झागार 
रखे, उस को देशसत्कार पौषध कहते हैं । 
तीसरा अन्नह्मपौषध--त्रिकरण शुद्ध ब्रह्मचये ब्रत पाले, 
वो सवेथा ब्रह्मचय पोषध है; अरु मन, वचन, दृष्टि प्रमुख का 
आगार रक़्खे | अथवा परिमाण रक़्खे, सो देश से ब्रह्मचय 
पोषध हे। 
चोथा स्वेथा सावद्य व्यापार का त्याग--सवबे से अब्या- 
पार पौषध है। अरू जो एकादि व्यापार का आगार रकक्‍खे, 
सो देश से अव्यापार पौषध जानना । 
एवं चार प्रकार के पोषध के दो दो भेद हैं । सो प्रथम 
, जब आगम व्यवहारी गुरु द्वोते थे, झरू आ्रावक भी शुद्ध 
उपयोग वाले द्वोते थे । तब ज्ञो जो प्रतिज्ञा लेते थे, सो सो 
प्रतिशा अखण्डित तेसी द्वी पाछते थे, भूलते नहीं थे, अरू 
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स्यूनाघिक भी नहीं करते थे । और गुह भी अतिराय ज्ञान 
के प्रभाव से योग्यता जान कर देश, सर्व पौषय का आरेश 
देते थे। तथा श्रावक कदाचित्‌ भूल भी जाते थे, तो भी 
तत्काल प्रायर्चित्त ले लेते थे । परन्तु इस काल में तो पेसे 
डपयोगी जीव हैं नहीं, दृधमकाल के प्रभाव से जड़वुद्धि 
जीव बहुत हैं । इस वास्ते पूर्वाचायों ने उपक्ार के वास्ते 
आदारपौषध तो दोनों करने, अरु शेर तीन पौषध जीत- 
व्यवहार के अदुसार निषेध कर दिये हैं। यही प्रद्ृक्ति चत्त- 
मान संघ में प्रचछित है। पोषध भ्रावक्र को ज़रूर करना 
खाहिये, कारण कि कर्मरूप भावरोग की यह औषधि है, 
ताते ज़ब पर्व दिन आवे, तब ज़रूर पॉषध करे । इस के 
पांच अतिचार टाले, सो फहते हैं:-- 

प्रथम अप्पडिलेहिय दुष्पडिलेहिय सिज्जासंथारक झति- 
चार--जिस स्थान में पोषध संस्थारक करा है, तिस 
भूमि की तथा संथारा की पडिलेदणा न करे, एतावता संथारे 
की जगा अच्छी तरें निगाह करके नेत्रों से देखे नहीं अरू 
कदापि देखे, तो सी प्रमाद के उदय से कुछ देखी कुछ न 
देखी जैसी करे । 

दूसरा अप्पम्ज्जिय दुष्प्रसज्जिय सिज्जासंथारक पझति- 
चार--संधारा को रजोहरणादि करके पूंजे नहीं, कदापि 
पूंजे, तो भी यथाथे न पूंजे, गड़ बड़ कर देवे, जीव रक्ता न 
करे, तो दूसरा अतिचार लगे | 
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तीखरा अप्पडिलेहिय दुष्पडिलेहिय उच्चारपासवण भूमि 
झातिचार--सो लघुशंका, बड़ीशका, परिठवने की भूमि का 
नेत्रों से अवलोकन न करे, अरू अवलोकन करे, तो भी अलखु 
पलसु करके काम चलावे, जीवयला विना करे परिठवे तो 
तीसरा अतिचार लगे | 


चौथा अप्पमज्जिय दुष्प्रमज्जिय उद्चारपासवणभूमि 
अतिचार--सो जहां मृत्र, विष्ठा को, उस भूमिका को उच्चार- 
प्रस्रवण करने से पद्विले पूंजे नहीं, जेकर पूंजे, तो भी यद्धा 
नद्दा पूंजे, परन्तु यत्न से न पूँजे । 


पांचमा पोसहविहिविवरीपए अतिचार--सो पौषध 
में क्षुता लगे, तब पारणे की सिंता करे; जैसे कि प्रभात 
में अमुक रसोई अथवा अमुक वस्तु का आहार 
करूंगा । तथा अमुक काये करना है, तहां जाना पड़ेगा, 
अमुक पर तगादा करूंगा। तथा प्रभात में पौषध पार के 
अच्छी तर तेल मदन कराऊंगा, अच्छे गरम पानी से स्नान 
करूंगा, तथा अमुुक पोशाक पहरूंगा, स्त्री के साथ भोग 
करूंगा, इत्यादि सावद्य चितना करे । तथा संध्या समय में 
पौचध के मंडल शोधन न करे, सर्व रात्रि सोता रहे, विफथा 
करे । पौषध के अठारह दूषण हैं, सो वर्ज नहीं । सो अठारह 
दूषण लिखते हैं:-- 

+. बिना पोसे पाले का छाया हुआ जल पीबे | २. पोषध 
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के वास्ते सरस आहार करे । ३. पौषध के 
पौषध के दोष अगले दिन विविध प्रकार का संयोग मिलाय 
के आहार करे । ४. पौषध के निमित्त अथवा 
पौषध के अगले दिन में विभूषा करे । ५. पोषध के वास्ते वस्त्र 
घोवाबे । ६. पोषथ के वास्ते आभरण घड़ा कर पहिरे। सुश्री 
भी नथ, कंकणादि सोहाग के चिन्द्र बजे के दूसरा नवा 
गहना घड़ा के पहिरे | ७. पौषध के वास्ते वस्त्र रंगा कर 
पद्दिरे । ८. पौषध में शरीर की मैल उतारे । <€. पौषध में 
पिना काल निद्रा करे | १०. पौषध में स्त्री कथा फरे-स्त्री 
को भली बुरी कहे | ११. पौषध में आहार कथा करे-भोजन 
को अच्छा दुरा कहे । १२. पपषध में राज़कथा करे-युद्ध की 
बात सुने, वा कहे । १३, पोषधघ में देशकथा करे-अच्छा बुरा 
देश कहे । १४७. पोषधमें लघुशका अर बड़ीशंका भूमिका 
पैज़े बिना करे । १५. पोषध में दूसरों की निदा फरे । 
१६. पोषध में स्त्री, पिता, माता, पुत्र, भाई प्रमुख से वार्ता 
लाप फरे | १७, पौषध में चोर की कथा करे । १८. पोषधमें 
स्त्री के अगोपांग, स्तन; जपघनादि को देखे, यह अठारह 
दूषण पोषध में वे, तो शुद्ध पौषध जानना । अन्यथा पांचमा 

अतिचार हरगे | 

अथ बारहवां अतिथिसंविभागत्रत लिखते हैं । अतिथि 
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डस को कहते हैं, कि जिस ने लोकिक पवों- 

अतिथिसंविभाग त्सवादि तिथियों को त्याग दिया है, सो 

ब््त अतिथि है। जसे प्राहणा बिना तिथि आता 

है, एतावता तिथि देख के नहीं आता है। 

ऐसे दी जो साधु अनचित्या दी आ जाबे, सो अतिथि 

जानना । ऐसे मधुकर इत्ति वाले से जो विभाग करे, एता- 

बता शुद्ध व्यवहार न्यायोपाजित धन करके अपने उदर 

पूरणे योग्य जो रसोई करी है, उत्तम कुल आचारपूर्यक 

पूवेकमे, परचातकर्मादे दोष रहेत, ऐसा शुद्ध निर्दोष 

आहार भक्तिपूर्वेक जो देवे, सो अतिथिसंविभाग ब्रत है । 

तहां प्रथम दान देने वाले में पांच गुण होबे, तो वो दाता 
शुद्ध होता है । सो पांच गुण लिखते हैं:--- 

१. जैनमार्गी दाता को, शुद्ध पात्र की प्राप्ति पा करके, 
अपने घर में मुनि का दर्शन मात्र होने से, अतरंग में बहुल 
दिन की चाहना के उल्लास से आनंद के आंखु आबदे, जैसे 
अपना प्यारा अति हितकारी वल्लभ विछड़ के परदेश में 
गया है, उस को मन से कभी विसारता नहीं, मिला ही 
चाहता है, उस मित्र के अकस्मात्‌ मिलने से आनद आंखु 
आवें, तैसे मुनि को घर में आया देख के आनंद आंखु लाबे। 
अरू मन में विचारे कि मेरा बड़ा माग्य है, कि ऐसा मुनि 
मेरे घर में आया है। अरु में केसा हूं ? अनादि का भूला, द्व्य 
सेब॒ल रद्दित, द्रिद्र पीड़ित, ज्ञान लोचन रद्दित, अंधभाव करी 
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पीड़ित, अपार संसार चक्र में भटकता हुआ, बहुत अकथनीय 
वुःस्ख संयुक्त देख कर, मेरे पर परम दया दृष्टि करके प्रथम 
मेरे को क्ञानांजन शलाका से ज्ञान रूप--देखने वाला नेत्र खोल 
दीना, अरूु तीन तत्त्व-सेवा रूप व्यापार सिखलाया, तथा 
मुझ को रखत्रयीरूप पूंजी-रास दे कर मेरा अनादि वरिद्र 
दूर करा, मुफे भले आदामियों की गिनती में करा। ऐसे गुरू 
मुनिराज, बिना गरज़ के, परोपकारी मेरे घरांगन में आये। 
ऐसी पुष्ठ भावना-प्रशस्त राग भाव के उल्लास से आनंद के 
आंखु आवें; यह दाता का प्रधम गुण है । 

२. जैसे संसार में जीव को अत्यंत रृए वस्तु के संयोग 
से रोमाबली खड़ी होती है, तेसे बड़ी भाक्ति के प्रभाव से 
मुनि को देख के रोमायली विकस्वर होवे, हृदय में हे 
समाये नहीं | यह दूसरा गुण है । 

३. मुनि को देख के बहुमान करे, जैसे किसी गरीब के 
घर में राजा आप चल कर आधे, तब यो गशीब गहस्थ 
ज्ञसा राजा का आद्र करे, अरु मन में विचारे कि महाराज 
मेरे घर में आये हैं, तो में अच्छी वस्तु इन को भेट करूं तो 
ठीक है, क्‍योंकि राजा का आना वारंवार भेरे घर में कहां 
है ? ऐसा विचार के जैसे वस्तु भेद करे, तेसे श्रावक भी 
साधु को घर में आया देख के बहुत मान करे । अरू मन में 
ऐसा विचारे कि यह ऐसा निःस्पृहियों में शिरोमाणे, जगद्वेचु, 
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अगस्‌ ट्वितकारी, जगद्वत्सल, निष्कामी, आत्मानेंदी; करुणा- 
सागर, संसारजलणि उद्धरण, परोपकार करनी में चअतुर, 
क्रोधादि कषाय निवारक, स्व और पर का सारक, ऐसा 
मुनिराज, मेरे घर में चल कर आया, इस से मेरा अद्दो भाग्य 
है ! ऐसा जान कर संश्रम संयुक्त सनन्‍्मुख जाये, जिकरण शुद्ध 
परिणाम से कहे कि हे स्वामी ! दीनद्यारू ! पधघारो, मेरे 
गद्दांगन को पवित्र करो, ऐसे बहुमान देकर घर में पघराये। 
मन में विचारे कि मेरा बड़ा पुण्योदय है, कि साथु आहार 
पानी का अनुग्नह करते हैं। क्योंकि साधु के आद्वार लेने में 
बड़ी विधि है । साथु शुद्ध भात पानी जाने, तो लेवे, इस 
बास्ते मत मेरे से कोई दोष उपजे | ऐसा विचार कर जिकरण 
शुद्ध, बहुमान पूर्वक, उपयोग संयुक्त, विधि पूर्वक आहार 
लावे, अरू मधुर स्वर से विनति करे, कि हे स्वामी ! यह शुद्ध 
आहार हे, इस वास्ते सेवक पर परम कृपा करके, पात्र पसार 
के मेरा निस्तार करो, ऐसे वचन बोलता हुआ आहार देवे। 


मुनि भी उस आहार को योग्य जान कर ले लेघे, अरू श्रावक 
भी जितनी दान देने योग्य वस्तु है, उस सव्वे की मिमंत्रणा 
करे । इस विधि से दान देकर हाथ जोड़ के पृथ्वी पर मस्तक 
लगा कर नमस्कार करे | पीछे मीठे वनों से घिनति करे 
कि हे कृपानिधान ! सेघक पर बड़ी कृपा करी, आज मेरा 
घर पवित्र हुआ, क्योंकि पुण्योदय बिना मुनि का योग कहां 
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दहोता है ? फिर भी हे स्वामी ! कृपा करके अशन, पान, 
खादिम, स्वादिम, औषध, बख्र, पात्र, शय्या, संस्तारकादि से 
प्रयोजन होवे, तब अवश्य सेवक पर अलुग्रह करके पधारना। 
आप तो मुनिराज, गुणवान्‌, बेपरवाह हो, आपको किसी बात 
की कमी नहीं, किसी के साथ प्रतिबन्ध नहीं, पवन की तरे 
प्रतिवन्‍्ध से रहित हो, तो भी मेरे ऊपर ज़्रूर कृपा करनी, 
ऐसे मुख से कहता हुआ अपने घर की सीमा तक पहुंचावे । 
यह तीसरा गुण है । 

४. तहां से बन्दना करके पीछे आ कर भोजन करे, परंतु 
मन में आनंद समावे नहीं | विचारे कि मेरा बड़ा भाग्योदय 
हुआ, आज कोई भली बात होवेगी, क्योंकि आज मुनि, 
निःस्पृही, सहज उदासी, स्वसखुखबविलासी को मैंने विनति 
करी, आहार दिया, अरू आहार देते बीच में कोई विध्न 
नहीं हुआ, इस धास्ते मेरा बड़ा भाग्य है, क्‍या फिर भी 
कभी ऐसे मुनि का योग मिलेगा ? ऐसी अज्ञमोदना वारं- 
वार करे | यह चौथा गुण है । 


५. जैसे कोई मंदभाग्यवान व्यापार करते हुए थोड़ा थोड़ा 
कमाता है, तिस को किसी दिन कोई सौदे में लाख रुपये 
की प्राप्ति द्ो जावे, तब वो कैसा आनंदित होवे है । अरु 
फिर उस व्यापार की कितनी चाहना रखता हे । इस से भी 
अधिक साधु को दान देने की चाहना आवक रक्‍खे। यह 


अष्टम परिच्छेद १५७ 
पांचमा गुण है। इन पांच गुणयुक्त शुद्ध दान देवे, तो अतिथि- 
संविभाग बत दोवे | 

इस थत के पांच अतिचार वे, सो लिखते हैंः-- 

प्रथम सचित्तनिक्तेद अतिचार--सो सचित्त--सज्ञीव 
पृथ्वी, जल, कुम्म, चूल्हा, इन्चनादिकों के ऊपर न देने की 
बुद्धि से आहार को रख छोड़े । अरू मन में ऐसा विचारे 
किए आहार साथु तो नहां लेचेगा, परन्तु निमन्त्रणा करने 
से मेरा आतिथिसंविभाग घत्त पल जावेगा । 

दूसरा सचित्तपीहण अतिचार--सो सवचित्त फरके ढक 
छोड़े । सूरणकंद, पत्र, पुष्प, फलादि करके, न देने की बुद्धि 
से ढक छोड़े । 

तीसरा कालछातिक्रम आतिचार--सो साथुओं के भिक्ता का 
काल रुंघ करके अथवा भिन्ञा के काल से पहिले अथवा साधु 
आहार कर चुके, तब आहार की निमन्त्रणा करे | 

चौथा परव्यपदेशमत्सर अतिचार--सो जब साधु मांगे 
तब क्रोध करे । तथा वस्तु पास में है, तो भी मांगने पर न 
देवे, अथवा इस कंगाल ने ऐसा दान दिया, तो मैं क्या इस 
से द्वीन हूं, जो न देऊं ? इस भावना से देवे । 

पांचमा--गुड़, खण्ड प्रमुख अपनी वसरुतु है, सो न देने 
की बुद्धि से औरों की कहे । 


श्श्ष ज्ैनतस्‍्वाद्र 

यह सम्यक्त्व पूवेक बारह वतरूप गृहस्थधर्म का स्वरूप 
घमरल प्रकरण तथा योगशाख्रादि ग्रन्थों से संच्षेप में लिखा 
है। जेकर विशेष देखना होवे, तो धमेरलशाख्रइ्त्ति तथा 
योगशास्त्र देख लेना | 

हृति श्री तपागछीय मुनि श्रीबुद्धेविजय शिष्य मुनि 
आनंदविजय-आत्माराम पिराचिते जनतत्त्याद शें 
अष्टम: परिच्छेदः सपेर्ण: 





नवम परिच्छेद्‌ १५ 
नवम परिच्छेद 


इस परिच्छेद में भ्रावक के छे रूत्यों [द्नकृत्य, राजिकृत्य, 
पर्वकृत्य, चातुर्मासिककृत्य, संवत्सरकृत्य, 
श्रावकदिनकृत्य जल्मकरृत्य, यह छ प्रकार के छृत्य हैं ।] 
में से प्रथम दिनकृत्य विधि, भ्राद्धविधि भ्रन्थ 

तथा भ्रावक कोमुदी शास्त्र के अनुसार लिखते हैं । 


प्रथम तो भ्रावक को निद्रा थोड़ी लेनी चाहिये। जब 
पक प्रहर रात्रि शेष रहे, तब निद्रा छोड़ के 

जागने की विधि उठना चाहिये । जेकर किसी को बहुत नींद 
आती होवे, तब जघन्य चोदमे ब्राह्म मूहत्ते 

में तो ज़रूर उठना चाहिये; क्‍योंकि सवेरे उठने से इस लोक 
अर परलोक के अनेक कार्य सिद्ध द्ोते हें । उस अबसर 
में बुद्धि टिकी हुईं अरु निर्मंठ होती है ' पूर्वापर का अच्छी 
तरे से विचार कर सकता है। तथा प्रन्थकार ऐसे भी कहते 
हैं, कि जिस के नित्य सोते हुए के सूथ उग जाबे, तिस को 
आयु अल्प होती है; इस वास्ते ब्राह्म मूहत्ते में अवश्य उठना 
चाहिये। जब सोता उठे, तब मन में विचारे कि में ध्राधक 
हूं, अपने घर में तथा परघर में, इन दोनों में से कहां सोया 
था? तथा हेठले मकान में सोया था नि चोबारे अमुख में 
सोया था ? दिनमें सोया था कि रात्रि को सोया था ? इत्यादि 
बिचार करते भी जेफर निद्रा का वेग गन मिटे तो नाक 
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अर मुख का उच्छास रोके, उस से निद्रा तत्काल दूर 


हो जाती है। पीछे दरवाजा अच्छी तरे से देख के 
लघुशकादि करे । तथा राक्नि में किसी को कुछ कहना पड़े, 
तय मन्द स्वर से कहे, ऊंचे स्वर से न कहे । क्योंकि राजि 
में ऊंचा शब्द करने से रपकली प्रमुख दिसक जीव जाग 
जाते हें, फिर वो मक्खी आदिक जीवों की द्विसा करते हैं । 
तथा कसाई जाग जावे तो गौ, बकरी, भेड़ प्रमुख को मारने 
के वास्ते चला जावे | तथा माछी जाल ले कर मछली मारने 
को चला जाबे। तथा बावरी, अहेडी, खून करने वाला, 
मादेरा बनाने वाला, परस्त्रीगममन करने वाला, तस्कर, 
लुटेरा, घाडी, धोबी, कुम्मार अरू जुआरी प्रमुख अनेक 
द्विसक जीव जाग कर अनेक तर के पाप करने में प्रदत्त 
हो जाते हैं । रात्रि में ऊंचे शब्द से बोलने बालों को यह सबे 
पाप लगे, इस वास्ते रात्रि में ऊंचे शब्द से न बोलना चाहिये । 


जब सबेर के वक्त निद्रा भंग द्वोवे, तब तत्वों के जानने 
वाले भ्रावक को तत्वों का विचार करना 


शुभाशुभ तस्् चाहिये | सो तत्त्व पांच हैं, तिस का नाम 
और स्व कहते हैं--१. पृथ्वी, २. जरू ३, अज्लि, ४. 
वायु, ५. आकाश | निद्रा-छेद के समय में 

जेकर पृथ्वी तत्व अरू जल तत्त्व वहे, तब तो शुभ है, पझ्मरू 
जेकर आग्न, बायु तथा आकाश तर वहे, तो दुःखदायक हे ! 
शुक्ल पच्चध की पड़या के दिन जेकर वामी नासिका का स्वर 
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चले, तो पंदरा दिन तक आनंद आरोग्य रहे, अरु कृष्ण 
पक्ष की एकम के दिन जेकर दक्षिण नासिका का स्वर वहे, 
तो पैंद्रा दिन तक खुख आनन्द रहे । इस से विपयेय हो, तो 
विपयेय फल होवे | 

तथा शुक्ल पक्त के प्रथम तोन दिन वामी नासिका सवेरे 
उठते बहे, तो शुभ है, अगले तीन दिन दक्षिण स्वर चले तो 
शुभ है, फिर अगले तीन दिन वाम स्वर चले तो शुभ हे, 
ऐसे ही क्रम से पंदरां दिन तक जान लेना । अरु कृष्ण पत्त 
की पड़वा के दिन से ले कर जेकर तीन दिन तक दक्षिण 
स्वर चले तो शुभ है, अगले चोथे दिन से ले कर तीन दिन 
तक वाम स्वर चले तो शुभ है, फिर झगले तीन दिन दक्षिण 
स्वर चले तो शुभ हे, ऐसे पंदरां दिन तक जान लेना । तथा 
चन्द्रस्वर में सूर्य उगे अरु सूर्यस्व॒र में सूये अस्त होवे तो 
शुभ है | तथा सूययनाड़ी में खूये उदय होवे अरू चन्द्रनाड़ी में 
अस्त होवे, तो भी शुभ है । किसी शास्त्र के मत में रबि, 
मेग ल, गुरु, अरु शानि, इन चार वारों में दक्षिण स्वर में 
सूर्यनाड़ी दिन उगते चले, तो शुभ है; अरू सोम, बुध तथा 
शुक्र, इन तीनों वारों के दिन सोते, उठते चन्द्रस्वर-वामस्वर 
चले, तो शुभ है; विपयेय चले, तो अशुभ है । 

तथा किसी के मत में सेक्रांति के क्रम से सूर्य चन्द्र 
नाडी वहे ठो शुभ है| जैसे मेष संक्रांति के दिन सूर्यस्वर 
चले, अरू दृषसक्रांति के दिन चन्द्र नाड़ी चले, तो शुभ जाननी, 


श्र जनतत्त्वादर्श 
इत्यादि । तथा कसी के मत में चन्द्रमा राशे पलटे तिस 


क्रम करके अढाई घड़ी तक एक नाड़ी बहती हे, इत्यादि । 
परन्तु जैनाचार्य श्री हेमचन्द्रादिकों का तो प्रथम जो लिखा 
है, सो मत है । रूत्तीस गुरु अक्षरों के उच्चारण करने में 
जितना काल लगता है, उतना काल वायु नाड़ी को दूसरी 
नाड़ी में संचार करते लगता है । 

झज्र पांच तत्त्वों की पहिचान कहते हैं । नासिका की 
पवन जेकर ऊंची जावे, तब तो अप्लि तत्व है; जेकर नीची 
जाबे तो जल तत्त्व है, तिरक्ती जाबे तो वायुतत्व; जेकर 
नासिका से निकल के सीधी, तिरछी जावे तो पृथ्वी तत्त्व; है 
ज्ञेकर नासिका, के दोनों पुटों के अन्दर वहे, बाहिर नहीं 
निकले तो आकाश तत्त्व जानना । 

पहिले पवन तत्त्व वहता है, पीछे अप्नि तत्त्व वहता है, 
पीछे जल तत्त्व वहता हे, पीछे प्रथ्वी तत्व बहता है, पीछे 
आकाश तत्व वहता है, इन का क्रम सदा यही है। दोनों ही 
साड़ियों में पांचों तत्त बहलते हें । उस में पृथ्वी तत्व पचास 
पल प्रमाण वहता हे, जल तत्त्व चालीस पल प्रमाण वहता है, 
अप्नितत्त तीस पल प्रमाण बहता है; वायुतत्व बीस पल 
प्रमाण वहता है, आकाश तत्व द्श पल प्रमाण बहता है । 

पृथ्वी अद जल तत्त्व में शांति काये करना । अप्लि, वायु, 
तथा आकाश, इन तीन तत्त्व में दीप्तिमान्‌ अरु स्थिरफाये 
करना, तब फलोन्नति शुभ होथे है। तथा जीतने का प्रश्न 
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पूछना, जय प्रश्न, लाभ प्रश्न, घन उत्पन्न करने का प्रश्न, मेघ 
ब्ेने का प्रश्न, पुत्र होने का प्रश्न, युद्ध का प्रश्न, जाने आने 
का प्रश्न; इतने प्रश्न जेकर पृथ्वी अरू जल तत्त्व में करे, तो 
शुभ होवे | जेकर अग्नितत््व अरु वायु तक्तके वहते हुए ये प्रश्न 
करे, तो शुभ नहीं।। पृथ्वी तत्त्त में प्रक्ष करे तो कार्य की 
सिद्धि स्थिरपने होवे अरू जल तत्त्व में शीघ्र कार्य होधे । 

जब पहल पहिले जिन पूजा करे, सथा घन कमाने के 
वास्ते जावे, पाणिग्रहण--विवाह की बेला, गढ़ लेने की बेला, 
नदी उतरने की बेला, तथा जो गया है सो आवेगा कि नहीं ? 
ऐसे प्रश्ष करती वेला । जीवन के प्रश्न में तथा घर क्षेत्रादि 
लेती वेला, करियाना लेते वेचते, व के प्रश्न में, नौकरी 
फरने की वेला, खेती करने के वक्त, शत्र के जीनने में, 
विद्यारम्म में,राज्याभिषेक में, इत्यादि शुभकाये में चद्रनाडी 
वहे, तो फल्‍्याणकारी है। 

प्रश्न के समय काये के आरम्भ में पूण वामी नाड़ी प्रवेश 
करती होबे, तो निश्चय कार्य की सिद्धि जाननी; इस में 
संदेह नहीं । तथा केद से कब छूटेगा ? रोगी कब अच्छा 
होवेगा ? अरु जो श्रपने स्थान से श्रष्ट हश्शा हे, तिसके प्रश्न 
में तथा युद्ध करने के प्रश्न में, बरी को मिलती वक्त, अक- 
स्मात्‌ भय हुआ, स्नान करने लगे, भोजन पानी पीने छगे, 
सोने लगे, गई वस्तु के खोज करने में, मेथुन करने लगे, 
विवाद करने में, कष्ट में, इतने कार्यों में खूये नाड़ी शुभ है । 


श्द्ट्ठ जैनतच्ष्यादर्श 


कोई एक आचाये ऐसे भी कहते हैं, कि विद्यारम्म में, दीक्षा 
में, शाख्राभ्यास में, विवाद में, राजा के देखने में, मन्त्र 
यन्त्र के साधने में सूर्यनाडी शुभ है । अथवा जो चंद्रादि 
स्वर निरन्तर चलता होवे, तो तिस पासे फा पग उठा के 
प्रथम चले तो कार्य सिद्धि होवे । 
पापी जीबों के शत्रुओं के चोर प्रमुख जो छेशा के करने 
वाले हैं, तिन के सनन्‍्मुख जो नासिका बन्द होवे, सो पासा 
इन के सामने करे । जो खुख लाभ जयार्थी है, उस में प्रवेश 
करता हुआ पूरा स्वर, वामा पग॒ शुक्ल पत्त में, अरू ज़मणा 
पग कृष्ण पक्त में, शय्या से उठते हुए धरती पर रक्‍खे। 
इस विधि से भ्रावक नांद त्यागे । 
अरू श्रावक् अत्यन्त बहुमान पूर्वक मंगल के वास्ते पंच- 
परमेष्ठी नमस्कार मन्त्र का स्मरण करे, 
नमस्कार मन्त्र शख्या में बेठा हुआ तो मन में पंचपरमेष्ठी 
ओर जपविधि नमस्कारमन्त्र का स्मरण करे, वचन से उद्चा- 
रण न करे | जेकर मुख से उच्चारण करे, 
तो शय्या छोड़ कर घरती पर बैठ कर नमस्मकार मन्त्र 
को पढ़े | ऐसे नमस्कार मन्त्र का हृदय में स्मरण करता हुआ 
शय्या से उठे, पवित्र भूमि के ऊपर बेठे, तथा पूवे अथवा 
डक्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा रह कर चित्त की 
घकाग्ता के वास्ते कमलवबंघ कर जपादि से नमस्कार मन्त्र 


पढ़े । तहां आठ पांखड़ी के कमल को कल्पना करके उस 
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की कार्णिका में अरिहेत पद को स्थापन करे, पू्वे पांखडी 
में सिद्ध, दक्षिण पांखडी में आचाये, पश्चिम पांखडी में 
उपाध्याय, उत्तर पांखडी में साधु पद को स्थापन करे। अरू 
बाकी चूलिका के जो चार पद हैं, सो अनुक्रम से अग्न्यादि 
चारों कोनों में स्थापन करे। “उक्तंचाष्टमप्रकाशे योगशास्त्र 
श्रीहेमजन्द्रसूरिभि :-- 


अष्टपत्रे सितांभोजे, कर्णिकायां कृतस्थितिम्‌ । 
आदर सप्ताक्तरं मंत्रं, पवित्र चिंतयेत्ततः ॥९॥ 
सिद्धादिकचतुष्क॑ च, दिकपत्रेष यथाक्रमम्‌ | 
चूलापादचतुष्क॑ च, विदिकपत्रेषु चिंतयेत ॥२॥ 
त्रिशुद्धया चितयंस्तस्य, शतमश्टोत्तर घ्ुनिः । 
भंजानो 5पि लमभेंतेव, चतुथेतपसः फलम्‌ ॥।३॥ 


[ स्छो० ३४, ३५, ३६ ] 


हाथ के आवत्त से पंच मंगल मन्त्र का जो नित्य स्मरण 
करे, उस को पिशाचादिक नहीं झलते हैं । बन्धनादि कष्ट में 
विपरीत शंखावत्तकादि से अक्षरों करके अथवा विपरीत 
पदों करके जो पंचमंगढ मंत्र का लक्षादि जाप करे, तो शीघ्र 
क्लेशादिकों का नाश होवे । जेकर हाथ पर जाप न कर सके 
तो खूत की, रत्न की, रुद्रात्षादि को माला पर जाप फरे। 
माला वाला हाथ, हृदय के सामने रक़्खे, शरीर से तथा 


श्द्द जेनतच्वादरदो 


शरीर के वरस्तों से तथा भूमिका से माला न लगने देनी। 
अंगूठे के ऊपर माला रख करके तजनी अंग्रुली से नख 
बिना लगाये मनका फेरे और मेरू उल्लंघन न करे। शयस्त्र- 
कार लिखते हैं कि जो अंगुली के अग्न से जाप करे, अर 
जो मेर उल्लंघ के जाप करे, तथा जो बिखरे हुए चित्त 
से जाप करे, यह तीनों ज्ञाप थोड़ा फल देते हैं । जाप करने 
वाला बहुतों से एकला अच्छा, शब्द करके जाप करने 
से मौन करके करे, सो अच्छा है | जेकर जप करते थक 
ज्ञावे, तो ध्यान करे. ध्यान करने से थक जावे, तो ज़प करे; 
दीनों से थक जाबे, तो स्तोत्र पढे । 

श्रीपादलिप्त आचायेकृत प्रतिष्ठाकल्पपद्धति में लिखा 
हे, कि जाप तीन तरे फा है--एक मानस, दूसरा उपांशु, 
तीखरा भाष्य । इन तीन में मानस उस को कहते हें कि 
जो मन की विचारणा से होवे, स्वसवेद्य होवे । अरू उपांशु 
डस को कहते हैं कि जो दूसरा तो न सुने, परन्तु अन्तजेब्प 
रूप होवे । तथा जो दूसरों को खछुनाई देवे, सो भाष्य । 
यह तीनों क्रम करके उत्तम, मध्यम, अरु ध्रघथम जान लेने । 
उस में मानस से शांति होती है, एतावता शांति के वास्ते 
मानस जाप करना अरु, पुष्टि के बास्ते उपांश जाप करना, 
तथा आकपेणादिक में भाष्य जाप करना | 

नमस्कार मन्त्र के पांच पद, नवपद, अथवा अनाजु- 
पूर्वी को चित्त की एकापग्मता के बास्ते ग्रण | तथा इस 
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नवकार मन्त्र का एक अक्षर अथवा एक पद भी जपे, तो भी 
जाप हो सकता है। योगशास्त्र के अष्टमप्रकाश में कहा है, कि 
पंच परमेष्ठी मंत्र के “अरिहंत सिद्ध आयरिय उवबज्ञञाय 
साहु” इन सोलां अक्षर का जाप करे, तथा “अरिहंत सिद्ध” 
इन घड़ वर्ण का जाप करे, तथा “अरिहत” इन चार अक्षर 
का जाप करे, तथा आकार जो वणे है, सो भी मन्त्र है; इस 
के जाप से स्वग मोक्ष का फल होता है । व्यवहार फल ऐसे 
जानना, कि षड़्‌ वर्ण का जाप तीन सौ वार करे, तथा चार 
बण फा जाप चार सो वार करे, अरु सोलां अनज्षर का जाप 
दो सौ बार करे; तो एक उपवास का फल होता है । तथा 
नाभि कमल में स्थित अकार को ध्यावे, अर सियणेको 
मस्तक कमल में ध्यावे, तथा आकार को मुख कमल में 
ध्यावे । हृदय कमल में स्थित उकार को ध्यावे, तथा साकार 
को कण्ठ पिजर में ध्यावे । यह से फल्‍ल्याणकारी जाप है । 
“असिआ उ सा” यह पांच बीज हैं । इन पांचों बीजों का 
ओकार यनता हे । 


तथा और बीज मंत्रों का भी जाप करे, जैसे “नमः 
सिद्धेम्यः” जेकर इस लोक के फल की इच्छा होवे, तब तो 
ओंफार पूर्वक पढ़ना चाहिये, अरु मोक्ष वास्ते जपे, तो ओंकार 
रहित पढना चाहिये। इस जपादि के करने से बहुत फल 
होता है | यतः-- 


श्द्द जैनतर्तवाद श 


पूजाकोटिसमं स्तोत्र, स्तोत्रकोटिसमो जपः | 
जपकोटिसमं ध्यान, ध्यानकोटिसमो लयः ॥ 


[डिप० त०, त० ३ इलो० १६] 


ध्यान की सिद्धि के वास्ते श्रीज्ञिन-जन्म-दीक्षादि कल्याणक 
भूमिरूप तीथे में जावे, अथवा ओर कोई विविक्त स्थान 
दोवे, तहां ध्यान करे | ध्यान का स्वरूप देखना द्वोवे, तो 
आवश्यक सूत्रांतगेत ध्यानदशतक में देख लेना । नमस्कार 
मंत्र का जो जाप है, सो इस लोक तथा परलोक में बहुत 
गुणकारी है | महानिशीयथ में कहा हे:--- 


नासेइ चोर सावय विसहर जल जलण बंधण भयाईं । 
चितिज्जतो रक्ख़स रण राय भयाई भावेण ॥ 


अथैः--चोर, सिंह, सपे, पानी, अश्लनि, बंधन, संग्राम, 
राजभय, इतने भय पंचपरमेष्ठी मंत्र के स्मरण से नष्ट हो 
जाते हैं | परन्तु एकाग्रता भाव से जप, तो यह फल होता 
है । पंचपरमेष्टी मंत्र से जगे पढ़ना चाहिये, नमस्कार मंत्र का 
एक अक्षर जप, तो सात सागरोपम का करा हुआ पाप नष्ट 
होता है | जेकर संपूण पंचपरमेष्ठी मन को जञपे, तो पांच 
सो सागर का करा हुआ पाप नष्ट हो जाता है | वथा जो 
पुरुष पक रच वार पंवपरम्रेष्ठी मंत्र का जाप करे, अढ 
तिस की विधि से पूजा करे, तो तीर्थंकर नामकर्म मोत्र का 
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बंध करे; इस बात में संदेह नहीं | तथा जो जीव आठ कोड़ी, 
अठ लाख, आठ हज़ार, आठ सो, आठ बार, इस पंच- 
परमेष्ठी मन्त्र का जाप करे, वो जीव तीसरे भव में सिद्ध हो 
जाता है। इस वास्ते सोते, उठते प्रथम नमस्कार मन्त्र 
का स्मरण करना । तिस के पीछे धर्मेजागरणा करनी | 
यथा-मैं कौन हूं, क्या मेरी जाति है, क्‍या मेरा कुल 
है, कौन मेरा इष्ट देव है, कान मेरा गुरू हे, 
घमंजागरणा._ क्‍या मेरा धर है, कया मेरे अभिश्नह हैं, कया 
मेरी अवस्था है, क्या मेंने खुरुतादि करा है, 
कया मेंने दुष्कृतादि नहीं करा हे, क्‍या में करने समर्थ हूं, क्या 
मैं नहीं कर सकता हूं, मुझ को कोई देखता है कि नहीं, 
अपनी भूल को आत्मा जानता है, फिर क्‍यों नहीं छोड़ता, 
तथा आज कौनसी तिथि है, क्या अददत का कल्याणक दिन 
है, आज मेरा कया कृत्य है, में किस देश में तथा किस काल 
में हूं । सवेरे उठ के ऐ ले स्मरण करने से जीव सावधान हो 
ज्ञाता है | जो विरुद्ध कृत्य हें; उन का परिहार करता है तथा 
अपने नियम का निर्वाह अरु नवीन गुण की भाति होती है। 
इसी घर्मजागरणा से प्रतिवुद्ध दोकर आनंद, कामदेवादि 
भ्रावकों ने प्रतिमादि विशेष धमेकरनी का अनुष्ठान किया है। 


तिस पीछे जो श्रावक प्रतिक्मण करने वाला होवे, तो 
प्रतिक्रमण करे । अरू जो प्रतिक्रमण न करे, 

स्वप्नविचार स्रों भी राग्रादिमय कुस्वप्न प्रद्देषादिमय 
अनिष्ट फल का सूचक, तिस के दूर करने 


१७० जनतत्त्वादशी 


के घास्ते, तथा स्वप्न में क्री से प्रसगादि करने के 
खोटे स्व॒प्त का उपल्ूभ हुआ होवे, तब एक सो आठ उच्छास 


प्रमाण कायोत्सग करे, अन्यथा सो उच्छूस प्रमाण कायोस्सग 


करे । चार लोगरुस का काउस्सग्ग करे | यह कथन व्यवहार 
भाष्य में हैे। तथा # विधेकविल्ासादि ग्रन्थों में तो ऐसे लिखा 
है, कि स्वप्त देखने के पीडे फिर नहीं. सोता, अर स्वप्त को 
दिन में खद्गुरु के आगे कहना, जेकर खोटा स्वप्न आवे तो 
फिर सोना ठीक है, किसी के आगे कहना न चाहिये । 
तथा समधघातुवाला, प्रशांतच्चित्तवाला, घर्मी और नीरोगी, 
जितंद्विय, इन को जो शुभाशुभ स्वप्त आवे, सो सत्य दी 
होता है। स्वप्त जो आता है, सो नव कारणों से आता है । 
सो नव फारण कहते हैं । 


१. अनुभव करी हुई वस्तु का स्वप्न आता है, २. सुनी 
हुई बाल का, ३. देखा हुआ, ४. प्रकति--बात, पिस्त अरू 
कफ के विकार से, ५. चिंतित वस्तु का, ६. सहज स्वभाव 
से, ७. देवता के उपदेश से, ८. पुण्य के प्रभाव से, €. पाप 


# सुस्वप्न प्रेक्य न स्वप्ये, कथ्यमहि च सद्गरो: । 


दुःस्वप्न पुनरालोक्य, कार्य: प्रोक्तविपर्यय: ॥ 
समधातो: प्रशान्तस्य, धार्मिकस्यपि नीरुज१ | 
स्ातां पुंसो जिताक्षस्य, स्वप्नो सत्यों शुभाशभौ ॥ 


[१ उछास इलो« १३४, १७] 
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के प्रभाव से | इन में झादि के रू कारणों से जो स्वप्त आये, 
स्रो निरथक है, अरू अगले तीन कारणों से जो स्वप्त आवे 
तो सत्य होता है । 

राज के पहिले पहर में स्वन्त आबे, तो एक वर्ष में फल 
देवे, अरू दूसरे पहर में स्वप्त आबे, तो रू महीने में फछ 
देवे, तीसरे पहर में स्वप्न आवे, तो तीसरे महीने में फल 
देवे, चौथे पहर में स्वप्न आबे, तो एक मास में फल देवे, 
सवेरे दो घड़ी राज्रि में स्वप्त आबे, तो दस दिन में फल 
देवे, स्योंदय में स्वप्न आवे, तो तत्काल फल देबे । 

१. जो स्वप्त में बहुत आल जंजाल देखे, २. जो रोगोदय 
से स्वप्न आवे, तथा ३. जो मलमूत्र की बाधा से स्वप्त 
आवबे, यह तीनों स्त्रप्त निरथेक हैं। जेकर पद्विले अशुभ स्वप्न 
आवे, अरु पीछे से शुभ स्वप्न आवे, तो शुभ फल देवे। तथा 
पहिले शुभ स्वप्न आवे, पीछे अशुभ ञझावे, तो अशुभ फल 
देवे । जेकर खोटा स्वप्न आबे, तो शांति अर्थात्‌ देवपूजा 
दानादि करना । तथा स्वप्नाचितामणि नामक ग्रन्थ में भी 
लिखा है, कि अनिष्ट स्वप्त देख कर सो जावे, अरू किसी 
को कहे नहीं; तो फिर वो स्वप्त, फल नहीं देता है। सोते 
उठ कर जिनेश्वरदेव की प्रतिमा को नमस्कार करके 
जिनेश्वर का ध्यान करे, स्तुति करे, स्मरण करे, पंचपरमेष्टी 
मन्त्र पढ़े, तो खोटा स्वप्त वितथ हो जाता है । अरु जो 
पुरुष देव गुरु की पूजा करते हैं, तथा निज्रशक्ति के अनुसार 
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लप फरते हैं, निरन्तर धमे के रागी हें, तिनों को खोटा 
स्वप्न भी अच्छा फल देता है । तथा जो पुरुष, देवगुरु का 
स्मरण करके अरु शत्रुजय समेतशिखर प्रमुख शुभ तीथों 
का नाम, तथा गौतम स्वामी, खुधमे स्वामी प्रमुख आचार्यों 
का नाम स्मरण करके सोवे, उस को कदापि खोटा स्वप्न 
नहीं होता है । 

थूकना होवे, तो राख में थूकना चाहिये, शरीर को दृढ 
करने के वास्ते हार्थों करके वज््ीकरण करे, अग्नितत््व, अरू 
पवनतस्व, जब बहता होते, तब घाप करके आकंठ--कंठ तांई 
वृध पीवे । कई एक आचार्य कहते हैं कि आठ पसली पानी 
की पीवे, इस का नाम वज्ञीकरण है । तथा खबेरे उठ कर 
माता, पिता, पितामह, बड़ा भाई प्रमुख को नमस्कार करे, तो 
तीथेयाआ के समान फल होता है । इस वास्ते यह प्रति 
दिन करनी चाहिये। तथा जिसने बद्धों की सेवा नहीं करी 
है, उस को घमे की प्राप्ति नहीं होती हे। इद्ध उस को कहते 
हैं कि जो शील में, सन्तोष में, तथा ज्ञान, ध्यानादिक में 
बड़े होवे । तिन की सेवा अवश्य करनी चाहिये । तथा 
जिसने राजा की सेवा नद्ीीं करी है, अरू जिसने उत्पन्न होते 
हुए अपने शत्रु को बन्द नहीं करा, तिस पुरुष से घमम, अर्थ 
अरु सुख दूर हैं । 
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आवक को सवेरे उठ करके चौदह नियमों को घारण 
करना चाहिये । तिन का स्वरूप ऊपर लिख 

ब्रतभंग का विचार आये हैं। तथा विवेकी पुरुष प्रथम सम्यकत्व 
पूर्वक द्वादश शत, विधि पूर्वक गुरु के मुख 

से धारण करे । अरु विरति जो पलती है, सो अभ्यास से 
पलती है । इस वास्ते धर्म का अभ्यास करना चाहिये। 
बिना अभ्यास के कोई क्रिया भी अच्छी तरे नहीं करी जाती 
है। ध्यान मौनादि सर्व अभ्यास करने से दुःसाध्य नहीं। 
जो जीव इस जनम में अच्छा वा बुरा जैसा अभ्यास करता 
है, सोई प्रायः झगले जन्म में पाता है। तथा पंचमी, अष्टमी, 
चतुदेशी आदि के दिन में तप आदि नियम जो जो धर्मी 
पुरुषने अगीकार किया है, उस में तिथ्यंतर की प्रांत्यादि 
करके जो सचित्त ज़लादि पान, तंबोल भक्षण, कितनाक 
भोजन भी कर लिया है, पीछे से शान हुआ कि आज तो 
तप का दिन था ! तब जो कुछ मुख में होवे, उस को राखा- 
दिक में गेर देवे, और प्राशुक पानी से मुखशुद्धि कर तप 
करे हुए की तरे रहे, तो नियम भंग नहीं होता हे । अरू 
जेकर संपृण भोजन करा पीछे जान पड़े क्रि आज तप का 
दिन है, तब अगले दिन दंड के निमित्त वह तप करे । समाप्ति 
' होने पर पोरिखी, एकाशनादि तप अधिक करे । अरु जेकर 
तप का दिन जान कर एक दाना भी खावे, तो बतमंग हो 
जाता है | जो बत का भंग जान करके करना है, सो नर- 
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कादिक का हेतु है । तथा जेकर तप करे पींछे गाढ़ा मांदा 
हो जावे, अथवा भूताद दोष से परवश हो जावे, अथवा 
सपोदिक काटे, ऐसी असमाधि में तप करने में समथे न 
होवे, तो भी चार आगार उद्चारण करने से ब्रतभंग नहीं 
होता है। ऐसे सर्व नियमों में जान लेना । उक्ते चः-- 


वयभंगे गुरुदोसो, थोवस्सवि पालणा गुणकरी य । 
गुरु लाधवं च नेये धम्मम्मि अग्रो अ आगारा ॥ 


[पंचाशक ५-<€५] 


अथः--बत संग करने से महा दृूषण होता है, अरु जो 
पालन करे, तो थोड़ा व्रत भी गुणकारी है, इस वास्ते गुरु 
लघु जान कर ही धर्म में भगवान्‌ ने आगार कहे हैं। 

अब नियम ग्रहण करने की रीति कहते हैं । प्रथम तो 
मिथ्यात्व त्यागने योग्य हे । तिस पीछे नित्य यथाशक्ति एक, 
दो, तीन वार जिन पूजा, जिन दर्शन, सम्पूर्ण देववंदन, 
द्ेत्यवंदन करे | ऐसे ही गुरु का योग मिले तो दीघधे अथवा 
लघु बदन करे । जेकर गुरु हाज़िर न होवे, तब धर्माचार्य का 
नाम लेके वंदना करे | तथा नित्य वर्षा ऋतु में-चौमासे में 
पांच पवे के दिन अध्टप्रकारी पूजा करे । जहां लग जीबे, 
लहां लन नवा अन्न, नवा फल, पक्कान्नादिक देव को चढाये 
विना खावबे न्ीं। नित्य नेवेद्य, खोपारी, बदामादे देव के 
आगे चढ़ावे । तथा तीन चौमासे--संवत्खरी, दीवाली प्रमुख 
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में चावलों के अष्ट मंगल भर के ढोबे। नित्य अथवा पर्व के दिन 
तथा वर्ष में खादिम, स्वादिम झादि सवे वस्तु देव शुरू को 
दे कर भोजन करे । प्रतिमास, प्रतिवषे, भहाध्वज्ञादि को 
उत्सव आराडवर से चढ़ावे।! स्नात्रमहोत्सब, अष्टोत्तरी पूजा, 
राजिजागरण करे | नित्य चौमासे आदिक में कितनीक वार 
जिनमन्द्रि, धर्मशाला प्रमाजेन करे, देहरा समराते, पौषध- 
शाला लीपे । प्र।तिव्ष प्रतिमास जिनमान्दिर में अंगलूहना तथा 
दीपक के वस्ते पूनी देवे, दीवरे के वास्ते तेल देवे, चन्दन- 
खण्डादि मन्दिर में देवे | पौषध शाला में मुखबस्तरिका, जप 
माला पूंछना, चरवला, कितनेक वस्त्र, खूत, कंबली, ऊनादि 
देवे | वर्ष में भ्रावकों के बेठने के वास्‍्ते कितनेक पाट, चौकी 
प्रमुख देवे । जेकर नियत होते, तो भी वर्ष दिन पीछे खूत 
डोरा, अट्दी प्रमुख दे कर संघ पूजा करे | कितनेक साधरमिंयों 
को शाक्ति के अनुसार भोजन दे के साधामेवात्सल्यादि करे। 
द्र रोज कितनेक कायोत्सग करे । स्वाध्याय करे । नित्य 
जधघन्य नमस्कार सहित प्रत्याख्यान करे । रात्रि में दिवस- 
चरम प्रत्याख्यान करे, दोनों वक्त प्रतिक्रमण करे । यह 
करनी प्रथम कर लेवे, तो पीछे से बारां ब्त स्वीकार करे। 
तिन बतों में सातमे शत में सचित्त, अचित्त अरू श्र 
स्वतु का स्वरूप अच्छी तर जानना चाहिये । 


जैसे प्रायः स्व धान्य, अन्न, अर धनिया, जीरा, अजवबा 
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यन, सॉफ, सोआ, राई, खसखस प्रमुख 

सचित्त और सर्व कण, स्व पत्र, सत्र हरे फल, तथा 
अचित्त वस्तु लूण, खारी, खारक अर्थात्‌ छुहारे, रक्त- 
लाल रंग का खंधा लूण, खान का 

सॉचल लूण, खारा, मद्दी, खरी, हिरमची, हरी दातन, 
इत्यादि, ये सवे व्यवहार से सचित्त-सजीब हैं । तथा पानी में 
भिजोये हुए चने, गेहूँ आदि अन्न, तथा चने, मूंग, उड़द, 
तुअर प्रमुख की दाल, जिस में नक्कू रह गया होवे, ये सर्वे 
मिश्र हैं । तथा पद्दिले छूण लगाये बिना, अप्नि की बाष्पादि 
दिये विना ओर तप्त बालु-रेत के गेरे विना चने, गेहूं, जुबा- 
रादि सजे, तथा खारादि दिय्रे विना मसले हुये तिल, होलां, 
ऊंबियां, सिद्ध, पहुंक, ईैधत्‌ सेकी फली; मिरच, राह, हींग 
प्रमुख करके बघारे चिभेटादि फल, तथा जिस के अन्दर बीज 
सचित्त हैं, ऐसे पके हुये सबवे फल; यह सब मिश्र हैं । तथा 
तिलवट-तिलकूट जिस दिन करे उस दिन मिश्र है । अरे 
जेकर तिलों में अन्न-रोटी प्रमुख गेरके कूटे, तो एक मुहद्ठत्ते 
पीछे अचित्त होवे | तथा दक्षिण मालवादि देशों में बहुत 
गुड़ प्र्षेप करने से उसी दिन अचित्त हो जाते हैं । तथा 
बक्ष से तत्काल का उखड़ा हुआ गशूद, लाख, छिल्लक, तत्काल 
का फोड़ा हुआ नारियल तथा निबू, दाडिम, अनार, अंब, नींब, 
इख, इन का तत्काल का काढ़ा हुआ रस, तथा तत्काल का 
काढ़ा हुआ तिलादि का तेल, तत्काल का भांग्या हुआ बीज, 


नवम परिच्छेद १७७ 


तथा काटे हुए ललेर, सिघाड़े, सोपारी आदि, तथा बीज रहित 
किया हुआ पक्क फल खरबूजादि, गाढ़ मर्देन से कणरद्वित 
किया हुआ जीरादि; ये सर्व अंतमुंहत्त लग मिश्र हैं । पीछे 
प्राशुक का व्यवहार है । तथा ओर भी प्रबल अपन के योग 
विना प्राशुक करे हुए अतमुहत्ते तक मिश्र हैं, पीढे प्राशुक 
का व्यवहार है। तथा अप्राशुक पानी, कच्चा फल, कच्चा अंज्न, 
इन को जेकर बहुत मदंन भी करें, तो भी लूवण अग्न्यादिक 
प्रबल शख्त्र विना ये प्राशुक नहीं होते हें । क्योंकि श्रीपंचमांग 
भगवती सूत्र के उन्नीसमे शतक के तीसरे उद्देशे में लिखा 
है । कि कज्ञनमयी शिला पर वज्ञमयी लोढ़ा से आमले प्रमाण 
पृथ्वीकाय लेकर इक्कीस वार पीसे, तब कितनेक पृथ्वी 
के जीवों को लोढे का स्पशे भी नहीं हुआ है, ऐसी उन 
जीवों की सक्ष्म काया है । तथा सौ योजन से उपरांत आये 
हुए हरढ़ां, खारक, किसमिस, लाल द्वाक्षा, मेवा, खजूर, 
काली मिरच, पीपर, जायफल, बदाम, अखरोट, न्‍्योजा, जर- 
गोज्ञा, पिसता, सीतलचीनी, स्फटिक समान उज्ज्वल संघा दूण, 
सज्जी, भटद्दो में पकाया हुआ ल्यूण, बनावट का खार, कुंभार 
की कमाई हुई मद्ठी, इलायची, छवंग, जावच्नी, सूखी मोथ, 
कोकण देश प्रमुख के केले, कदलीफल, उबाले हुए संघाड़े, 
स्रोपारी, इन सर्वे का प्राशुक व्यवहार है । साधु भी 
कारण पडे तो ले लेवे । यह बात कल्पभाष्य में भी लिखी 
है। यथाः-- हे 


श्ज्प ज्ैनतस्‍्वादश 
जोयणसय तु गंतुं, अणहारेणं तु मंडसंकती | 
वायागणिधूमेण य, विद्धत्थ होइ लोणाई ॥ 


इन में से हरड, पीपल प्रमुख तो, आच्ीणे हैं, इस बास्ते 
लेते हैं, अरु खजूर, द्वाक्षा प्रमुख अनाचीणे हैं । तथा उत्प- 
लकमल, पद्मकमल, धूप में रक्खे हुए एक पहर के अभ्यंतर दी 
अखिक्त हो जाते हैं । तथा मोगरे के फूल, जुहि के फूल, 
यह धूप में बहुत चिर भी पड़े रहे, तो भी अचित्त नहीं 
होते हैं। तथा मगदंति का पुष्प अर्थात्‌ मोगरे के फूल पानी 
में गेरे रहें, तो एक पहर के अन्दर ही अचित्त हो जाते हैं। 
तथा उत्पल--नीलकमल अरु पद्मकमल, ये दोनों पानी में 
गेरे रखने से बहुत काल में भी अचित्त नहीं होते हैं। “शीत- 
योनिकत्वात्‌” । तथा पत्रों का, फूलों का, जिन फलों में 
अभी तक गुठली बनी नहीं है, तिन का तथा बथुआ प्रमुख 
हरित वनस्पति का, इन सब का ब्रृन्त-डण्डी ही कुमल्लाय 
जावे, तब ये जीव रहित हुए जानने | यह कथन भरी कल्पभाष्य- 
वत्ति में हे । 


तथा श्रीपंचमांग के छठे शतक के पांचमे उद्देशे में 
साचित्ताचित्त वस्तु का स्वरूप ऐसा लिखा 

सचित्ताचित्त की है--शालि, ज्ीहि, गेहूं, जब, जचबजब; ये 
कालमर्यादा पांच धान्य की जाति कोठार में, तथा ठेके 
पाले में तथा मंचा, माला, कोठार विशेषों में 
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मुख ढांक के रक्खे, लीपा दोवे, तथा चारों तफं से लीपा 
होवे, ऊपर कोई और ढकना दिया होवे, मुद्रित, लांछित 
फरके रक्‍खे, तो कितने काल तांई जीवयोनि रहे ? ऐसा 
प्रक्ष पूछने से भगवान कहते हैं कि हे गोतम ! जघन्य तो 
अन्तमुहत्ते रहे, अरू उत्कृष्ट तो तीन वर्ष रहे, फिर अचित्त हो 
जाबे | तथा मटर, मखूर, तिल, मूंग, उड़द, बाल, कुलथी, 
चवला, तुअर, गोल चणे, इत्यादि धान्य सर्वे ऊपरवव 
ज्ञानना । # नवरं उत्कृष्ट से पांच वे उपरांत अचिक्त 
होते हैं । तथा अलसी, कुसुंभे की करड, कोदुं, कंगुनी, 
बरटी, राल, कोरड़सक, सण, सरसों, मूली के बीज, 
इत्यादि घान्य भी ऊपरवत्‌, नवरं उत्कृष्ट से सात वर्ष उप- 
रांत अचित्त हो जाते हैं । तथा कर्षास के बिनोले, उत्कृष्ट 
तीन वर्ष से उपरांत अचित्त-जीव रद्ित हो जाते हैं । 
यह कथन भी कहल्पनाभाष्यजत्ति में हे । तथा बिना छना 
आटा भ्रावण भादों के महीने में पांच दिन तक मिश्र रहता 
है, पीछे अचित्त होता है । आसोज, कार्तिक मास में चार 
दिन तक मिश्र रहता है, पीछे आचित्त हो जाता हे । मग- 
सिर, पौष मास में तीन दिन मिश्र रहता है, पीछे अचित्त 
होता है । माघ, फाल्गुन मास में पांच पहर मिश्र रहता 
है। चेत्र, वेशाख मास में चार पहर मिश्र रहता हे । तथा 
ज्येष्ठ आषादढ़ में तीन पहर मिश्र रहता है, उपरांत अचिक्त 
... #विशेष--अर्थात्‌ प्रथम से इस में इतना विशेष है। 
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हो जाता है ! जेकर तत्काल छान लेवे, तब अन्तमुंहत्ते छय 
मिश्र रहे, पीछे अचित्त होवे | 

शिष्य प्रश्ष करता है, कि पीसा हुआ आटा कितने दिन 
फा अचित्तभोजी श्रावक को खाना चाहिये ? 

उत्तर:--सिद्धांत में हम ने आटे की मर्यादा का नियम 
नहीं देखा है । परन्तु बुद्धिमान नवा, जीणे अन्न, तथा सरस 
नीरस क्षेत्र, तथा वर्षा, शीत, उष्णादि ऋतु, तिन में तिस 
आटे का पन्द्रा दिन मासादि काल में वण, गंध, रस स्प- 
शांदि बिगड़ा देखे, तथा खुरसली प्रमुख जीत पड़ा देखे, 
तब न खाबे, जेकर खाबे, तो जीव हिसा अरु रोगोत्पत्ति 


का कारण है | 
तथा मिठाई की मर्यादा, अरू विदल का निषेध, ऊपर 


सातमे बत में लिख झाये हैं, तहां से जान लेना | तथा दद्दी 
में सोलां पहर उपरांत जीव उत्पन्न होते हें । तथा विवेकी 
जीव को बेंगन, टींबरु, जामन, बिल्व, पीले, पक्त करमद, 
पका ग्रेदा, लसूड़ा, पंचु, मघुक-महुवा, मोर, वालोल, बड़े 
बोर, झाड़ी के बोर, कचा कौठफल, खसखस, तिल, इत्यादि 
न खाने चाहिये । इन में चस जीव होते हैं। तथा जो फल 
रक्त-लालरंग देखने में वुरा लगे, पक्ष, गोल, कंकोड़ा, फणस, 
कटेल प्रमुख भी बुरी भावना के हेतु होने से न खाने चाहियें। 
तथा जो फल जिस देश में खाना विरुद्ध होवे, जैसे कड़वा 
तूंबा, कृष्मांड अर्थात्‌ कोहडा--हल॒ुवा कहु, सो भी न खाना 
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चादिये । अरु अभक्त्य, अनन्तकाय, कंदमूल, परघर के 
अचित्त करे, रांधे हुये भी न खाने चाहिये | क्‍योंकि एक 
तो निःशूक्तता अरू दूसरी रस लपठता तथा इृद्धथादि दोष 
का प्रसंग होता है, इस वास्ते न खाना चाहिये | तथा 
उकाला हुआ सेलरा, रांघा हुआ आर्द्रादि कंद, सूरण, बैंग- 
नादि, यद्यपि अचित्त हैं, तो भी भ्रावक, प्रसंग दूषण त्यागने 
के वास्तेन खावे । तथा मूली तो पंचांग ही खाने योग्य 
नहीं, 'निषिद्धत्वात'-निषिद्ध होने से | तथा सोढ, 
हलदी, नाम अरू स्वाद के भेद होने से अभदंय नहीं 
हैं। तथा उष्ण जल, तीन उचाले आ जावे, तब अचित्त होता 
है, यह कथन पिंडनियुक्ति में है। चावलों के घोषन का पानी 
जब नितर के निर्मल हो जावे, तब श्चित्त होता है | तथा 
डउष्ण जल की मर्यादा प्रवचनसारोद्धारादि ग्रथों में ऐसे 
लिखी है-त्रिदण्डोद्धुत उष्ण जल, उष्णकाल के चारों मास 
में पांच प्रहर अचित्त रहता है। यह चूल्हे से उतारे पीछे 
की मर्यादा है। तथा वर्षा के चारों मास में तीन प्रहर भचित्त 
अरु शीत काल के चारों मास में चार प्रहर अचित्त रहता 
है। पीछे सचित्त होता है । जेकर ग्लान, बाल, बृद्धाद साधु 
के वास्ते मर्यादा उपरांत रखना होवे, तब ज्ञारादि वस्तु का 
प्रक्षप करके रखना | फिर सचित्त नहीं द्ोता है। यह कथन 
प्रवचनसारो द्वार के १३६ द्वार में है । तथा कोकडु मोठ, 
मूंग अरु हरडादिक की मौजी-गिटक यह यद्यपि अचेतन हैं, 
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तो भी योनि रखने के वास्ते तथा निःशुकतादि के परिहार 
के वास्ते दांतों से तोड़ना-भांगना न चाहिये । इत्यादि 
सचित्त वस्तु का स्वरूप जान कर सातमा बत अंगीकार 
करना चाहिये। 
श्रावक को प्रथम तो निरवद्य-दृषण रहित झाहार खाना 
चाहिये | ऐसे न कर सके तो सर्व सचिक्त 
प्रयाख्यान खाने का त्याग करे | ऐसे भी न कर सके तो 
विवि बावीस झभरूय झरू बत्तीस अनंतकाय तो 
झवश्यमेव त्यागने चाहिये, तथा चौदह 
नियम धारने चाहिये। ऐसे सोता उठ कर यथा शक्ति नियम 
ग्रहण करे । पीछे यथाशक्ति प्रत्याख्यान करे | नमस्कार 
सद्दित पौरुष्यादि प्रत्याख्यान काल जो है, सो जेकर सूये 
डगने से पहिले उच्चारण करिये, तब तो शुद्ध हे, अन्यथा 
शुद्ध नहीं । अरू शेष प्रत्याख्यान खूयोदय से पीछे भी दो 
सकते हैं । तथा यह नमस्कार सहित प्रत्याख्यान जेकर 
सूर्योदय से पहिले उच्चारण करा हुआ द्ोवे, तब तिस को 
पू्े होने से तिस के बीच ही पौरुषी साढ़ पौरुष्यादि काल 
प्रत्याख्यान हो सकता है। जेकर नमस्कार सहित सूर्योदय 
से पहिले उच्चारण न करिये, तब तो कोई भी कार 
प्रत्याख्यान करना शुद्ध नहीं । अरु जेकर प्रथम नमस्कारादि 
प्रत्याख्यान मुष्टिसहितादि करे, तब स्व काल प्रत्याख्यान 


करे, तो शुद्ध है । 
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तथा रात्रि में चौविहार करे अरू दिन में एकासना करे, 
पीछे ग्रंथि सहित प्रत्याख्यान करे, तब तिख को प्रतिमास 
उनतीस उपवास का फल होता है । दो घार भोजन उक्त 
रीति से करे, तो अठावीस उपवास का फल द्वोता है । 
क्योंकि दो घडी का काल भोजन करते लगता है, शेष काछ 
तप में व्यतीत हुआ | यह कथन पद्मचरित्र में है । प्रत्या- 
ख्यान उपयोग पूर्वक पूरा हो जावे, तब पारे | 
चार प्रकार के आहार फा विभाग ऐसे है | एक तो अश्न, 
पक्कान्‍न, मण्डक, सक्त आदि जो श्रुधा दूर 
चार प्रकरा करने को समथ होवे, सो प्रथम अशन नामक 
का आहार आहार है। दूसरा छझार का पानी, तथा उष्ण 
जलादि, यह सवे पानक नामक आहार है। 
तीसरा फल, फूल, इक्तुरस, पहुक, सूखडी झ्ादिक, यह से 
खादिम नामक शाहार है । चौथा सूंठ, हरड़े, पिप्पली, 
काली मिरच, जीरा, अज़मक, जायफल, जावत्री, असेलक, 
कत्था, खेरवड़ी, मचुयश्टि-मुलठी, तज, तमालपत्र, एलायची, 
कुठ, विडंग, बिडलवण, अजमोद, कुलंजणा, पिप्पलामूल, 
कवाबचीनी, कचूर, मुस्ता, कपूर, साँचल, हरड़, बहेड़ा, 
बंबूल, घत्र, खद्रि, खेज की छाल, पान, सोपारी हिंगुला- 
ध्रक, हिंगु, चेवीसओ पंचल, पुष्करमूल, जवासामूल, बाबची, 
तुलसी, कपूरिकेदादिक, जीरा; यह सर्व भाष्य अरू प्रवचन- 
सारोद्धारादिक प्रथों के लेख से स्वादिम नामक आहार 
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है | अरु कव्प वृत्ति में इन को खादिम लिखा है। कोई एक 
अजवायन को भी खादिम कहते हैं। यह मतांतर है । यह 
सववे स्वादिम नामक आहार है । तथा एलायची कर्पूरादि 
वासित जल द्विविध आहार प्रत्याख्यान में पीना कल्पता हे। 
तथा वेसण, सॉफ, सोय, कोठवड़ी, आमलागांठ, अब की 
गुठली, निबू के पत्र प्रमुख खादिम दोने से द्धविध आह्वार 
प्रत्याज्यान में नहीं कलपते हैं। जिविध आहार प्रत्याख्यान 
में तो जल द्वी पीना कल्पता है । तिस में भी फूंकारा 
हुआ पानी, साकर, कपूर, एलायची, कत्था, खद्रि, 
चूगक, सेलक, पाड़कादि वासित जल, जेकर नितार अरू 
छान के लेब्े तो कल्पे, अन्यथा नहीं | 
तथा शास्त्रों में मधु, सुड़, साकर, खांड आदि भी स्वा- 
दिम कहे हैं। अरु द्राल्षा, श्केरादि, जल, तक्र-छाछादि को 
पानक कहा है । तो भी द्विविध आहार प्रत्याख्यान में नहीं 
कल्पते हैं । नागपुरीय गचछ प्रत्याख्यानभाष्य में कहा हैः-- 
दक्‍्खा पाणाइयं, पाण तह साइम॑ गुडाईय । 
पढ़िये सुयंमि तहवि हु, तित्तो जगर्गंति नायरिअ ॥ 
स्‍त्री के साथ भोग करने ले चोविहार भंग नहीं द्ोता है, 
परन्तु बालक तथा स्त्री के द्ोठ सुख में लेकर चर्चण करे, 


तो भड्ढ दोवे | झरु द्विघिघ भाहार प्रत्याख्यान में यह भी 
फरे तो भंग नहीं द्वोता | प्रत्याल्यान जो है सो कवछू आहार 
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का है, परन्तु रोम आहार का नहीं है । इस वास्ते लेपादि 
करते स॑ भंग नहीं । 

तथा निम्नलिखित इतनी वस्तु किसी आहार में भी नहीं 
हैं:--पंचांग नींब, गोमूत्र, गिलोय, कडु, चिरायता, 
अतिविष, कुडे की छाल, चीड, चंदन, राख, हरिद्रा, रोहणी 
ऊपलोट, बच, त्रिफला, बबूल की छिलक, धमासा, नाद्ि, 
झसगंघ, रींगणी, एलुवा, गुगल, हरडां, दाल, कर्पास की 
जड़, बेरी, कन्थेरी, करी र, इनकी जड़, पुंआड, बोढथोहर, 
आछी, मंजीठ, बोड, बीजकाष्ठ, कुआर, चित्रक, कुंदरु 
प्रमुख जो बस्तु खाने में अनिष्ट छंगे, वो से अनाहार है । 
यह अनाहार वस्तु रोगादि कष्ट में चोविहार प्रत्याख्यान 
में भी खा लेवे, तो भंग नहीं । इस तरह आहार के भेद 
जान के प्रत्याख्यान करे । 


पीछे मलोत्सग, देतधावन, जिह्लेखन, कुरला करना, 

यह सर्व देश स्नान करके पवित्र होवे, यह 

मलोत्सगंविधि कहना अनुवाद रूप हे । क्योंकि यह पृर्षोक्त 

कमे सवेरे उठ के प्रायः सबे गृह थ करते हें । 

इस में शास्त्रोपदेश की अपेनत्षा नहीं, स्वतः ही सिद्ध है। परन्तु 

इनकी विधि शास्त्र कहता है । उसमें प्रथम मलोत्सर्ग की 

विधि यह है, कि मलोत्सग मौनसे करना चादिए, और 
निदुंषण-योग्य स्थान में करे । यतः-- 


श्प्द्द ज्ैनतत्त्वादशे 


मृत्रोत्सगं मलोत्सग, मैथुनं स्नानभोजने । 
संध्यादिकर्म पूजा च, कुयोज्जापं च मोनवान्‌ || 


अथः--मूतना, दिशा फिरना, मेथुन करना, स्नान, भोजन 
संध्यादि कम, पूजा, जाप, यह स्व मौनपने करने । तथा 
दोनों संध्या वस्त्र पहिर के करें| तथा दिन में उत्तर के 
सनन्‍्मुख हो करके, अरु राज्रे को दक्षिण दिशा के सन्मुख हो, 
करके लघुशका उद्चार करे | तथा सववे न्षत्रों का तेज सूर्य 
करके जब भ्रष्ट हो जावे, जहां तक सूर्य का आधा मांडला 
डगे, तहां तक सवेरे की संध्या करनी | तथा सूयये आधा 
अस्त होवे, उसके पीछे दो तीन नक्षत्र जहां तक नञरन 
पड़े, तहां तक सार्यकाल कहते हैं । तथा राख का ढेर, 
गोबर का ढेर, गो के बेठने के स्थान में, सप॑ की बंबी पर 
तथा जहां बहुत लोग पुरीषोत्सग करते होबे, तथा उत्तम 
वृक्ष के हेठ, रस्ते के इच् के हेठ, रस्ते में, सूद के सन्सुख, 
पानी की जगह में, मसानों में, नदी के कांठ पर, तथा 
जिस जगह को स्त्री पूजती होवे, इत्यादि स्थानों में मलो- 
ससगे न करे । परन्तु जहां बेठने से कोई मार पीट न करे, 
पकड़ के न ले ज्ञाचे, धर्म की निंदा न होवे, तथा जहां बेठने 
से गिरे, फिसले नहीं, पोली भूमि न होवे, घासादि न 
होवे, चस जीव बीज न होवे, दृत्यादि उचित स्थान में 
मलोत्सग करे ! गाम के तथा किसी के घर के समीप मलो- 
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त्खग न करे | तथा जिस तरफ से पवन आती होवे, तथा 
गाम, सखूय्ये, पूचे दिशा की तरफ पीठ करके मलोस्सगे 
न फरे | दिशा अर मृत्र का वेग रोकना नहीं, क्‍योंकि सूत्र 
के वेग रोकने से नेत्रों में हानि होती है । तथा दिशा का 
बेग रोकने से काल हो जाता है। तथा वमन रोकने से कुष्ट 
रोग हो जाता है । जेकर ये तीनों बात न होबेगी तो रोग तो 
ज़रूर हो जावेगा । श्लेष्मादि करके ऊपर धघूलि गेर देवे। 
क्योंकि भ्रीप्रशापनोपांग के प्रथम पद में लिखा है, कि चोद्‌ह 
जगे में संमूर्िछम जीव उत्पन्न होते हैं। सो चोदह स्थानक 
कहते हैं:-- 
१. पुरीष में, २. मूत्र में, रे. मुखके थूक में, ४. 
नाक के मेल में, ५. वमन में, ६. पत्तों में, ७. वीय॑ में, ८. 
वीये रुधिर दोनों में, €. राघ में, १० वीय का पुद्लल अलग 
निकल पड़े, उसमें, १२. जीव रहित कलेवर में, १२. स्त्री 
पुरुष के संयोग में, १३. नगरी की मोरी में, १४. सर्वे अशुचि 
स्थान में, कान की मल में, आंख की गीद में, कांख की मल 
प्रमुख में, यह से चोदह बोल मनुष्य के संसगे वाले प्रहण 
करने । अरू जब ये शरीर से अछग होवें, तब इनमें जीव 


उत्पन्न होते हैं । 
तथा दातन भी निरबद्य स्थान में फरे। दातन आजिश 


श्ष्द जैनतक्त्वादरी 


जाने हुए वृक्ष की कोमल करे। तथा दांतों 

देतधावन विधि को दढ़ करने के वास्ते तजेनी अंगुली से 
दांतों की बीड घिसे । जो दांतों की मैल 

पड़े, उसके ऊपर धूलि गेर देवे । तथा दातन भी केसी करे ? 
जो दातन सीधी होवे, बीच में गांठ न होवे, कूचे अच्छा 
होवे, आगे से पतली होवे, चेटी अंगुली समान मोटी होथवे, 
खुभूमि की उत्पन्न हुई होवे, ऐसी दातन कनिष्ठा, अनामिकफा 
के बीच लेकर करे | पहिले दाहिनी दाढ घिसे, फिर वामी 
धघिसे । डपयोगवत स्वस्थ दांत अरु बीड के मांस को पीड़ा 
न देवे। उत्तर तथा पूवे) सन्मुख हो करके निश्चलासन, 
मौन युक्त हो कर दातन करे । दुर्गंध, पोली, सूखी, खट्टी, 
खारी वस्तु से दांत को न घिसे, तथा व्यतिपात. रविवार, 
संक्रांति के दिन, श्रहण लगे में, नवमी, अष्टमी, पड़वा, चौदश, 
पूणेमासी, अमावस, इन दिनों में दातन न करे । जेकर दातन 
न मिले, तब मुखशुद्धि के वास्ते बारां कुरले करे । अरू जिह्ला 
उल्लेखन तो सदा करे | दातन की फांक से जिह्ला का मैल 
हलुवे हलुवे सर्वे उतार के शुचिस्थान में दातन धो करके 
अपने मुख के सामने गेरे । तथा खांसी, श्वास, तप, अजीणे 
शोक, तषावाला, मुख पके वाला, मस्तक, नेत्र, हदय, कान, 
इनके रोग वाला, दातन न करे । । 
मस्तक के केशों को सदा समारे, जिस से कि जूआंन 

पड । जेकर तिलक करके आरीसा देखे, उस में मुख नहीं 
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दीखे, सिर नहीं दीखे, तो पांच दिन के अन्द्र उस का 
मरना जानना | अरु जिस ने उपवास पौरुष्यादिक प्रत्याख्यान 
करा होवे, वो दांत धोये बिना भी झुद्ध है, क्योंकि तप 
का बड़ा फल है । लौकिक शाररों में भी उपवासादि करे, 
तो दातन बिना ही देवह्डुजा करते हें। इस वास्ते छोकिक 
शास्त्रों में भी उपवासादि में दातन करने का निषेध हे । 
यदुरक्त विष्णुमक्तिचंद्रो इ यग्रेथे:-- 


प्रतिपदर्शषष्ठीषु, मध्याह्े नवमीतिथों । 
संक्रांतिदिवसे प्राप्त, न कुयोइंतथावनम्‌ ॥१॥ 
उपवासे तथा श्राद्धे, न कुर्यात्‌ दंतधभावनम्‌ । 
दंतानां काप्ठसयोगो, हंति सप्त कुनानि वे ॥२॥ 
तथा जब स्नान करे, तव उत्तिग, पनक कुंथु आदि जीवों 
से रहित भूमि में करे । सो भूमि ऊंची 
स्‍नानविधि नीची, पोली न होवे । प्रथम तो उष्ण 
प्राशक जल से स्नान करे; जेकर उष्ण जल 
न मिले, तब बख्र से छान करके प्रमाण संयुक्त शीतल जल 
से स्नान करे । तथा व्यवहार शास्त्र में ऐसा लिखा हे, कि 
नग्न हो कर तथा रोगी तथा परदेश से आया हुआ, भोजन 
फरे पीछे, आभूषण पहिर के, किसी को विदा करके पीछे 
आ फरके, मंगल काये करके स्नान न करे । तथा अन- 
जाने पानी में, दुष्प्रबेश जल में, मेले जल में, इचों करके 


१० जनतत्त्वावरो 


आच्छादित जल में, शेवछ करके आच्छादित जल में स्नान 
न करे, तथा शीतल जल से स्नान करके उष्ण भोजन न खाना 
चाहिये | अरू उपण जल से स्नान करके शीतल भोजन 
न खाना चाहिये । तेलमदेन सदा ही करना चाहिये। तथा 
स्नान करे पीछे जिस की कांति&फरीकी दीसे, तथा जिस के 
दांत परस्पर घिसे, अरू शरीर से सतक जैसी गनन्‍्ध आवे, 
तिस का मरण तीन दिन के अन्दर होगा। तथा स्नान करे 
पीछे जिस के हृदय में, तथा दोनों परगों में तत्काल पानी 
शोष जावे, तो छ दिनों के बीच में उस का मरण जानना | 
मैथुन का सेवन तथा बमन, इन दोनों में कछुक देर पीछे 
स्नान करे । तथा झतक की चिता के धूम लगने से क्ञौर- 
कम में मस्तक मुगडवा करके छाने हुये शुद्ध जल से स्नान 
करे । तथा तेलमदेन करी स्नान करे, पीछे उज्ज्वल बस्तर, 
आभरण पहिरना । पीछे प्रयाण करने के दिन में, संग्राम में 
जाते हुए, विद्यामंत्र साधते, रात को, सांझ को, पर्व दिन 
में, नवमे दिन में स्नान न करे, मस्तक मुण्डन भी न करावे | 
तथा पक्त में एक बार दाढ़ी मस्तक के केश तथा नख दूर 
करावे । परन्तु अपने दांतों करी तथा अपने हाथ करके 
नख न कतरे । स्नान करने से शरीर पवित्र चेतन्यखुखकर 
होने से भाव शुद्धि का हेतु द्वो जाता है । उक्ते च द्वितीये 


अष्टकप्रकर णे:-- 
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जलेन देहदेशस्य, क्षण यच्छुद्धिकारणम्‌ । 
प्रायो पन्‍्यानुपरोधेन, द्रव्यस्नानं तदुच्यते ॥ 
[ इलो० २ ] 


अथैः--देहदेश-त्वचामात्र ही की ज्ञणमात्र शकद्धि है, 
परन्तु प्रभूत काल नहीं । शुद्धि जो है, सो 
स्‍्नानप्रयोजन भी प्रायः करके ही है, कुछ एकांत नहीं है । 
क्योंकि अतिसारादि रोग वाले को छ्षणमात्र 
भी शाद्ध नहीं हो सकती हे । धोने योग्य मल से अन्य 
दूसरा मैल नासिकादि अन्तगत जो है, सो भी स्नान से 
दूर नहीं होता है । अथवा पानी से और जीवों की हिसा 
*न करने से जो स्नान है, सो बाह्य स्नान हे। जो पुरुष स्नान 
करके भगवान्‌ की तथा साधु की पूजा करे, तिस का स्नान 
भी अच्छा है, क्‍योंकि भावशुद्धि का निमित्त है । स्नान 
करने में अपकाय के जीवों की विराधना भी है, तो भी 
सम्यगू दशन की शुद्धि रूप गुण हैं । यदुक्तेः-- 


पूआए कायबहो, पडिकुट्टी सोउ किंतु जिणपूझा ) 
सम्भत्तसुद्धिहेउत्ति भावणीया उ निरबज्जा ॥ 


अथेः-कोई कहते हैं कि पूजा करने से जीवों का वध 
होता है, अरु जीववध का तो शास्त्र में निषेध कैरा है, इस 
वास्ते पूजा न करनी चाहिये । इस का उत्तर कहते हैं, कि 


१६२ जनतत्त्वादश 

पूजा जो जिनराज़ की है, सो सम्यक्त्व निमेल करने वाली 
है; इल वास्ते जिनपूजा निरवद्य है। अत्तः देवपूजा के वास्ते 
गृहस्थ को स्नान करना कहा हैं। तथा शरीर के चैतन्य खुख 
के वास्ते भी स्नान है | परन्तु जो स्नान करने से पुण्य मानते 
हैं, सो बात मिथ्या है। क्योंकि जो कोई तीथ में भी ज्ञान कर 
स्नान करता है, तिस को भी शरीर शुद्धि के सिवाय और कुछ 
फल नहीं होता है । यह बात अन्य दशेन के शास्त्रों में भी 
कही है। उक्त च स्कंद पुराण काशीखण्डे पष्ठाध्याये:-- 


मदो भारसहस्रेण, जलकुंभशतेन च । 

न शुध्यंति दुराचाराः, स्नानतीरथशंतरपि ॥॥१॥ 
जाय॑ते च अ्रियेते च, जलष्वेब् जलोकसः । 

नच गचछति ते स्वगेमविश्युद्धमनोमला! ॥॥२॥ 

चित्त शमादिभिः शुद्ध, बदन सत्यभाषंणेः । 
ब्रह्मचर्या दिभिः कायः, शुद्धों गेगां विनाप्यसो ॥३ ॥ 
चित्त रागादिभिः क्लिष्टमलीकवचनेमुखम्‌ । 
जीवहिंसादिभिः कायो गंगा तस्य पराइ्मुखी ॥४॥ 
परदारापरद्रव्यपरद्रोहपरा इमुखः । 

गंगाप्याह कदागत्य, मामये पावयिष्यति ॥५॥॥ 


नवम परिच्छेद १€३ 
जल से सतान करने से असंख्य जीवों की विशघना 
होती है; इस वास्ते पुण्य नहीं हे । जल में जीवों का होना 
मीमांसा शासत्र से भी सिद्ध होता है । यवुक्ते उत्तर- 
मीमांसायासः--- 
ल्तास्यतंतुगलिते, ये # क्षुद्राः संति जंतवः । 
मृक्ष्मा श्रमरमानास्ते, नेव मांति त्रिविश्पे ॥ 


किसी के स्नान करे भी जेकर गुमडादि में से राध 
आदि सत्रवे, तो तिस ने अगपूजा फूलादिक से आप नहीं 
करनी, वह दूसरों से करावे | अरू अग्नपूजा तथा भावपूजा 
आप भी करे, तो कुछ दोप नहदीं। थोड़ा सा भी अपविन्न 
होवे, तब देव का स्पशे न करे । 
स्नान करके पवित्र स्दु, गंध, काषायिकादि दख्न, अंग- 
ल्ूहना, पोतिया छोड़ करके पवित्र वर्त्रांतर 
पूजा के वस्त्र पहिरने की युक्ति से, पानी के भींजे प्गों से 
घरती को अस्पशेता हुआ पतिन्र स्थान में 
आ करके उत्तर के सन्मुख हो करके अच्छी तरे मनोहर नवा 
वस्त्र जो फटा हुआ तथा सिला हुआ न दहोवे, अरु वणे में 
घचल होवे, ऐसा वस्त्र पहिरे । तथा जो वस्त्र कटि में पहिरा 
दोवे, तथा जिस बसत्र से दिशा गया होवे, तथा जिस वस्त्र 
से मैथुन सेवया दोवे; तिस वस्त्र को पहिर के पूजादि न करे । 


५बिन्दौ! ऐसा पाठान्तर है । 


श्र ज्ैनतत्त्वादशे 


तथा एक घस्त्र पहिन के भोजन तथा देवपूजादि न करे | 
तथा रुन्नी, कंचुकी बिना पहने देवपूजा न करे । इस रीति 
से पुरुष को दो वस्त्र तथा स्त्री को तीन वस्त्र के विना पूजा 
फरनी नहीं कल्पे है । देवपूजा में धोती झतिविशिष्ट घवल 
करनी चाहिये । निशीथचूर्णा तथा श्राद्धंदिनकृत्यादि 
शास्त्रों में ऐसा ही लिखा है । तथा पूजाषोडश में ऐसा भी 
लिखा है, कि रेशमी श्शादि जो सुन्दर वस्र छाल पीला 
होवे, सो भी पूजा में पहिरे तो ठीक है, तथा # “एगसाडियं 
उत्तरासग करेह” इत्यादि आगम के प्रमाण से उत्तरासंग 
अखण्ड वस्त्र का करे, सिये हुए दो टुकड़ों का वस्त्र न कल्पे । 
सथा जिस रेशमी कपड़े से भोजनादि करे; अरु मन में समझे 
कि यह तो सदा पवित्र है, तो भी तिश्न से पूजा न करे । 
लथा जिस वस्त्र को पहिर के पूजा फरे, उस को भी वारंबार 
पहिनन के अनुसार धोवावे, धूप देकर पवित्र करे । धोतवी 
थोड़े ही फाल तक पहननी चाहिये | उस धोती से पसीना 
श्लेष्मादि न दूर करना चाहिये | क्योंकि उस से अपविजच्वता 
हो जाती है| तथा पहिने हुए वस्त्रों के साथ पूजा के वस्त्र 
छुआने नहीं चाहिये । दूसरों की पहनी हुई घोती पहननी 
न चाहिये। तथा बाल, दद्ध, स्त्री के पहनने में आई होवबे, 
तो विशेष करके न पहननी चाहिये । 


# भगव० श० ३ में यह पाठ है । 


नवम परिच्छेद श्स्प्‌ 


तथा भले स्थान से ज्ञातग्ुण मलुष्य के पासों पवित्र 
भाजन में आच्छादित करके रस्ते में लाने की 
पूजासामग्री. विधिसंयुक्त पानी अरू फूल, पूजा के वास्ते 
मंगावने चाहिये ! अरु फूलछादि लाने वाले 
को अच्छी तर मोल देकर प्रसन्न करना चाहिये। इस प्रकार 
मुख कोश बांघ के पवित्र स्थानादि में, जिस में कोई जीव 
पड़ा न होवे, ऐसा शोधा हुवा केसर कपूरादिक से मिश्र 
चन्दन को युक्ति से घिसे | शोधा हुआ सुन्दर धूप, प्रदीप, 
अखण्ड चावलादि; छूत रहित, प्रशंसा करने योग्य, ऐसा 
नैवेद्य फलादि सामग्री मेल के, इस प्रकार द्रव्य से शुत्चि कर 
के अरू भाव से शुच्ि तो राग, द्वेष, कषाय, ईष्या रहित, तथा 
इस लोक परलोक के सुखों की इच्छा रहित हो कर अरु 
कुतूहल, चपलता आदि का त्याग करके एकाग्र चित्तता रूप 
भाव शुद्धि करे | कहा भी है:-- 


मनोवाकायवस्त्रोवीपूजोपकरणस्थितेः । 
शुद्धि! सप्तविधा कार्या, श्रीअहंत्पूजनश्षणे ॥ 
ऐसे द्रव्य भाव करके शुद्ध हो कर जिनघर-देहरे में 
दक्षिण तफे से पुरुष, अरू बाम दिशा से 
जिनमन्दिर-प्रवेश रची, यत्न पूर्वक प्रवेश करे | प्रवेश के अवसर 
ओर पूजाविधि में दक्षिण पग पहिले घरे | पीछे सुगंध 
वाले मीठे सरस दव्यों करके पराइसमुख 


शरद जनतत्त्वाद्श 


वाम स्वर चलते हुए मौन से देव पूजा करे । तीन नेषेधिकी - 
करण, तीन प्रदक्तिणा, इत्यादि विधि से शुच्चि पाट के ऊपर 
पद्मासनादि खुखासन पर बेठ के, चन्दन के भाजन से चंदन 
ले कर दूसरी कटोरी में तथा हथेली में लेकर मस्तक में 
तिलक करके हस्तऊंकण, श्रीवेदनच चित, धूपित हाथों करी 
जिन झहँत की पूजा करके अर्थात्‌ १, अंगपूजा, २. अग्नपूजा, 
३. भावपूजा आदि से पूजा करके प्रथम जो प्रत्याख्यान करा 
था, सो यथाशक्ति देव की साक्षी में उच्चारण करे, तब पीछे 
विधि से बडे पंचायती मन्दिर में जा कर पूजा करे । सो 
इस विधि से करे:-- 

यदि राजादि महर्द्धिक होवे, सो तो ऋद्धि, सर्वदीधति, 
सर्वेयुक्ति, सर्वेसन्‍्य, सब उद्यम से जिनमत की प्रभावना 
के वास्ते महा आडम्बर पूथेक जिनमन्दिर में पूजा करने 
को जाबे । जैसे दशाणेभद्र राजा श्रीमहावीर भगवंत को 
बंदना करने गया था, तेसे जावे । 

अरू जो सामान्य ऋद्धि वाला होवे, सो झामिमान रहित 
लोकोपहास्य को त्याग के यथायोग्य झाडंबर--भाई, मित्र, 
पुत्रादिकों से परिव्रृत द्वो कर जावे । ऐसे जिनमंदिर में 
जा कर-१. पुष्प, तंबोछ, सरस, दुर्वादि त्यागे । २. छुरी 
पावडी, मुकुट, हाथी प्रमुख सच्चित्ताचित्त वस्तु शरीर के 
भोग की त्यागे | ३. मुकुद वजे के शेष आभरणादि 
अचित्त वस्तु न त्यागे, अरु एक बड़े वस्त्र का उत्तरासंग करे । 


नयम परिच्छेद १€७ 


४. जिनेश्वर की मूत्ति जब दीखे तब अंजलि बांघ के मस्तक 
पर चढा के “नमोजिणाणं! ऐसा कहे | ५. मन पएकाम्न करे । 
इस रीति से पांच अभिगम सम्भाल के नैषेधिरी पूर्वक 
प्रवेश करे । 

ज्ञेकर राजा जिनमंदिर में प्रवेश करे, तब तत्काल राज- 
बचिन्हों को दूर करे । १. तलवार, २. छत्र, ३. सवारी, ४. 
मुकुट, ५. चामर, ये पांचों चिन्ह राजा के हैं, इन को त्यागे | 
अग्रद्वार में प्रवेश करते हुए घर के व्यापार का निषेव करने 
के वास्ते तीन नैषेघिकी करे, परन्तु तीनों निस्सद्दी की 
एक नेषेधिकी गिनती में करनी, क्योंकि एक दी घर 
व्यापार का निषेध किया है | तब पीछे मूल बिंत्र को 
नमस्कार करके सव्वे कृत्य, कल्याणवांरूक पुरुष ने दक्षिण के 
पासे करना । इस वास्ते मूलबिंब को दत्षिण के पाले करता 
हुआ ज्ञान, दशेन अरू चारित्र, इन तीनों के आराधनार्थ 
तीन प्रदक्षिणा देवे । प्रदक्षिणा देता हुआ समवसरणस्थ 
चार रूप संयुक्त जिनेश्वर देवको ध्यावे । गंभारे में पृष्ठ, वाम, 
और दहिने पासे जो विब होते, तिन को वन्दे । इसी वास्ते 
सब मन्द्र में चारों तफे समवसरण के आकार में तीन तफे 
तीन बिंब स्थापे जाते हैं । ऐसे करने से जो अरिइदंत के 
पीछे बसने में दोष था, सो दूर द्वो गया, पीठ किसी 
पासे भी न रही । तिस पीछे चेत्यप्माजनादि ज्ञो आगे 
लिखेंगे, सो करे । पीड़े सबे प्रकार की पूजा सामग्री के 


१८ अनतत्त्वादरी 


प्रति तथा देहरा के समारने के काम के निषेध करने के वास्ते 
मुखमंडरादिक में दूसरी नषेथिकी करे | पीछे मूलबिंब 
को तीन प्रणाम करके पूजा करे । भाष्यकार ने भी ऐसा 
कहा है, कि तीन निससही करके प्रवेश करी मण्डप में 
जिनेश्वर के आगे घरती पर हाथ गोडे स्थापन करके, विधि 
से तीन बार प्रणाम करे । तिस पीछे हु से उल्लास 
युक्त हो करके मुखकोश बांध करके जिनप्रतिमा का निर्माल्य, 
फूल प्रमुख मोर पीछी से दूर करे | जिनमान्द्रि का प्रमाजन 
आप करे, अथवा ओरों से करावे । पीछे जिनबिब की 
पूजा विधि से करे | मुखकोश आठ पुड़ का करे, जिस से 
नासिका अरू मुख का निःश्वास निरोध होवे । बरसात में 
निर्माल्य में कुंथु आदि जीव भी द्वोते हैं। इस वास्ते निर्माल्य 
झारू स्‍्तात्र जल न्‍्यारा न्‍्यारा पवित्र स्थान में गेरे, गिरावे । 
ऐसे आशातना भी नहीं होती है । कलशजल से पूजा करता 
हुआ जैसी भाषना मन में लावे, सो लिखते हैं । 

हे स्वामित्‌ ! बालपने में मेह शिखर पर सुवण कलशों 
से इन्द्र आदि देवताओं ने आप को स्नान कराया था, सो 
घन्य थे, ज्ञिनों ने तुमारा दशन करा था, इत्यादि चितवना 
करके पीछे स॒यल्ल से वालकूंची स्रे जिनबिंब के अंग पर 
से चेदनादि उतारे | पीछे जल से प्रज्ञालन करके दो अगलू- 
हनों से जिनप्रतिमा को निजेल करे। अनन्तर पग, जानु, 
फर, अंस और मस्तक में यथाक्रम से नव अंग में भ्रीचन्द- 
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नादि चर्च, पूजा करे | कोह आचाये कहते हैं, कि पहिले 
मस्तक में तिरूक करके पीछे नवांग पूजा करनी | श्रीजिन- 
प्रभसूरिक्ृतत पूज्ञाविधि ग्रन्थ में ऐसा लिखा हे--सरस 
सुराभि चन्दन करी देव के दाहिने जान, दाहिने स्कंघ, 
निलाड, वामा स्कंघ, वामा जानु, इस क्रम से पूजा करे, 
हृदय प्रमुख में पूजा करे, तब नव अंग की पूजा होती है। 
अंगों में पूजा करके पीछे खरस पांच वणे के प्रत्यग्र फ़ूछों कर- 
के चन्दन सुगन्ध वास करी पूजे । जेकर पहिले किसी ने 
बड़े मण्डाण से पूजा करी होवे, अरु अपने पास वेसी 
सामभ्री पूजा की न होवे, लब पहिली पूजा उतारे नहीं। 
क्योंकि वि।शेष्ट पूजा देखने से भब्यों को जो पुण्यानुबन्धी 
पुण्य होता था, तिस क्री अन्तराय हो जाती है । किन्तु 
तिसी पूजा को शोभमनीक करे, यह कथन बृहद्धाष्य में है । 
तथा पूजा के ऊपर जो पूजा करनी है, सो निर्माल्य के 
लक्षण न होने से निर्माल्य नहीं । क्योंकि जो भोगविनष्ट 
द्रव्य है, सोई निर्माल्य गीताथों ने कहा हैे। आभूषण वारं- 
बार पहराये जाते हैं, परन्तु निर्माल्य नहीं द्वोते हैं, । नहीं तो 
कपाय वस्त्र करके एक सो आठ जिनप्रतिमा के अंग क्योंकर 
लूहे ? इस वास्ते जिनबिबारोपित जो वस्तु शोभा 
रहित, सुगंध रहित दीख पड़े, अर भव्य जीवों को प्रमोद 
का हेतु न दोवे, तिस दी को बहुक्षत मिर्माल्य कहते हैं। 
यह कथन संघधाचारशत्ति में है। चढ़े दृए चावछादि निर्माल्य 
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नहीं । कोई आचाये निर्माल्य भी कहते हैं । तत्व तो केवली 
ही जाने कि वास्तव में क्योंकर हें । 
चदन फूलादि से ऐसे पूजा करनी, जिस से भगवान 
के नेत्र मुखादिे ढके न जाबे, अरु बहुत शोभनीक दीखें, 
जिस में देखने वालों को प्रमोद और पुण्यादिक की 
बद्धे द्ोवे । 
तथा १. अगपूजा, २. अग्रपूजा, ३. भावपूजा, यह तीन 
प्रकार की पूजा है | तिन में जो निर्माल्य 
अंगपूजा. दुर करना, प्रमाजना करना, अगप्रच्चालन 
करना, वालकूची का व्यापार, पूजना, 
कुसुमांजलिमो बन, पंचाम्वत॒स्तात्र, शुद्धोइकधारा देनी, घूपित 
स्वर मसदुगंध क्राषायकादि वस्त्र से अंगलूहन करना, कऐर 
कुकुमादि मिश्र गोशीषे चंदन विलेपन से आंगी रचनी, 
तथा गोरो बन, कस्तूरी से तिलक करना; पत्र, बेल, फूल 
प्रमुख की रखता करनी, बहुमोल रल खुबणे, मोती, रूपे के, 
पुष्पादि के आमरण-अलंक्लार पद्दिराने , जेसे श्री वस्तुपाल ने 
अपने कराये हुये सवालज्ष बिबों के तथा श्रीशर््रुजयतीथ में 
सब्र बिबों के रल्न, खुवणे के आभरण कराये थे | तथा दमयंती 
ने पिछले भव में अष्टापद पर्वेत पर चौबीस अहंतों के 
सिलक कराये थे । क्योंकि प्रतिमा जी की जितनी उत्छृष्ट 
सामग्री दोवे, उतने ही अधिक भव्य जीयों के शुभ भावों 
की बद्धि द्वोती है । तथा पहरावणी, चन्द्रवादि, विचित्र 
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दुकूलादि चस्त्र पहिराबें। तथा १. प्रंथिम, २. वेष्रिम, ३. 
पूरिम, ४. संघातिम रूप, चलुर्विध प्रधान अम्लान विधि से 
छाया हुआ शतपन्न, सहस्रपत्र, जाएं, केतकी, संपकादि 
विशेष फूलों करी माला, मुकुट, सेहरा, फूलघरादिक की 
रचना करे | तथा जिन जी के हाथ में बिलज्ोरा, नारियल, 
सोपारी, नागवलली, मोहर रुपया, लड्डू प्रमुख रखना । 
अरू धूपक्षेप, सुगेध, वासम्रक्षेपादि, यह खर्ब अगपूजा 
की गिनती में है। महाभाष्य में भी कहा है:ः-- 

ण्हवण विलेवण आहरण वत्थ फल गंध थूव पुष्फेदि। 

कीरइ जिणंगपूया तत्थ विही एस नायच्यो ॥ 

वत्थेण बंधिऊर्ण नासं अहवा जहा समाहीए । 

चज्जेयव्वं तु तया देहंमि वि कंइअणमाई ॥ 

अन्यत्रापि:- 

कायकंइयणं वज्जे, तहा खेलविगिंच्ण । 

थुश्धृत्तमणण चेब, पूअअतो जगबंधुणो ॥ 

देव पूजन के अवसर में मुख्यज्त्ति से तो मोन दी करना 

शादिये। जेकर न कर सके तो भी पापहेतु बचन तो ख्ेथा 
ही त्यागे । नेषेघिकी फरने में ग्रहादि-व्यापार का निषेथ 


होने से पाप की संज्ञा भी वर्ज । मूलविंब की घिस्तार सद्वित 
पूजा करे | पीछे अनुक्रम से अन्य सबे बियों की पूजा करे। 


४३०२ जैनतस्वादर्श 


ड्वारबिंब और समवसरण बियों की पूजा भी मूल बिंब की 
पूजा करने के पीछे, गंभारा से निकलती वक्त करनी 
चाहिये | परन्तु प्रवेश करते समय तो मूलबिंब की ही पूजा 
' करनी उचित मालूम होती है । संधाचार में ऐसे दी लिखा 
है । इस वास्ते मूठनायक की पूजा, सर्व बिबों से पहिले 
और सविशेष करनी चाहिये । कहा भी हैः-- 


उचिगत्त पूआए, विसेसकरणं तु मूलबिंवस्स | 
जे पढइ तत्थ पढमे, जणस्स दिद्ठो सहमणेणं ॥। 


[ चेएइ० महा०, गा० १€७ ] 
शिष्य प्रझन करता है, कि चेदनादि करके प्रथम एक 
मूलनायक को पूजिये श्रु दूसरे बिबों की पीछे पूजा करनी, 
यह तो स्वामी सेवक भाव ठहरा, सो तो लोकनाथ तीथकर 
में हे नहीं। क्योंकि एक्र बिब की बहुत आदर से पूजा करनी, 
झरु दूसरे बियों की थोड़ी पूजा करनी, यह बडी भारी 
आशातना मुझ को मालूम पड़ती हे । 
गुरु उत्तर देते हैं। अहत प्रतिमाओं में नायक सेवक 
की बुद्धि ज्ञानवत पुरुष को नहीं होती है, क्‍योंकि सर्वे 
प्रतिमा जी के एक सरीखा ही परिवार--आतिहाये प्रमुख दीख 
पड़ता है। यह व्यवहार मात्र है, कि जो जिंब पहिले स्थापन 
किया गया है, सो मूलनायक है । इस व्यचह्वार से शेष प्राति- 
- माओं का नायक भाव दूर नहीं दवोता है। 
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'एक प्रतिमा को वंदन करना; पूजा करनी, नेवेद् चढ़ाना, 
यह.डचित प्रवृत्ति वाले पुरुष को आशातना नहीं हे। जैसे 
मार्टी की प्रतिमा की पूजा फूलादि. रहित उचित है, अरू 
खुवर्णादिक की प्रतिमा को स्नान विलेपनादि डचित है, तथा 
कल्याणक प्रमुख का महोत्सव एक ही बिंब का विशेष करके 
किया जाता है, परन्तु वो महोत्सव दूसरी भ्रतिमाओं की 
आशातना का कारण नहीं होता है । जैसे धर्मी पुरुष को 
पूजते हुए ओर लोगों की आशातना नहीं । इस प्रकार 
की उचित प्रवृत्ति करते हुए जैसे आशातना नहीं दोती 
है, तेसे ही मूलबिब की विशेष पूजा करते भी आशातना 
नहीं होती है । ज़िनमन्द्र में जिनाबिब को जो पूजा ऋरते 
हैं, सो तीथंकरों के वास्ते नहीं करते हैं, किंतु अपने शुभ 
भाषों की वृद्धि के निर्मित्त करते हें । जिस निमित्त से आत्मा 
का उपादान समर जाता है, अरु दूसरों को बोध की प्राप्ति , 
होती है । कोई जीव तो भीजिनमानदिर को देख के प्रति- 
बोध को प्राप्त हो जाता है, अरु कोई जीव ज़िनप्रतिमा का 
प्रशांतरूप देख के प्रतिबोध को प्राप्त हो जाता है, कोई 
पूजा की मद्दिमा देख के, अरु कोई गुरु के उपदेश से प्रति- 
बोध को प्राप्त हो जाता है, इस वास्ते चेत्य--जिनबिब की 
रचना बहुत सुंदर बनानी चाहिये ।! अरू अपनी शक्ति के 
अनुसार मुख्य बिंब की विशेष अद्भुत शोभा करनी चाहिये। 

तथा घर देहरासर तो अब भी पीतल ताम्न रूपामय 
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कयावने को समथ है | यदि पीतलछादिक.का बनाने का सामथ्य 
न द्वोबे, तदा दांत आदि मय पीतल सिंगरफ की रंगावे, 
कोश्णी विशिष्ट काष्ठादिमय कराये । घर चेत्य तथा चेत्य 
समुश्य में प्रति दिन सर्वे जगे प्रमाजन, तेलादि से फाष्ट को 
चोपड़े, जिस से घुण न लगे, तथा खडिया से धवल करे । 
श्रीवी थकर के पंचकल्पाणकादि का चित्राम करावे, समग्र 
पूजा के उपकरण समरावे। पड़दा, कनात, चन्द्रवा आदि 
देवे। ऐसे करे कि, जेसे जिनमंदिरादि की अधिक अधिक 
शोभा होवे । घर देहरे के ऊपर धोती प्रमुख न गेरे। घर 
देहरे की भी चोरासी आशातना टाले । पीतल पाधषाणादि- 
मय जो प्रतिमा द्ोवे, तिन सबवे को एक अगल्वहने से से 
जिदो फा पानी लूहे | पीछे निरन्तर दूसरे सुकोमल अंगलू- 
हन से बारंवार सर्व अंगों पर फर के पानी की गिलास 
बिलकुल रहने न देवे । ऐसे करने से प्रतिमा उज्ज्बल हो 
जाती है। जहां जहां प्रतिमा के अगोपांग पर जल रह जावे, 
तहां तहां प्रतिमा के श्यामता हो जाती है । इस वास्ते 
पानी की स्निग्यता सव्ेधा टाले | केसर बहुत अर 
चन्दन थोड़ा, ऐसा ब्िलेपन करने से प्रतिमा अधिक अधिक 
उज्ज्यल हो जाती है । 

तथा पंचतीर्थी, चौचीसी का पद्दादि में स्नात्र जल का 
प्रतिकन क्षी को पररुपर स्पश होने से आशातना होती है? 
ऐसी आइका न करनी चादिये, अशक्य परिहार होने से । 
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१. एक अहँत की प्रतिमा होवे, तिस का नाम व्यक्त है । 
२. एक ही पाषाणादिक में भरत ऐरबवत क्षेत्र की चोवीसी 
बनवाबे, तिन का नाम . क्षेत्रप्रतिमा है । ३. ऐसे ही एक 
सो सित्तेर प्रतिमा को माहाझ्य कहते हैं । ४. फूल की दृष्टि 
करने वाला जो मालाधर देवता है, तिस का रूप पंच तीथीं 
के ऊपर बनाते हैं। जिनप्रतिमा को न्हवण करते हुए पहिले 
मालाघर को पानी स्पश के पीछे जिनविब पर पड़ता हे, 
सो दोष नहीं है । यह बद्धों का आचरण है । इसी तरे 
चौचीसी गद्टे आदिक में भी जान लेना । ग्रन्थों में भी ऐसी 
ही रीति देखने में झ्माती है । यहां भाष्यकार लिखते हैं-- 
ज्िनराज़ की ऋद्धि देखने के वासते कोई भक्त जन एक प्रतिमा 
बनवाता है। उस को प्रगट पने अछ प्रातिहाये, देवागम से 
सुशोमित करता है । दूसरा दशन, ज्ञान, चारित्र की 
आराधना के वास्ते तीनतीर्थी प्रतिमा बनवाता है । कोई 
भक्त पंचपरमेष्ठी के आराघनाथ उद्यापन में पंचतीर्यी प्रतिमा 
भराता है । कोई चोबील तीयथेकरों के कल्याणक तप उजमने 
के वास्ते भरत क्षेत्र में जो ऋषभादि चोबीस तीथकर 
हुए है, तिन के बहुमान वास्ते चौवीसी बनवाता है । 
कोई भक्ति करके मनुष्य लोक में उत्कृष्ट, एक काल में एफ 
सो सत्तर तीथेकर विहरमान की एक सौ सत्तर प्रतिमा 
बनवाता है | तिस चास्ते तीनतीथी, पांचतीर्थी, चौवीसी 


आदिक का बनाना युक्तियुक्त है, यह पूर्चोक्त सबे 
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अगपूजा है । 
अथ अशञ्नपूजा लिखने हैं | रूपे के, खुवण के चावल घवल 
सरसव प्रमुख अक्षतों करके अष्टमंगल का 
अग्रपूजण. आलेखन करे । जैसे श्रेणिक राजा रोज की 
रोज एक सौ आठ सोने के यवों से त्रिकाद्न 
में भगवान्‌ की प्रतिमा के आगे साथिया करता था । अथवा 
ज्ञान, दशन, चारित्र की पझ्राराधना के वास्ते क्रम से पद्दा- 
दिक में चावलों के तीन पूंज करने, तथा एक भात प्रमुख 
अशन, दूसरा शक्कर गुड़ादि पान, तीखरा पक्रवान्न फलादि 
खादिम, चौथा तंबोलादि स्वादिम, इन का चढ़ाना, तथा 
गोशीषे चन्दन के रस करी पंचांगुली तले से मंडील आले- 
खानादि पुष्पप्रकार आरति प्रमुख करनी, यह सर्वे अग्नपूजा 
की गिनती में हे । यद्भाष्यम:-- 


गंधव्वनइवाइय लवणजला रत्तिआइ दीवाई | 
जं किच्च॑ ते सव्बंपि ओगरई अग्गपूआए ॥ 
नैषेद्य पूजा तो दिन दिन प्रति करनी खुखाली है, अरू 


इस में फल भी मोटा हे | कोरा अन्न साबत तथा रांघा हुआ 
चढावे | लोकिक शास्त्रों में भी लिखा है:-- 


धूपों दहति पापानि, दीपो मृत्युविनाशकः । 
नैषेद्ं विपु् राज्यं, सिद्धिदात्री प्रद्तिणा ॥ 
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नेबेद्य का चढ़ाना, आरति करनी आदि आगम में भी लिखा 
है। “कीरइ बलि” ऐसा पाठ आवश्यक नियुक्ति में है। 
तथा निशीथयचूर्णी में भी बलि चढ़ानी लिखी है | तथा 
कल्पभाष्य में भी लिखा है, कि जो जिनप्रतिमा के आगे 
चढ़ाने के वास्ते नेवेय करा है, से। साधु को न कल्पे | तथा 
प्रतिष्ठाप्राभृत से रची हुई श्रीपादलिप्त भ्राचाये कृत प्रतिष्ठा- 
पद्धति में भी लिखा है, कि आरति उतारनी; मंगलदीवा 
करके पीछे चार स्त्री मिल कर गीतगान विधि से करें । 
तथा च माहानिशीथे ठृतीये अध्ययने:-- 


अरिहंताणं भगवंताणं गंधमल्लपईवर्समज्जणोवलेवण- 

विचित्तरलिवत्थधूवाइएहिं पूआसक्कारेहिं पहदिणमब्मच्च- 
णंपि कुब्वाणा तित्थुच्कप्पण करेमो चि। 

भावपूजा जो है, सो द्रव्यपूजा का जो व्यापार है, तिस 

के निषेधने वास्ते तीखरी निस्सद्दी तीन बार 

भावपूजा करे | भ्रीजिनेश्वर जी के दक्षिण के पासे 

पुरुष अरू वामी दिशा में स्त्री रह कर, 

भाशातना टालने के वास्ते मन्दिर में भूमि के सतत हुये, 

ज्घन्य नव हाथ प्रमाण, अरू घर देहरे में जघन्य एक हाथ 

प्रमाण अरू उत्कृष्ट से तो साठ हाथ प्रमाण अवप्रह है । तिससे 

बादिर बैठ के चैत्यवेद्ना, विशिष्ट फाव्यों करके करे । श्री 

निशीय में तथा वसुदेवहिंडि में तथा भन्‍्य शास्त्रों में श्रावकों 
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ने भी कायोत्सग थुर॒ आदि करी चेत्यबंदना करी है, ऐसा 
उल्लेख है | चत्यबंदना तीन तरह की भाष्य में कही है, सो 
कहते हैं । एक तो जघन्य चेत्यवंदना, सो अज़लि बांध कर 
शिर नमा कर प्रणाम करना, यथा “नमो अरिदताण' इति। 
अथवा एक श्लोकादि पढ़ के नमस्कार करना, अथवा एक 
शक्रस्तव पढे, तो जघन्य चेत्यवंदना होवे | दूसरी मध्यम 
चैत्यवदना, सो चेत्यस्तवदंडक युगल अरिहंत चेइ्याण' 
इत्यादि कायोत्सग के पीछे एक स्तुति कहनी, यह मध्यम 
चेत्यवंदन हे । अरू तीसरा उत्कृष्ट चेत्यवंदन, सो पंचर्दड 
१. शक्रस्तव, २. चेत्यस्तव, ३. नामस्तव, ४. श्वतस्तव, ५. 
सिद्धस्तव, प्रणिधान, जयवीयराय, इत्यादि यह सर्वे उत्कृष्ट 
चेत्यवेदना है । तथा कोई आचार का ऐसा मत है, कि एक 
शक्रस्तव करी जघन्य चेत्यवंदना द्ोती हे, दो तीन शक्रस्तव 
करी मध्यम चेत्यत्रेदना होती है, तथा चार अथवा पांच 
शक्रस्तव करी उत्कृष्ट चेत्यवेदना होती है । इसकी विधि 
चेत्यवंदन भाष्य से जान लेनी ! 

अब यह चेत्यवंदना नित्य प्रति सात वार करनी, महा- 
निशीध में साधु को फह्दी है, तथा शक्रावक को भी उत्कृष्ट 
सात यार करनी कही है | यथा-एक प्रतिक्रमण में, 
दूसरी मंदिर में, तीसरी आहार करने से पददिले करनी, 
चोथी दिवसचरिम करते, पांचमी देवसी परडढिक्रमणे में, 
छठी सोती वक्त, और सातमी सोकर उठे, उस बक्त, यह 
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सात वार चेत्यवेदन साथु को करनी कही है | तथा जो 
श्रावक आठों पहर में प्रतिक्रमण करता होवे, वो तो निम्नय 
से सात वार चैत्यवंदन करे, दो प्रतिक्रमण में दो चैत्यवंदन 
करे, तीसरी सोते वक्त, चोथी उठते वक्त, तथा तीन काल 
पूजा करने के पीछे तीन वार, एवं सात वार अआावक चेत्य- 
वेदन करे । तथा जो श्रावक एक ही वार पडिक्कमणा करे, 
सो छ वार चेत्यवंदन करे । तथा जो पडिक्रमणा न करे, सो 
पांच वार चेत्यवंदन करे। तथा ज्ञो सोते वा उठते समय 
भी चैत्यवेदन न करे सो, तीन वार करे । जेकर नगर में 
बहुत जिनमंदिर हो वे, तदा सात से अधिक भी करे । तथा 
जेकर त्रिकाल् पूजा न कर सके, तो जिकालः देववंदना करे । 
क्योंकि महानिशीथ में लिखा है कि जिसको गुरू प्रथम 
ज्नमत की श्रद्धा करावे, उसको प्रथम ऐसा नियम कराबे, 
कि खबेरे के वक्त जिन प्रतिमा का दशन करे विना पानी भी 
नहीं पीना, तथा मध्यान्ह काल में जहां तक देव-जिनप्रतिमा 
अरू साथुओं को वंदना न करे, तहां तक भोजनक्रिया न 
करे | तथा सन्ध्या के समय चेत्यवेदन करे बिना शय्या पर 
पग न देवे । 

तथा गीत, जत्य, जो अमग्नपूजा में कहे हैं, सो भावपूजा 
में भी बन सकते हैं । सो गीत, जहत्य, मुख्यक्तात्ते करके तो 
आवक आप करे, जैसे निशीथचूणी में डद्यनराजा की 
रानी प्रभावती का कथन दे | तथा पूजा करने के अवसर में 
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श्रीअदेत की तीन अवस्था की कल्पना करे | उसमें स्नान 
करती वक्त छझस्थ अवस्था की कल्पना करे । तथा आठ 
प्रातिहाये की शोमा करते हुए केवली अवस्था की कल्पना करे 
तथा पर्यकासन कायोत्सर्गासन देखके सिद्धावस्था की ऋल्‍पना 
करे, इस में छझस्थ अवस्था तीन तरह की करुंपे । एक जन्मा- 
वस्था, दूसरी राज्यावस्था, तीसरी खाधुपने की अवस्था | 
तहां स्नान के वक्त जन्म अवस्था कल्प, तथा माला, फूल, 
आमभरण पहिराने के वक्त राज्यावस्था कल्पे, तथा दाढी, 
मुंछ शिर के बालों के न होने से साथु अवस्था को विचारे, 
इनमें साथु, केबली, मोक्ष अवस्था को वंदना फरे । 
तहां पूजा पंचोपचार सहित, अष्टोपचार सहित, अरझ 
धनवान होबे, तो सर्वोपचार से पूजा करे । 

विविध पूजा तहां फूल, अक्षत, गंध, धूप अरु दीप से पूजा 
करे, सो पच्ोपचार पूजा जाननी। तथा फूल, 

अज्षत. गंध, दीप, धूप, नेवेध, फल अरू जल, यह अष्टोपचार 
पूजा है । सो अष्टविघ कमे की मथने वाली है। तथा सस्‍्नात्र, 
बिलेपन, वस्त्र, आभूषणादिक, फल, दीप, गीत, नाटक, 
झारति आदिक करे, सो सर्वोपचार पूजा हे | इति बृहद्धाष्ये । 
तथा पूजा के तीन भेद हैं। एक आप ही काया से पूजा 

की सामभ्री लावे, दूसरी बचनों करके दूसरों से मंभवावे, 
तीसरी मन करके भला फूल फल प्रमुख करी पूजा करे। 
ऐसे काया, बचने अरू मन, इन तीनों योगों से करे, 
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फरावे अरु प्रनुमोदे | यह तीन तरे से पूजा है । 

तथा एक फल, दूसरा नेवेद्य, तीसरी थुद झरू चौथी 
प्रतिपत्ति, सो वीतराग की पग्राज्ञा पालन रूप। यह चार 
प्रकार से यथाशक्ति पूजा करे | ललितबिस्तरादिक प्रेथों 
में “पुष्पामिषस्तोत्रप्रतिपत्तिपूजानां यथोत्तरं प्राधान्यमि- 
त्युक्तम” अर्थात्‌ फूल, नेवेद्य, स्तोत्र अरु आज्ञा आराघनीय, 
ये उत्तरोत्तर प्रधान हैं; ऐसा कहा है । यह आगमोक्त पूजा 
के चार भेद हैं । 

तथा पूजा दो प्रकार की है । एक द्रव्य पूजा, दूसरी 
भाव पूजा | जो फूलादिक से जिन राज़ की पूजा करनी, 
सो द्रव्य पूजा है । दूसरी श्रीजिनेश्वर की आज्ञा पालनी, 
सो भावपूजा है । तथा पुष्पारोहण गंघारोहण इत्यादि सत- 
रह भेद से तथा स्नात्रविलेपनादि इक्कीस भेद से पूजा है । 
परन्तु अंगपूजा, अग्मपूज्ञा अरू भावपूजा, इन तीनों पृजाओं 
में सर्व पूजाओं का अतर्भाव है । तिन में पूजा के सतरदह 
भेद लिखते हैं:-- 

१. स्तात्र करना, जिनप्रतिमा को विलेपन करना, २. चश्लु 
जोड़ा, वास सुगंध चढ़ाना, ३. फ़ूल चढ़ाने, ४. फ़ूल की माला 
चढ़ानी, ५. पंच रंगे फूल चढ़ाने, ६. भीमसेनी बरास प्रमुख 
का चूणे चढ़ाना, ७. आभरण चढ़ाने; ५. फूर्लों का घर 
करना, €. फूलपगर-सो फूलों का ढेर करना, १०. आरति, 
मंगल दीवा, ११. दीपकपूजा, १२. धूपोपषक्तेप, १३. नेवेथ, 
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१४. शुभ फल का ढोकन, १५. गीतपूज्रा, १६. नाटक करना, 
१७. वाज़त्र । यह सतरदह भेरों करी पूजा है | अथ पूजा 
के इक्कीस भेद लिखते हें। 


तहां प्रथम पूजा करने की विधि लिखते हैं:--१. पूजा 
करने वाला पूवे दिशा की तरफ मुख करके 

पूजा सम्बन्धी स्नान करे । २. परद्िचिम दिशा को मुख करके 
नियम दातन करे । ३. उत्तर दिशा के सन्मुख श्वेत 
वस्त्र पहिरे । ४. पूर्वोत्तर मुख करके पूजा 

करें। ५. घर में प्रवेश करते वामे पासे शल्य रहित भूमि में 
देहरासर करावे। ६. डेढ़ हाथ भूमिका से ऊंचा देहरासर 
करावे। जेकर देहरासर नीची भूमिका में करावे, तब तिस 
का खेतान दिन दिन नीचा होता जावेगा । ७. दक्षिण दिशा 
तथा विदिशा के सामने मुख न करे । ८. घर देहरे में पश्चिम 
की तरफ मुख करके पूजा करे, तो चौथी पेढी में सन्‍्तानो च्छेद 
होवे । €. दक्षिण दिशा की तर्फ मुख करे, ते संतानहीन होवे | 
१०. अप्निकाण में करे, तो घन हानि होवे । ११. बायु कोण में 
करे, तो संतान न होबे । १२. नेऋत्यकोण में करे तो कुलक्षय 
द्वोवे । १३. ईशानकोण में करे, तो एक जगे रहना न होवे। 
१४. दोनों पग, दोनों जाजु, दोनों हाथ, दोनों स्कंघ, मस्तक, 
ये नव अंग में क्रम से पूजा करे । १५६. चंदन बिना पूजा 
नहीं होती है। १६. मस्तक में, कणठ में, हृदय में, पेट में, 
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तिलक करे | १७. नव अंग में, नव तिलक करके निरंतर पूजा 
करे | १८. सवेरे पद्दिले वास पूजा करे | १९. मध्यान्ह में 
फूलों से पूजे । २०. संध्या को धूप, दीप करके पूजा करे । 
२१. जो फूल हाथ से घरती में गिर पडे, तथा पगों को रूग 
जावे, तथा ज्ञो मस्तक से ऊंचा चला जाबे, तथा जो मेले 
वस्त्र में रक़खा होवे, तथा जो नाभि से नीचे रक़खा द्वोवे, 
तथा जो दुष्ट जनों ने स्पर्शा होवे, जो बहुत ठिकानों-सर्थानों 
में हत होवे, जो जीवों ने खाया होते, ऐसा फूठ, फल, भक्त 
जनों ने जिन पूजा में नहीं रखना | २९. एक फूल के दो ठुकड़े 
न करे। २३. कली को छेदे नहीं । चेपक, उत्पल, फूल के 
भांगने से बड़ा दोष है। २४. गंध, धूप, अज्षत, फूलमाला 
दीपक, नैवेय, पानी, प्रधान फल, इनों करके जिनराज की 
पूजा करे | २५. शांति काये में श्वेत वस्त्र पहिर के पूजा करे | 
श६. द्वव्यकाभ के वास्ते पीत वस्त्र पहिर के पूजा करे । २७. 
शत्रु को जीतने के वास्ते काले वस्त्र पहिर के पूजा करे । 
२८. मांगलिक काये के वास्ते लाल वस्त्र पाहेर के पूजा करे । 
२<. मुक्ति के वास्ते पांच वर्ण के वस्त्र पद्दिर के पूजा करे ।! 
३०. शांति काये के थास्ते पंचास्त का दोम, दीवा, घी, गुड़, 
लवण का अश्नि में प्रक्षेप, शांति पुष्टि के वास्ते जानना | 
३१. फटा हुआ, जोड़ा हुआ, छिद्र बाला, काटा हुआ, 
जिस का भयानक रक्तवर्ण दोवे, ऐसे वस्त्र पहिर के 
दान, पूजा, तप, द्वोम अछझे सामायिक प्रमुख करे, तो 
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निष्फल होवे । ३२. पह्मासन बैठ के, नासाग्र लोचन स्थापन 
करके मौन घारी दो कर वस्त्र से मुखकोश करके जिन- 
राज्ञ की पूजा करे | 
अथ इक्कीस प्रकार की पूजा का नाम लिखते हैं:-- 
१. स्नांत्रपूजा, २. विलेपनपूजा, ३. आभरणपूजा, ४. फूल, 
४. वासपूजा, ६. धूप, ७. प्रदीप, ८. फल, <. अच्चत, १०. 
नागरवेल के पान, ११. सोपारी, १२. नवेद्य, १३. जलपूजा, 
१४. वस्त्रपूजा, १५. चामर, १६. छत्र, १७. वाजजित्र, १८. गीत, 
१<. नाटक, २०. स्तुति, २१. भंडारइडद्धि । यह इक्कीस प्रकार 
की पूजा है । जो वस्तु बहुत अच्छी होवे, सो जिनराज 
की पूजा में चढानी चाहिये । यह पूजा प्रकार, श्री उम्रा- 
स्वाति वाचकक्त पूजाप्रकरण में प्रसिद्ध हे । 
तथा इंशानकोण में देवघर बनाना यह बात विवेक विल्ास 
में हे । तथा विषमासन बठ के, पग ऊपर पग घरके, उकड़ु 
आसन बैठ के, वामा पग ऊंचा करके तथा वामे हांथ से पूजा 
न करे । सूखे हुए फूलों से पूजा न करे, तथा जो फूल घरती 
में गिरे होवे, तथा ज्ञिन की पांखडी सड़ गईं होवे, नीच 
लोगों का जिन को स्पशे हुआ होवे, जो शुभ न होवे, ज्ञो 
विफसे हुए न होवे, जो कीड़े ने खाये हुए, सड़े हुए, रात 
को वासी रहे, मकड़ी के जाले वाले, जो देखने में अच्छे 
न छगे, दुगन्ध वाले, खुंगध रहित, खट्टी गन्ध वाले मल- 
मूत्र की जगा में उत्पन्न हुये दोवे, अपविन्न करे हुए; ऐसे 
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फूलों से जिनेश्वर देव की पूजा नहीं करनी । तथा विस्तार 

सहित पूजा के श्रवसर में, तथा नित्य, अरू विशेष करके 

पर्वेदिन में, सात तथा पांच कुसुमांजलि चढावे । पीछे भग- 
वान की पूजा करे । तहां यह विधि फरे। 

प्रभात समय पहिले निर्मालय उतारे | पीछे प्रक्षाल 

करे, संत्तेप से पूजा करे, आरति मंगल दीवा 

स्नात्रविधि. करे । पीछे स्नात्रादि विस्तार सहित दूसरी 

वार पूजा का प्रारम्भ करे । तब देव के आगे 

केसर जल संयुक्त कलश स्थापन करे । पीछे यह श्रार्या कदद 

कर अलंकार उतारे:-- 


मुक्तालका रविकारसारसो म्यत्वकांतिकमनी यम्‌ । 


सहजनिजरूपनिर्जितजगत्त्रयं पातु जिनबिंवम्‌ ॥ 
पीडे यह कह कर निर्माब्य उतारे:-- 


अबणिअ कुसुमाहरणं, पयइपइट्टियमनोहरच्छाय॑ । 
जिणरूव॑ मज्तनणपीठसंठियं वो सिवं दिसउ ॥ 
पीछे प्रायुक्त कलश ढालन ओर पूजा करे, कलश थो कर, 
धूप दे कर, उन में स्नात्र योग्य खुगेध जल का प्रक्तेप करे । 
पीछे भ्रेणीबन्धच स्थापन करे हुए वे कलश खुन्दर यवख्र से 
ढक देने | पीछे साधारण केसर, चंदन, धूप करके हाथ पविन्र 
करे । मस्तक में तिलक, हाथ में चंदन का कंफकण फरे, 
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हाथ धूपन करके श्रेणीबन्ध स्तात्री क्रावक कुसुमांजलि 
का पाठ पढ़े । यथा-- 


सयवत्तकुंदमालइ, बहुविहकुसुमाईं पंचवन्नाई । 
जिगानाहन्हवणकाले, दिति सुरा कुसुमंजली हिट्ठा ॥ 
यह कह कर देव के मस्तक पर पुष्पारो पण करे-- 


गंधायट्विअमहुयरमणहर झंका रसदसंगीआ । 
जिणचलणोबरि घुक्का, हरउ तुम्ह कुसुमेजली दुरियं ॥ 


इत्यादि पाठ करके ज्ञिन चरणों पर एक श्रावक कुरसु- 
मांजलि चढावे | से कुसुमांजलि के पाठों में तिलक करना, 
फूल, पत्र, धूपादि से एकत्र करी चढाना । पीछे उदार 
मधुर स्वर करके जिस जिनेश्वर का नाम स्थापन करा होवे, 
तिस दी जिनेश्वर का जन्माभिषेक कलश का पाठ कहना । 
पीछे घी, इश्चुरस, दूध, दही, खुगन्ध जल रूप पंचाम्॒त 
करी स्नात्र करावे । स्नात्र के बीच में धूप देवे । स्नात्रकात्ठ 
में भी जिनराज का शरीर फूलों करके शून्य न करना। 
घादिवेताल श्रीशांतिसूरि फहते हैं, कि जहां तक स्नात्र की 
समाप्ति न होवे, तहां तक भगवान्‌ का मस्तक शून्य न 
रखना, निरन्तर पानी की घारा अरु उत्तम फूलों की बृष्टि 
भगवान्‌ के मस्तक पर करे, तथा सस्‍्नात्र करती वक्त चामर, 
संगीत, तूर्यायाडम्बर सचे शक्ति से करे | 
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सर्वे भ्रावक, जब सस्‍्नात्र कर चुके, पीछे निमेठ जल की 
घारा देनी । तिस का पाठ यह है;-- 


अभिषेकतोयधारा, धारेव ध्यानमंडलाग्रस्य । 
भवभवनभित्तिभागान्‌ , भूयो5पि भिनक्त भागवती ॥ 


पीछे अंगलूहे | विलेपनादि पूजा, पहली पूजा से अधिक 
फरनी । सचे प्रकार का घान्य पक्कान्न, शाक, विकृति, फवल्णादि, 
करके नेवेद्य ढोवे । ज्ञानादि तीनों सहित तीन लोक के 
स्वामी भगवान्‌ के भागे भक्त जन श्रावक तीन पुंज फरके 
पीछे स्नात्रपूजा करे | पहिले बड़ा श्रावक तीन पुंज करे, 
पीछे छोटा श्रावक करे, पीछे भ्राविका करे । क्योंकि जिन- 
जन्ममहोत्सव में भी पहिला प्रच्युतंद्र अपने देवता संयुक्त 
सस्‍्नात्र करता है, पीछे यथाक्रम से दूसरे इन्द्र स्नात्र करते 
हें । स्नात्जल को जेकर भ्रावक अपने मस्तक में प्रक्षेप करे, 
तो दोष नहीं। यदुक्त श्रीहेमचन्द्राचाय: श्रीवीरचरिते:-- 
अभिषेकजल तत्त, सरासरनरोरगाः । 
बबंदिरे मुहुमेहुड, सवा परिचित्तिपुः ॥ 
तथा भ्रीपश्नचरित्र के उनतीसव उद्देशे में लिखा है कि 


राजा दशरथ ने अपनी राजनिेयों को सस्‍्नात्र ज़छ भेजा हे। 
तथा इृहददूशांतिस्तोतन्न में 'शांतिपानीय मस्तके दातब्यमित्यु- 
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क्तम” । तथा खुनते हें कि जरासत्र ने जब जरा विद्या छोड़ी, 
तब तिस करके पीड़ित निज सेना को देख के श्रीनेमिनाथ 
के कहने से श्रीकृष्ण ने घरणंद्र को आराधा। घरणद्र ने 
पाताल में रही श्रीपाश्वे प्रतिमा शंखेश्वर पुर में ला करके 
तिस के स्नात्र का जल दिड़कने से सेना सचेत करी | 
तथा श्रीजििनदेशना के पीछे राजा प्रमुख जो चाबलों की 
बली उदालते हें, तिस में से आधे चावल धरती में पढ़ने 
से पहले देवता ले लेते हैं, तिस का अध उद्यालने वाला लेता 
है, अरु बाकी का चावल सबे लोक लूट लेते हैं । उस में से 
एक दाना भी जेकर मस्तक में रक़्खे, तो से रोग डपशांत 
दो जाते हैं । अरु छ मद्दीने आगे को रोग न होवे; यह कथन 
आवश्यक शास्त्र में हे । पीछे सदगुरु की प्रतिष्ठी हुईं बहुत 
सुन्दर बस्तर की मोटी ध्वज्ञा, बड़े उत्सव पूवेक तीन प्रदक्षिणा 
करके विधि से देवे । सर्व संघ यथाशक्ति परिधापन का 
नंवेय्य प्रमुख चढ़ावे । 


अब ज्ञो आरति, मंगलदीवा श्रीअरिहंत जी के सन्मुख 
करना, सो लिखते हैं । मंगलदीवे के पास 


आागरति अप्लि का पात्र स्थापन करना | तिस में लवण 
जल गेरना, पीछे:-- 


उवणेउ मंगल वो, जिशाण मुहलालिजालसंवलिआ -। 
तित्थपवत्तणसमभण, तियसबिसमुक्का कुसुमवृद्ठी ॥ 
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यह पढ़ कर प्रथम कुसुमदृष्टि करे । अनन्तर-- 


उग्मह पडिभग्गपसरं, पयाहिणं मुणित्रई करेऊर्ण । 
पड स लोगत्तेण, लज्निअं व लोणं हुअवहंमि ॥ 
इत्यादि पाठ से विधि प्‌वेक जिनराज के तीन यार 
फूल सहिन लबरण जल उत्तरणादि फरना | तिस पीछे अच्ु- 
क्रम से पूजा करके आरात्रिक धूपोपक्तेप सहित दोनों पासे 
कलश के पानी की धारा देते हुए श्रावक फूर्लों को 
बखेरे, ओरः-- 
मरगयमणिघडियविसालथालमाणिक्कमंडि पपइईव॑ । 
णबणयरकरुखित्त, भमउ जिणारक्िअ तुम्ह ॥ 


इत्यादि पाठ प्‌वेक प्रधान भाजन में रख के उत्सव 
सहित तीन वार उतारे । यह कहना त्रेसठशलाका पुरुष 
चरित्रादिक में है। मंगल दीपक को भी आझारति की तरें 
पूजे, और यह पाठ पढेः-- 
भामिज्जंतों सुरसुदरिह्िं तुह नाह | मंगलपइईवो । 
कणयायलस्स नज्जई, भाणुव्व पयाहिणं दितो ॥ 


इस पाठ पूवेक मंगलरूदीवा उतार के दीप्यमान जिन 
चरणों के आगे रख देना | आरति को बुझा देने में दोष 
नहीं । आरति अरू मंगलदीवा मुख्यबृत्ति से घृत, गुड़, 
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कप्रादिक से फरे, विशेष फल होने से । यहां मुक्तारुंकार 
इत्यादि जो गाथा है, सो श्री हरिभद्रखूरि जी की करी 
हुईं मालूम होती है । क्‍योंकि श्री हरिभद्रसूरि कृत समरा- 
दित्य चरित्र नामक अंथ की झ्यादि में “उवणेड मंगल वो” 
इस प्रकार नमस्कार क्रिया देखने में आता हे । तथा यह 
गाथा तपगच्छ में प्रसिद्ध हे, इस वास्ते सर्व गाथा इहां 
नहीं लिखी । 

स्नात्रादिक में सामाचारी विशेष से विविध प्रकार की 
विधि के देखने से व्यामोह नहीं करना । क्योंकि सर्वे 
आधचायों को भरहदेद्धक्ति रू फल की सिद्धि के वास्ते ही 
प्रत्रत होने से, गणधरादि सामाचारियों में भी बहुत भेद 
होता है । तिस वास्ते जो धमे से विरुद्ध न होवे, अरू अददंत 
भक्ति का पोषक होवे, वो काये किसी को भी असम्मत 
नहीं। ऐसे ही सर्व धर्म कार्य में जान लेना । यहां लवण, 
आरति प्रमुख का उतारना संप्रदाय से सर्वे गउछों में अरू 
परद्शनों में भी करते हुवे दीखते हें। तथा श्रीजिनप्रभसूरि 
छत पूजाविधि शास्त्र में तो ऐसे लिखा हैः-- 


लवणाइउत्तारणं, पालित्तयसूरिमाइपुव्वपुरिसेहिं । 
संहारेण अणुज्नायंपि, संपयं सिद्टिए कारिज्जद ॥ 


अथे:--लव॒णादि उतारना श्रीपादलिप्तसूरि प्रमुख पूवे 
पुरुषों ने एक वार करने की आज्ञा दीनी है।हम इस 
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काल में उन के अनुसार कराते हैं। स्तात्र के करने में स्वे 
प्रकार विस्तार सहित पूजा प्रभावनादिक के करने से परलोक 
में उत्कृष्ट मोक्ष प्राप्ति रूप फल द्वोता है। जैसे चौसठ इन्द्रों 
ने जिन-जन्मस्तात्र करा है, तिस द्वी के अचुसार मनुष्य 
करते हैं । इस वास्ते इस लोक में पुण्य निजरा अरु परलोक 
में मोच्च फल होता है। यह कथन राजप्रश्नीय उपांग में हे | 

प्रतिमा भी अनेक प्रकार की है । तिन की पूजा की विधि 
सम्यकत्व-प्रकरण में ऐसे कही हैः-- 


गुरुकारिआइ केइ, अज्ले सयकारिगार त॑ बिंति । 
विहिकारिआइ अन्ने, पडिमाए पृञ्रणविहाणं ॥ 


व्याख्याः-सुरू किये माता, पिता, दादा, पड़दादा 
प्रमुख तिन की कराइ हुईं प्रतिमा पूजनी चाहिये; कोई ऐसे 
कहते हैं | तथा कोई कहते हैं कि अपनी कराई-प्रतिष्ठी हुई 
पूजनी चाहिये | कोई कहते हैं, कि विधि से कराई-प्रतिष्ठी 
प्रतिमा पूज़नी चाहेये | इन में यथाथ पक्त तो यह है, कि मम- 
त्वरद्दित सब्रे प्रतिमा को विशेष--भेद रद्दवित पूजना चादिये। 
क्योंकि सर्वे जगे तीथेंकर का आकार देखने से तीर्थकर 
बुद्धि उत्पन्न होती है । जेकर ऐसे न माने, तब तो जिनरबिय 
की अवज्ञा से उस को दुरन्‍त संसार में भ्रमण रूप 
निश्चय यददी दप्ड होबेगा । 

ऐसा भी कुविकल्प न करना, कि जो झविधि से जिन- 


२२२ जैनतत्वादश 


मन्दिर, जिनप्रतिमा बनी है, उस के पूजने से अविधि मारे 
की अनुमोदना से सगवन्त की आज्ञा का भंग रूप दूषण 
लगता है । इस प्रकार का कुविकरप करना भी ठीक नहीं 
है; क्योंकि इस में आगम प्रमाण है। तथाहि श्री कल्पसाष्ये+-- 


निस्सकटमनिस्सकडे अ चेहए सब्पर्हिं थुई तिन्नि । 
वेलंबबइआशिय, नाउँ इक्तिक्किया वाबि ॥ 


व्याख्या:--एक निभ्राकृत जो कि गच्छ के प्रतिबन्ध से घना 
हो, जैसे कि यह हमारे गउछ का मन्दिर है | दूसरा अनिश्चा- 
कृत, सो जिस पर किसी गच्छ का प्रातिबन्ध नहीं हे । इन 
सवे ज्ञिनमंदिरों में तीन थुर॒ पढनी । जेकर सवे मन्दिरों में 
तीन तीन थुद देता बहुत काल लगता जाने, तथा जिन- 
मन्दिर बहुत होरवे, तदा एक एक जिनमन्दिर में एक एक 
थुद् पढ़े । इस वास्ते सर्वे जिनमंदिरों में विशेष रहित 
भक्ति करे । 

जिनमंदिर में मकड़ी का जाला लग जाये, तो तिस के 
उतारने की विधि फहंते हें | जिन के सुपुर्दे जिनमान्दिर होवे, 
तिन को साधु श्स प्रकार निम्भेत्सेना--प्रेरणा करे, तुम 
लोग जिनतमन्दिर की नौकरी खाते हो, तो सार सम्भाल 
क्यों नहीं करते हो ? मकड़ी फा जाला भी तुम नहीं उता- 
रते हो । तथा जिन की कोई सार सम्माल न करे, तिन 
की असंविश्न--देवकुलिक कहते हैं । तिन मन्दिरों में जो 
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मकड़ी का जाला होवे, तिल के दूर करने के बास्ते सेवकों 
को प्रेरणा करे, कि तुम जिनमन्दिर को मंखफलक की तरे 
चमक दमक वाला रक़्खो । जेकर वे सेवक लोग न माने, 
तब निर्भत्सेना करे, और पीछे साधु जयणा से आप दूर 
करे। तात्पये कि ज्ञिनमन्दिर और शानभण्डारादि की सच्चा 
साधु भी उपेत्षा न करे | 


यह पूर्वोक्त चैत्यगमन, पूजा, स्‍्नात्रादि विधि जो कही 
है, सो सब घनवान भ्रावक की अपेक्षा कही हे । अरु जो 
आ्रावक धनवान न होवे, वो अपने घर में सामायेक करके 
किसी के साथ लेने देने का झगड़ा न द्वोबे, तो उपयोग 
संयुक्त साधु की तरे ई्या को शोघता हुआ तीन नेषेधिकी 
करी भाव पूजान॒ुयायी विधि से जावे। पूजादि सामग्री के 
अभाव से द्रष्यपूजा करने में असमर्थ है, इस वास्ते सामा- 
यिक पार के काया से जो कुछ फूल गुथनादिक कृत्य होवे 
सो करे । 


प्रक्ः--सामायिक त्याग के द्वव्यपूजा करनी उचित नहीं ? 

उत्तरः--सामायिक तो तिस के स्वाधीन है, चाहे जिस 
धक्त कर लेचे | परन्तु पूजा का योग उस को मिलना दुलेम 
है। क्योंकि प्रूजा का मंडाण तो संघ खमुदाय के अधीन 
है, और वह कभी २ द्वोता है । इस वास्ते पूजा में विशेष 
पुयय है। यदागमः-- 
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जीवाण बोहिलाभो, सम्मदिद्वीण होइ पिअकरणं । 
आणा जिणिंदभत्ती, तित्थस्स प॒भावणा चेव ॥ 


इस वास्ते इस में अनेक गुण हैं, ताते चेत्यकार्य करे । 
यह कथन दिनकृत्य सूत्र में हैं--दश जिक्र, पांच अभिगम, 
इत्यादि विधि प्रधानही से देवपूजा बंदनकादि धर्माल- 
छान फा महाफल होता है; अन्यथा अल्प फल है । तथा 
झविधि से करने पर उपद्रब भी हो जाता है| उक्ते च-- 


धमोनुष्ठानवैतथ्यात्मत्यवायो महान्‌ भवेत्‌ । 
रोद्र दुःखौघजननो, दृष्प्रयुक्तादिवोषधात्‌ ॥ 
तथा अविधि से चेत्यवंदनादि करने वाले के वास्ते आगम 
में प्रायश्चिस कहा है । महानिशीय के सातसे अध्ययन में 
अविधि से चेत्यवन्दना करे, तो प्रायश्चित्त कहा है । देवता, 
विद्या मन्त्र भी विधि से ही सिद्ध होते हैं । 
यदि कोई कहे कि विधि न होवे, तब न करना दी श्रेष्ठ 
है ? यह कहना सवेधा अयुक्त है। यदुक्तम-- 


अविहिकया वरभकर्य, अप्तयवयण्ण भर्णति समयनन्‍्नू। 
पायच्छित्ते अकए, गुरुअ वितहं कए लहुओं ॥ 


अथेः--अविधि करने से न करना अच्छा है, ऐसे 
जो कहता है, सो असूया वचन है। यह कटने बाला जैन 
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सिद्धांत को जानता नहीं । क्योंकि जैनशास्त्र के श्ञाता तो 
ऐसे कहते हैं, कि जो न करे, उस को गुरु प्रायश्खित्त आता 
है, अरू जो अविधि से करे, उस को लघु प्रायश्विस आता 
है| इस वास्ते धमे ज़रूर करना चाहिये । अरे विधिमार्ग 
की अन्जेषणा करनी । यही तत्त्व है, यही श्रद्धावन्त का लक्षण 
है। सवे रूत्य करके अविधि, अशातना के निमिक्ष मिशथ्या- 
दुष्कूस देना । 
अग अग्रादि तीनों प्रज्ञा के फल, शास्त्र में ऐसे लिखते 
हैं। विश्न उपशांत करने वाली अगपूजञा है, 
पूजाफल-._ तथा मोटा अभ्युदय--पुण्य के साघने वाली 
अग्नपूजा है, तथा मो्ध की दाता भावपुजा 
है । पूजा करने वाला संसार के प्रधान भोगों को भोग 
कर पीछे सिद्धपद को पाता है । क्योंकि पूजा करने से 
मन शांत होता है, अरु मन की शांति से उत्तम शुत् ध्यान 
होता है, अरु शुभध्यान से मोक्ष द्वोता है, मोक्त हुए अवाघ 
खुख है । 
तथा श्रीजिनराज की भक्ति पांच प्रकार से होती हे | 


: पुष्पायचां तदाज्ञा च, तद्द्रव्यपरिरक्षणम्‌ | 
उत्सवास्ती्ेयात्रा च, भक्ति! पंचविधा जिने || 


दृव्यपूजा आभमोग तथा मनाभोग मेद से दो प्रकार की 
है। तिस में श्रीवीतराग देध के गुण जान कर वीतराग की 
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भावना करके आदर संयुक्त जिनप्रतिमा की जो पूजा, सो 
आभोगद्रव्य पूजा है । इस से चारित्र का लाभ होता हे, 
कमे का नाश होता है । इस वास्ते बुद्धिमान ऐसी पूजा 
अवश्य करे | तथा जो पूजा की विधि जानता नहीं तथा 
श्रीज्ञिनराज के गुण भी नहीं! जानता, सो दूसरी अनाभोग 
पूजा है। यह शुभ परिणाम पुण्य का कारण, बोधिलाभ का 
हेतु है और पापक्षय करने का साधन हे । उस पुरुष का जन्म 
भी धन्य है, आगामी काल में उस का कल्याण है | यद्यपि 
वो बीतराग के गुण नहीं भी जानता, तो भी भक्ति प्रीति का 
उल्लास उस के अन्दर अवश्य उछूलता है । अरू जिस पुरुष 
को अरिहेत बिब में द्वेष है, वो पुरुष भारी-कर्मी तथा भवामि- 
नदी है । जैले रोगी को अपथ्य में रुचि झरू पथ्य में द्वेष 
होवे, तो उस का वह मरण का समय होता है। ऐसे दी 
जिन बिंब में जिस को द्वेष हे, तिस को भी दीघधे-संसारी 
जानना | 

इहां जो भाव पूजा है, सो श्रीजञिनाज्ञा का पालना है। 
जिनाज्ञा दो प्रकार की हे, एक अगीकार करने रूप, दूसरी 
त्यागने रूप | तहां खुछत का अगीकार करना, अरु निषेध का 
त्याग करना । परन्तु स्वीकार-पक्त से परिहार-पक्त बहुत 
श्रेष्ठ हे । क्योंकि जो निषिद्ध आचरण करता है, उस का 
खुछूत भी बहुत गुणदायक नहीं होता है | जेकर दोनों बाते 
डोवे, तब तो पूण फल है । द्रव्य पूजा का फल अच्युत देव 
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लोक है | अरु भाव पूजा का फल अंतमुंइत्त में मोस्त है । 

द्रव्य पूजा में यद्याप षघदकाय की किचित्‌ विराधना होती 
है, तो भी कूप के दृष्टांत से वह ग्ृहस्थ को अवश्य करने 
योग्य है | तात्पय कि करने वाले अरू देखने वालों को गिनती 
रद्दित पुण्य बंधन का कारण होने से करने योग्य है । जैसे 
नवे गाम में स्नान पानादि के बास्ते लोक कूआं खोदते हैं। 
और डस समय तिन को प्यास, भ्रम, अरु कीचड़ से मलिन 
होना पड़ता हैं, परन्तु कूवे के जल निकलने से तिन की तथा 
औरों की तृबादि, अगला पिछला सब मैञ् दूर हो जाता है, 
अरू सर्वांगीण सुख हो जाता है । ऐसे ही द्वव्य पूजा में जान 
लेना । यह फथन# आवश्यक नियुक्ति में हे । तथा और 
जगे भी लिखा हैः-- 


आरंभपसत्ताणं, गिहीणछज्जीववह अविरयाणं । 
भवअडविनिवर्डियाण, दव्वत्थओ चेव आलंबो ॥ 
स्थेयो वायुबलेन निर्व॑तिकरं निवोणनिर्धातिना, 
स्वायत्तं बहुनायकेन सुबहुस्वल्पेन सारं परम्‌ । 
निःसारेण धनेन पुण्यमम्ं कृत्वाजिनाभ्यचेन, 
यो गृहाति वणिछू स एवं निपुणो वाणिज्यकरमंण्यलम्‌ ॥ 
ह है अ्रकसियपदत्तगार्, विरयाविर्याण एस खल जुत्तो एन 
. संसारप्यणुकरणे दब्वर्त्थए कृबदिद्वंतो ॥ 


२श्८ अनलत्त्यावशर 
यास्याम्यायतनं जिनस्य लभते ध्यायंश्रतुर्थ फलम्‌, 
षष्ठे चोत्यित उद्यतो5ष्ठममथो गंतु प्रदत्तो:घ्वनि । 
श्रद्धालुदंशमं बहिजिनशहात्प्राप्तस्ततो द्वादश, 
मध्ये पाक्षिकमीक्षत जिनपतो, मासोपवास फलम्‌ ॥ 


पद्म चरित्र में तो ऐसे लिखा है, कि १. ज़ब जिन मंदिर 
में जाने का मन करे, तब एक उपवास का फल होता है, २. 
यदि उठे, तो बेले का फल होता है, ३. चल पड़ने के उद्यमी 
को तेले का फल होता है, ४. चल पड़े, तो चोले का 
फल, ५. किखित्‌ गये को पंचौले का फल, ६. अधे मांग में 
गये को एक पक्त के उपवास का फल होता है, ७. जिनराज के 
देखे से एक मास के तप का फल द्वोता है, ८. जिन भुवन में 
संप्राप्त हुए को छमासी तप का फल द्वोता है, ९. जिनमंदिर के 
द्रवाज़ पर स्थित हुए को एक वषेके तप का फल होता है, १०. 
जिनराज्ञ को प्रदक्तिणा देने से सो वषे के तप का फल होता 
है, ११. पूजा करे तो हज़ार वर्ष के तप का फल द्वोता है, १२. 
स्तुति करे तो अनंतगुणा फल होता है, १३. जिनमंदिर पूजे, 
ता सौ गुणा पुण्य होता है, १४. लींपे, तो हज़ार गुणा पुण्य 
होता है, १५. फूल माला चढ़ावे, तो छाख गुणा पुण्य होता है, 
१६. गीत वाजित्र पूजा करे, तो अनंतगुणा पुण्य होता है । 

पूजा प्रति दिन तीन संध्या में करनी चाद्दिये | यतः-- 
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जिनस्य पूजन हंति, प्रातःपाप निशामव्म्‌ । 
आजन्मविहित मध्ये सप्तजन्मकृत निशि ॥ 
जलाहारौषधस्वापविद्योत्सगेकृषिक्रियाः । 
सत्फलाः स्वस्वकाले स्युरेवं पूजा जिनेश्वरे ॥ 
लतेथा:+- 
जिण पूअणं तिसंझं कुणमाणो सोहए य संमत्तं । 
तित्थयरनामगुत्त, पावइ सेणिअनरिंदुव्व ॥. 
जो पृष्टई तिसंझ, जिणिदरायं सया विगयदोसे । 
सो तईय भव सिज्मइ, अहवा सचद्ठमे जम्मे ॥ 
सव्वायरेण भयवं, पूइण्जतोबि देवनाहेहिं | 
नो होह पू३ओ खल्लु, जम्हा णंतगुणों भय ॥३॥ 
यह गाथा खुगम हें । 
तथा देव पूजादिक में हृदय में वहुमान जोर पूृण भक्ति 
भाव रक्‍्खे। तथा जिनमत में चार प्रकार का अनुष्ठान कहा 
है | एक प्रीति सहित, दूसरा भाके सद्दित, तीसरा वचन- 
प्रधान, अरु चौथा झसेग अनुष्ठान । तिन में जिस के प्रीति 
का रस बढ़े, अरू ऋजु भद्॒क स्वभाव वाला होथे; जैसे 


बाहूकों में रतन को देख कर प्रीति होती है, ऐसी जिस 
को श्रीति होवे, सो प्रीति अनुष्ठान है । तथा वहुमान संयुक्त 
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शुद्ध विवेक वाला होवे, अरू बाकी शेष पहिले प्रनुष्ठान 
की तरे करे, सो भक्ति अनुष्ठान है ! यद्यपि स्त्री का अरु 
माता का पालन पोषण एक सरीखा है, तो भी स्त्री पर 
प्रीतिराग है, झरु माता पर भक्तिराग है। यह प्रीति अरु 
भक्ति फा स्वरूप कहा है ।* तथा जो जिनेश के गुण का 
जानकार, सूओक्त विधि से जिनप्रतिमा को चन्दना करे, 
सो वचनालुष्ठान है । यह अजुष्ठान चारित्रवान्‌ को निश्चय 
करके होता है । तथा जो अभ्यास के, रस से सूत्रांलोचना 
के बिना ही फल में मिःस्पृह हो कर फरे, सो असंगालुष्ठान 
है। जैसे कुंभार चक्र को पहिले तो दण्ड से फिराता है, पीछे 
से दण्ड दूर करे, तो भी चक्र फिरता है। यह दृष्झांत बच- 
नानुप्ठान अरू असगाजुष्ठान में है । 

इन चारों में प्रथम तो भावना के लेश से प्रायः बालक 
प्रमुख को होता है । आगे आधिक अधिक जान लेना । यह 
चारों प्रकारका अलुष्ठान बहुमान विधिसंयुक्त करे | तो रुपया 
भी खरा अरू खरे सन्‌ के समान, प्रथम सेद है। दूसरा 
जो पुरुष, भक्तिराग बहुमान संयुक्त होवे, अरू विधि ज़ानता 
न होथे, तिस का कृत्य एकांत दुष्ट नहीं । अशठ--सरल पुरुष 
का अनुष्ठान आतियार सहित भी छझुद्धि का फारण हे । 
क्योंकि जो रतन अन्दर से निर्मल है, उस का बाहामलऊ 
सहम में दूर हो सकता है । यद्द रुपया तो खरा, परंतु सन्‌ 
खोेटा के स्वमान, दूसरा भेद हे 4 लथा जो पुरुष कपट झूठ - 
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आदि दोष संयुक्त हे, अरु झपनी मह्डिमा पूजा के वास्ते 
तथा लोगों को ठगने के वास्ते चिथिपूर्वक सर्वानुष्ठान करता 
है, उस को बड़ा झनथे फल होता है, यह रुपया खोटा, 
अरू सन्‌ खरा के समात तीसरा भेद जानना। तथा अज्ञानी 
मिथ्यादर्शि जीव का जो कृत्य है, सो तो रुपया भी खोदा 
झारु सन्‌ भी खोटा के समान चोथा भेद है । इस वास्ते 
जो देव पूजादिक करण को बहुमान अरु विधिपूर्वक करे, 
उस को संपूर्ण फल द्ोता है । 


तथा उचित चिता से मंद्रिप्रमाजन करना । जिस जगे 

से मन्दिर गिर कर बिगड़ गया द्वोवे, उस 

जिनमन्दिर की का समराना; प्रतिमा, प्रतिमा के परिवार 
सार संभाल को निर्मेल करना; विशिष्ट पूजा दीपोत्सव 
फूल प्रमुख की शोभा करना; तथा जो आगे 

लिखेंगे सो सर्वे अशातना वजना; तथा अक्षत नेंवेद्यादि की 
चिता करना, चेदन, केसर, धूप, दीप, तेल का संग्रह करना | 
बिनांश न होबे, ऐसी रीति से चेत्यद्रत्य की रचा करे । 
तीन चार श्रावकों के सामने देवद्रब्य की उधराणी करे। 
देवद्व्य को बहुत यल से अच्छी जगे स्थापन करे । देख- 
द्रव्य के लाभ अरू खरच का नाम प्रगट पने लिखे । आप 
तथा ओरों से देवद्वव्य देवे, देवावे । देव द्रव्य किसी पासों 
लेना दहोवे, तहां देव के नौकर को मेज कर जिस रीति से 
वेखद्॒ब्य जाये नद्दीं, तेसे करे । उघराणी के यास्ते नोकर॑' 
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रक्खे | इस तरे देवदव्य की चिता सार सम्भाल करे | 

देहरा प्रमुख की चिता अनेक तरे की है, तिन में: धनाठ्य 
को धन से, तथा स्वजन के बल से चिता खुकर है। अरू 
घन रहित को अपने शरीर तथा स्वजन के बल से साध्य 
है। जिस का जहां जेसा बल होवे, थो विशेष तेसा यस्ष 
फरे। जो चिता थोड़े काल में हो सके तिस को दूसरी: 
निसखही से पहिले करे, शेष को यथा योग्य पीछे करे। 
ऐसे ही घरमेशाला, गुरुशानादि की भी यथोखित सब शक्ति 
से चिता करे । क़्योंकि देव गुरु आझादि की सार सम्भाल 
स्रावक के बिना और कोई करने वाला नहीं।इस वास्ते 
श्रावक को देवादि की भक्ति और सार संभाल में शिथिल 
न द्वोता चाहिये | जेकर देव गुरु प्रमुख की भक्ति, सेवा, 
खार संभाल श्रावक न करे, तो उस का सम्यकक्‍त्व फलंकित 
हो जाता है । अरु जो श्रावक देव गुरु का भक्त है, उस से 
कदाचित्‌ कोई आशातना भी हो जावे, तो भी अत्यन्त 
दुःखदायी नहीं । इस वास्ते चेत्यादि रृत्य में नित्य प्रबृत्त 
होवे | कहते भी हैं:-- 

#देहे द्रव्ये कुटुंत च, सर्वसंसारिणां रतिः । 


जिने जिनमते संघे, पुनर्मोत्ताभिलाषिणम्‌ ॥ 


जब जच> बल जा डी + >> 5 


# भावाथे;--द्रव्य शरीर और कुटुम्ब में तो सर्व संसारी लोगों की 
प्रीति है, परन्तु जिन, जिनघधर्म और संघ में प्रीति तो केवल मोछ्नमिलाषी 
पुरुषों की द्वोती है । | 
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' देव शुरू प्रमुख की आशातना जो है, सो जघन्यादि भेद 
करके तीन प्रकार की है, तहां प्रथम ज्ञान 

जश्ञानक्री ग्राशतना की आशातना कहते हैं । पुस्तक, पट्टी, टीपणी, 
जपमालादिक को मुख फा थूक लेशमात्र 

लूग जावे; हीनाधिक अक्षर उच्चारे; शानोपकरण--पाटी, 
पोथी, नवकारावली प्रमुख पास हुए, अधोवात निःसर्गादि 
होवे, सो जघन्य आशातना है। तथा अकाल में पठनादि, डप- 
धान के बिना सूत्र पढ़ना, श्रांति करके अथे की अन्यथा 
कल्पना करना, पुस्तकादि को प्रमाद से पगादिक का स्परी 
फरना, भूमि में गेरना, शानोपकरण के पास हुए आहार 
तथा मूजादि करना, सो मध्यम आशातना है । तथा थूक 
फरके अक्षर मांजे, पाटी, पोथी प्रमुख ज्ञानोपफरण के ऊपर 
बैठना आदि करे, शानोपकरण के पास हुए उच्चारादिक करे, 
तथा ज्ञान की, ज्ञानी की, निदा, प्रत्यनीकपना उपघात करे, 

उत्सूत्र भाषणादि करे, सो उत्क्र० आशातना है। 

अब देव की आशातना कहते हैं । तहां जघन्य देवाशातना- 

सो बास, बरास, केसर प्रमुख के डब्बे को 

जिन गन्दिर की बजाबे; श्वास तथा वख्र के छेड़े से देव का 
८४ आशातना.र्पशे करे, सो जघन्य आशातना है । तथा 
पवित्र वस्त्र, धोती प्रमुख करे बिना पूजा , 

करे, पूजा के वस्त्र भूमि में गेरे, इत्यादि मध्यम आशातना 
है तथा प्रतिमा को पग से खसंघइना, श्लेष्म अरु थूक का 
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लगाना, प्रतिमा का भ्ग करना, जिनेश्वर देव की अवहेल- 
नादि करना | सो उत्कृष्ठ आशातना है | झ्ब देव की जधन्य 
दश आशातना, अरु मध्यम चालीस ग्लाशातना तथा उत्कृष्टी 
चौरासी झाशातना हैं, सो क्रम करके कहते हैं । 

प्रथम जधन्य दश आशातना न करनी, सो लिखते हैं। 
जिन मन्दिर में १. पान सोपारी खाबे, २. पानी पीछे, ३. 
भोजन करे, ४. पगरखा पहिरे, ५. रत्री स्रे समोग करे, ६. 
सोबे, ७. थूके, ८. मृत्रे, <. उच्चार करे, और १०. जूआ खेले 
जघन्य से यह द्रश आशातना जिन मन्दिर में बजे। 

दूसरी मध्यम चालीस आशातना वज्जे, तिन का नाम 
फहते हैं । १. मूतना, २. दिशा जाना, ३. जूता पहरना, ४. पानी 
पीना, ५. खाना, ६. सोना, ७. मेथुन सेवना ८. तंबोल खाना, 
#. थूकना, १०. जूआ खेलना, ११. जूआं देखे, १२९. विकथा 
करे, १३. पात्टी से बेठे, १४७. जुदा जुदा पग पसारे, 
१५. झगड़ा करे, १६. हांसी करे, १७. किसी के ऊपर हैर्ष्या- 
करे, १८. ऊंचे आसन पर बेठे, १९. केश शरीर क्री विभूषा 
करे, २०. शिर पर छत्र लगावे, २९. खड़्ग रकक्‍खे, २२. मुकुट 
घरना, २३. चामर कराने, २४. स्री से काम विलास खद्दित 
हांसी करनी, २५. घरना लगाना, २६. क्रीडा--खेल करना; 
२७. मुख कोश के बिना पूजा करनी, २८. मेले शरीर से 
ओर प्रैले व््तों से पूजा करनी, २<. पूजा करते समय सन' 
को चपल करना, २०. शरीर के भोग  सत्िस द्रव्य को 
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बिना उतारे मन्दिर में जाना, ३१. अचिस द्रव्य-आभूषणादि 
डतार के जाना, ३२. एक साडी का उत्तरासंग न करे, ३३. 
भगवान्‌ को देख के हाथ न जोड़े, ३४. शक्ति के हुये पूजा 
न फरे, ३५. अनिष्ट फूलों से पूजा करे, ३६. पूजा प्रमुख 
- आदर रहित करे, ३७. जिन प्रतिमा के निदक को हटावे नहीं, 
३८. मन्दिर के द्वव्य की सार संभाल न करे, ३९. शाक्ति के 
हुये भी सवारी पर चढ़ के मन्दिर में जाये, ४०. देहरे में 
बड़ों से पद्दिले चेत्यवेदन करे | जिनद्र भवन में तथा जहां 
प्रतिमा होषे, तहां यह चालीस मध्यम आशातना राले । 

अब उत्कृष्ट चौरासी आशातना का नाम कहते हैं । १. 
जिन मन्दिर में खेल खेखार गेरे, २. जूए आदिक की क्रीड़ा 
करे, ३. कलह करे, ४. घनुष्पादि कला सीखे, ५. कुरला करे, 
६. तंबोल खावे, ७. तंबोल का उगाल गेरे, ८. गाली देजे, 
“०, दिशा मांत्रा करे, १०. हस्तादि अंग धोवे, ११. केश समारे, 
१२. नख समारे, १३. रुधिर गेरे, १४. खुखड़ी प्रमुख देहरे 
में खाये, १५- गुमडे आदिक की त्वचा गेरे, १६. औषधि 
खाके पित्त गेरे, १७. वमन करे, १८. दांत गेरे, १<, हाथ 
पग मसलछावे, २० घोड़ादि बांघे, २१. दांत का मैल गेरे, २२. 
आंख का मैल गेरे, २३. नख का मैल गेरे, २७. गाल का मैल 
गेरे, २५. नाक का मेल गेरे, २६ माथे का मैल गेरे, २७. शरीर 
का मैल गेरे, २८. कान का मैल गेरे, २९. भूतादि के कीलने के 
घास्ते मंत्र साथे, अथवा राजा अ्रमुख का काम होवे, सिस 
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का विचार करे, ३०. मन्दिर में विवाद्दादिक की पंचायत 
करे, ३१. व्यापार का लेखा करे, ३२. राज़ का काम बांट के 
देवे, अथवा भाई प्रमुख को घन का हिस्सा बांट के देवे, 
३३ घर का भंडार मन्द्र में रकखे, ३७. पगोपरि पग रकसख 
के दुष्टसन करके बेठे, ३५. मंदिर की भीत से छाणा लंगावे-- 
गोबर का ढेर लगावे, ३६. वस्त्र खुखावे, ३७. दाल दले, ३८. 
पापड़ बेली सुखावे, ३. बड़ा बनावे, उपलक्षण से कयर, 
चीभड़ा, शाक प्रमुख खुकाने के वास्ते गेरे, ४०. राज्ञा, भाई 
और लेनदार के भय से मांग कर मूलगंभारे में लुक जावे, ४१. 
पुत्रकलतञ्नादि के मरण से मन्दिर में रोबे, ४२. स्त्री कथा, 
भक्त कथा, राज़ कथा, देश कथा, यह चार चविकथा 
करे, ४३. वाण, ईकश्षु का गन्ना घड़े, तथा धनुष्यादि 
शस्त्र घड़े, ४७. गाय बेलादि को मन्दिर में रक्खे, 
४५. शीत दूर करने को अप्नि तापे, ४६. धान्यादि 
रांधे, ४७७. रुपये परखे, ४८. विधि से नेषेधिकी न करे, ४<. 
रत्न, ५०. पगरखी, ५१. शस्त्र, ५२. चामर, यह चार, मंदिर 
के बाहिर न छोड़े, ५३. मन एकाग्र न करे, ५४. तेलादिक 
. का मर्देन फरे, ५५. शरीर के भोग के साचिेक्त फूलादिक 
“का त्याग न करे, ५६. हार, मुद्रा, कुंडलादि, तिन को बाहिर 
“छोड़ आवे [ तो आशातना लगे, क्योंकि लोगों में ऐसा कहना 
: ड्ो ज्ञावे, कि अड्डत के भक्त सव्वे कंगाल भिन्षाचर हैं, इसी 
तरे जिनमत की रूघुता होती है ) ५७. भगवान्‌ को देख के 
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हाथ न जोड़े ५८. एक साडी का उत्तरासग न करे, ५<. 
मुकुद मस्तक में रक़्खे, ६०. मोलि-सिर का लपेटना रखे, 
६१. फूल का सेहरा रक्खे, ६२. नारियल आदिक का छोत 
गेरे, ६३. गंद से खेले, ६७. पिता प्रमुख को जुहार करे, 
६५, भांड चेष्टा करे, ६६. तिरस्कार के वास्ते रेकारा तुंफारा 
देवे, ६७. लैने वास्ते धरना देवे, ६८. संग्राम करे, ६९. 
मस्तक के केश खुखावे, ७०. पालठी मार कर बठे, ७१. काष्ठ, 
पादुकादि पग में रक््खे, ७२. पग पसारे, ७३. सुख के वास्ते 
पुडपुड़ी दबावे, ७3. शरीर का अवयब घोझे कीचड़ 
कूड़ा करे, ७५. पगादि में लगी हुई धूल झाड़े, ७६. मेथुन- 
कामक्रीडा करे, ७७. जूआं गेरे, ७८. भोजन जीमे, ७९. गुहाय 
चिन्ह को ढक के न बैठे, ८०. वेद्यक का काम करे, ८१. क्रय 
विक्रय रुप वाणिज्य करे, ८२. शय्या बना के सोबे, ८३. पानी 
पीने के वास्ते जल का मटका रक्‍खे, तथा मन्दिर के पत- 
नाले का पानी लेवे, ८४. स्नान करने की जगा बनावे । यह 
उत्कृष्ट चोरासी आशातना जिनमंदिर में बजे । 
अब गुरु की तेत्तीस आशातना लिखते हैं । १. गुरु के 
आगे चले, तो आशातना है । जेकर रखता 
गुद की ३१ बतावने के धास्ते चले, तो आशातना नहीं 
आशातना. द्वोती है । २. गुरु के बराबर चले, ३. गुरु 
के पीछे भड़के चले, यह जैसे चलने की तीन 
आशातना कही हैं, ऐसे ही बेठने की भी तीन प्राशालना 
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जान लेनी । तथा खड़ा द्वोने की भी तीन आशातना जान 
लेनी । यह सर्वे नव आशातना हुईं । १०. भोजन करते शुरू 
से पह्िले शिष्य चुलु करे । ११. गमनागमन गुरु से पहिले 
आलोचे । १२. रात्रि में कौन जागता है, ऐसे गुरु के कहे 
को सुन कर जागता हुआ भी शिष्य उत्तर न देवे, तो आशा- 
तना छगे, २३. जब किली को कुछ कहना होबे, तो गुरु से 
पद्दिले ही शिष्य कह देवे । १४. दूसरे खाधुवों के आगे 
पहिले अशनादि आलोये पीछे गुरु के आगे आलोवे । 
१५. ऐसे दी अशनादि पहिले दूसरे साथुवों को दिखा के 
पीछे शुरू को दिखावे । १६, अन्नादिक की पहिले ओरों 
को निमन्त्रणा करके पीछे गुरु को निमन्त्रणा करे । १७. 
गुरु के बिना पूछे स्वेच्छा से झोरों को स्निग्ध मधुरादि 
आहार दे देवे । १८. शुरू को यत्किचित श्रन्नादि देकर पीछे 
यथेच्छा से स्निग्धादि आहार आप खाबे । १<. गुरु बोलाव, 
'लब बोले नहीं । २०. गुरु को बहुत कर्कश-कठोर वचन 
बोले, २१. जब गुरु बोलावे, तब आसन पर बेठा ही उत्तर 
देखे । २२. गुरु बोलावे तब कहे, क्‍या कहते द्वो ? २३. गुरु 
को तूंकारा देवे, २४. गुरु ने कोई प्रेरणा करी दो, तब गुरु 
की प्रेरणा को उत्तर करके हने | जैसे गुरू कहे कि हे शि य ! 
तुमने ग्लान की वैयाद्त्य क्यों नहीं करी ? तब शिष्य कहे 
कि तुम क्‍यों नहीं करते ? २५. गुरुकी कथा कहते हुए 
मन में प्रसन्न न होवे, किंतु ब्िमन द्वोवे, २६. सूत्रादि कडते 
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गुरु को कहे तुम को अथे याद नहीं है, यह अर्थ ऐसे महीं 
होये है । २७. गुरु कथा कहता है, तिस कथा को बीच- 
में छेद करे, अरु कहे कि में कथा करूंगा । २८. पर्षदा को 
भांगे, जैसे कहे कि अब भिकत्ता का अवसर है, इत्यादि कहे । 
२९. पर्षदा के बिना उठे गुरु की कही कथा को अपनी 
चतुराई दिखलाने के वास्ते विशेष करके कहे । ३०. गुरू 
की शय्या--संथारकादि को पत्ों से संघट्टा करे । ३१. गुरू 
की शय्यादि उपर बेठना आदि फरे । ३२. गुरु से ऊंचे 
आसन पर बेठे । ३३. गुरु के बराबर आसन करे। 
यह' गुरु की आशातना भी तीन प्रकार की है, एक 
पगादि से संघधद्दा करे, सो जघन्य श्राशातना, दूसरी श्लेष्म 
थूकादि गुरु के ,लवमात्र रूगावे, तो मध्यम आशातना है । 
तीसरी गुरु का आदेश न करे, जेकर करे, तो भी उल्टा 
करे, कठोर वचन बोले, गुरु का कहा न सुने, दृत्यादि 
उत्कृष्ट आशातना हे । 
स्थापनाचाये की आशातना भी तीन प्रकार की है। 
१. हघर उघर हलावे, पर्गों का रुपश फरे,. 
अन्य आशातना तो जघन्य आशातना, २. भूमि में गेरे, अवश्ञा 
से घरे, सो मध्यम आशासना; ३. स्थापना- 
चाय को खोबे, तथा तोड़े तो उत्कृष्ट आशातना है । ऐसे 
ही ज्ञाानोपकरण, दृशनोपकरण, तथा चारित्रोपकरण, रजो- 
हरणादि, मुखवस्थिका, देडक, दंडिका प्रमुख की भी आशातना 
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पदहिले टाले। 

श्रावक को, सर्व धर्मोपषकरण-चरवला मुख वाख्रिकादि, 
विधि पूवेक स्वस्थान में स्थापना करनी चाहिये, अन्यथा 
घमं की अवज्ञादि दूषणों की आपत्ति होते । शास्त्र में लिखा 
है कि ज्ञो सत्सूत्र भाखे, तथा अहत की अरु गुरु की अवज्ञादि 
महा श्राशातना करे, तो उस को सावद्यायाये, मरीचि, 


जमाली, कूलवालकादि की तरे अनेत जन्म मरण की 
ब॒द्धि दो वे । यतः-- 


उस्सुत्तमासगाणं, बोहीनासो अणंत संसारो। 
पाणचएवि धीरा, उस्पुत्त ता न भासंति ॥ 
तित्ययरपवयणसुय, भ्रायरिय गणहरं महिड्डिये | 


आसायंतो बहुसो, अणंत संसारिओ होइ ॥ 


इन फा अथे खुगम हैः-- 

ऐसे ही देव, शान, साधारण द्रव्य का तथा गुरु द्ृब्य- 
बस्म, पात्रार का विताश, तिन की उपेक्षादिक जो करनी 
है, सो भी महा आशातना है। 


चइअदव्वविणासे इसिघाए पवरयणस्स उड्डहे। 


संजइचउत्थ मंगेमूलग्गी बोहिलाभस्स ॥ 


तथा भ्रावकद्निकृत्य दर्शनशुद्धि आदि शास्त्रों में भी 
लिया हैः-- 
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चेइअदव्यं साहारण च जो दुह्र मोहिअमईओ । 
धम्में च सो न याणइ, अहवा बद्धाउच्यो नरए॥ 


अथे:--चैत्यद्वव्य तथा साधारण द्रव्य को नाश करे, 
या तो वो घम नहीं जानता है, अथवा उस ने 
देवादि सम्बन्धी नरक का आयु बांधा है; इस वास्ते ही ऐसा 
द्र्व्य अयोग्य काम करता है । तथा चेत्यद्रब्य का 
नाश, भक्षण, उपेक्षण कोई करे, तिस को 
जेकर साधु न हटावे, तो वो साधु भी अनंत संसारी 
हो जावे । 
प्रदनः--मन, वचन अरू काया करके जिस ने सावधद्य 
कर्म को त्यागा है, ऐसे यति को चेत्यद्रत्य की रक्षा में 
क्या अधिकार है ? 
जत्तरः--जेकर राजा तथा बज़ीर को याचना करके, 
तिनों के पास से घर, हाट, गामादि लेकर विधि से नर्वी 
पेदायश-उत्पन्न करे, तब तो यह विवक्षित दूषण आ सकता 
है, परन्तु फिसी-यथा भद्गकादि ने धम्म के वास्ते पहिले 
दिया दोवे; उस का नाश देख कर रक्षा करे, तो कोई दूषण 
नहीं द्ोता है, बल्कि जिन आज्ञा की आराधना द्ोने से घमे 
की पुष्टि होती है । 
तथा नवे जिनमंदिर के बनाने से जो पूवे बना इआ हे, 
डस के प्रतिषथी अर्थात्‌ शत्रु को जो साधु हृटात्रे; तो डस 
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साधु को न प्रायाशचित्त है, तथा न उस साधु की प्रतिज्ञा 
भंग दोती है। आगम भी ऐसा द्वी कहता हे | इस वास्ते 
जो भ्रावक जिन द्वव्य को खाबे, उपेक्षा करे, वो भ्रावक, 
अगले जन्‍म में बुद्धिहीन, अरू पाप कमे से लेपायमान 
होता है । । 
आायाणं॑ जो भंजइ,पड़िवश्नव्ण न दे३ देवस्स | 
नस्संतं समुविक्खइ, सो वि हु परिभमहइ संसारे ॥ 
अथे:--जो पुरुष मंदिर की आमदनी भांगे, अरु जो मुख 
से फह कर जिनद्रव्य न देवे, सो भी संसार में श्रमण करे | 
तथाः-- 
जिणवयणवुद्धिकरं, पभावग नाणद्सणगुणाणं । 
भक्खतो जिणदव्बं, अणंतसंसारिओ होह ॥ 
अथः--जो जिनमत को बृद्धि करे, चेत्यपूजा, चेत्यस- 
मारना, महापूजा सत्कारादि से ज्ञान दशन की प्रभावना 
फरे, परन्तु जिनद्रव्य का नाश करे, तो अनंत संसारी द्वोवे । 
अरु जेकर जिनद्वव्य की रक्षा करे, तो श्ल्प संसारी दो 
जावे | देवद्रव्य की बृद्धि करे, तो तीथेकर नामक बांधे। 
परन्तु पंद्रा कर्मादान, खोटा वाणिज्य बज के सदृव्यवहार 
से जिन द्रव्य की बृद्धि करे | यत:-- 
जिणवरआणारहियं, वद्धारंतावि केवि जिणदव्वं । 


बुइंति भवसमुद्दे, मृढ़ा मोहेण भ्न्नाणी ॥ 
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इस का पश्थे सुगम है-- 

कोई कहते हैं कि श्रावक बिना औरों का अधिक गहना 
रक्ख फालांतर में व्याज की बद्धि करे, सो उचित है। ऐसा 
कहना भी ठीक है। क्योंकि सम्यकत्व पच्चीसी आदिक ग्रंथों 
में संकाश की कथा में तेसे ही लिखा है | चेत्यद्वव्य के खाने 
से बहुत कष्ट होते हैं; सागर भ्रष्टीवत्‌ । यह कथा धाद्धविधि 
गेथ से जान लेनी । क्ानद्वव्य भी देवद्रव्य की तरें अकल्प- 
नीय है, अर्थात्‌ नाश करना, भक्षुण करना, बिगड़ते की सार 
संभाल न करनी । ऐसे ही साधारण द्रष्य भी संघ का दिया 
हुआ दही कल्पता है; विना दिया काम में लाना न कल्पे। 
संघ को भी सात क्षेत्र में दही साधारणद्वव्य लगाना चाहिये | 
मांगने वालों को उस में से देना न चाहिये । ऐसे द्वी ज्ञान 
सम्बंधी कागज़ पत्रादि साथु का दिया हुआ श्रावक ने झपने 
काये में नहीं लगाना | अपनी पोथी में भी न रखना । स्था- 
पनाचाये अरु जपमालादि ले लेने का व्यवद्दार तो दीखता 
है। तथा गुरु की आशा के विना साधु साध्वी को लिखारी 
से लिखाना अरु वस्त्र सूत्रादि का लेना भी नहीं कल्पता । 
इत्यादि विचार लेना | तिस वास्ते थोड़ा सा भी ज्ञानद्वव्य 

अरू साधारणद्रव्य का उपभोग न करना चाहिये | 
जो द्रव्यदेव के नाम का बोले, सो तत्काल दे देवे; क्यों-क 
देवद्रब्य जितना शीघ्र देवे, उतना अच्छा है । कदापि 
विलम्ब करे, तो पीछे क्‍या जाने धनहानि मरणादि हो जाते; 
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तो देवद्रब्य का ऋण रह जाय । और संखारी का देना भी 
श्रावक को शीघ्र दे देना चाहिये, तो फिर देवद्रव्य का क्‍या 
कहना है ? जिस वक्त माला पहराई तथा और कुछ द्रव्य 
देव के भंडारे में देना करा, उसी वक्त से वो देवद्रव्य हो 
चुका । उस द्रव्य से जो लाभ होवे, सो भी देवद्रव्य है । 
डसर॒ द्रव्य को श्रावक ने भोगना नहीं । इस वास्ते शीघ्र 
दे देना चाहिये । जेकर मासादिक पीछे देने का कौल करे, 
तदा कशर ऊपर बिना मांगे जरूर दे देवे । जेकर करार 
उल्लघ के देवे, तो देवद्रव्य खाये का दृुषण लगे | देवद्व्य की 
डगराही भी श्रावक अपनी उगराही की तरे यत्न से करे | 
जेकर देवद्रव्य लेने में ढील करे, अरू कदाचेत दुर्भेक्ष 
द्रिद्रांदि अवस्था आ जावे, तो फिर मिलना दुष्कर द्वो 
जावे । तथा देने वाला भी उत्साह पूर्वक कपट रहित होकर 
शीघ्र दे देवे । नहीं तो देवद्रव्य भक्षण का दोष है । 

तथा देवज्ञान साधारण सम्बन्धी हाट, खेत, वाडी, 
पाषाण, ईंट, काष्ट, बांस, मिट्टी, खड़िया, चन्दन, केसर, 
बरास, फ़ूल, फूलचंगेरी, धूपपात्र, कलश, वासकूपी, छत्र 
सहित सिहासन, चमर, चन्द्रोदय, झालर, भेरी, चान्दनी, 
तंबू , कनात, पड़दे, कंबल, चौंकी, तखत, पाटा, पाटी, 
घड़ा, बड़ा उरसा, कज्जल, जल, दीवा प्रमुख चेत्यशाल्वा, 
प्रनालादिक का पानी, ये सर्वे पूर्वोक्त वस्तु देव की अपने 
काम में न बतनी चादियें । टूट फूट अथवा मलीन दो 
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जावे, तो महापाप होवे । देव के आगे दीवा बाल के उस दीवे 
के चानणे में कोई सांसारिक काम करे, तो मर के तियंच 
दोवे । इस वास्ते देव के दीवे से खत-पत्र भी न धांचना 
सादिये। रूपक भी न परखना । घर का काम भी देव के दीबे 
से न करना । तथा देव के चंदन, केसर से तिलक न करे । 
देव के जल से हाथ न धोचवे, स्नात्रजल भी थोड़ा सा लेना 
चाहिये । तथा देवसंवधी झल्लरी, श्रुदंग, भेरी प्रमुख शुरु 
के तथा संघ के आगे न बजाबे | जेकर कोई देव के उप- 
करण झल्लरी आदिक से कोई काये करन दोवे तो बहुत 
निकराना देव के आगे रख के लेवे, कदाचित्‌ कोई डप- 
करण टूट जावे, तब अपना घन खरच के नवा बनवाबे, 
देव का दीवा, लालटेन, फानूस प्रमुख को जुदा ही राखे। 
तथा साधारण द्वव्य से जो झलरी प्रमुख बनावे, और 
सर्वधमंकारय में वत्ते, तो दोष नहीं जैसे भावषों से करे, 
सोईं प्रमाण है | 

देव का तथा ज्ञान का घर आदिक भी भ्रावक को निःशूक- 
तादि दोष होने से भाड़े लेना न चाहिये । साधारण संबंधी 
घर आदि को संघ की अनुमति से लोक व्यवहार का भाड़ा 
देकर वरते, तो दोष नहीं; परन्तु भाड़ा करार के दिन में 
स्वयमेव दे देवे । उस मकान के समराने में जो घन डगे, 
तिस को भाड़े में गिन लेवे; तो दोष नहीं । अरु जो साधर्मी 
सकट--निर्धनपने से दुःखी दोवे, वो संघ की आश्षा से 


२७४६ जैनतत्त्वावश 


बिना भाड़ा दिये भी रहे, तो दोष नहीं | तथा तीर्थादिक में 
अरु देहरे में जो बहुत काल रहना पड़े, वहां सोबे, तो 
तहां भी लेखे के अनुसार अधिक भाड़ा देवे । थोड़ा देवे, 
तो दोष है । भाड़ा दिये बिना देव, शान और साधारण 
सम्बन्धी बस्र नारियल, सोने रूपे की पाटी, कलश, फूल, 
पकान्न, सूखडी प्रमुख को उजमने में, पुस्तक पूजा में, नन्‍्दी 
मांडने में, न मेलना चाहिये । क्‍योंकि उज़मणादि तो उसने 
अपने नाम का करा है । फिर देव, शान अरू साधारण 
सम्बन्धी पूर्वोक्त वस्तु भाड़े बिना वत्ते, तो स्पष्ट दोष है । 

तथा घर देहरे में अच्षत, सोपारी, फल, नेवेयादि के 
बेचने से जो घन होवे, तिस से खरीदे हुए फूलादिक को 
घर देहरे में न चढ़ावे, तथा पंचायती बड़े मन्दिर में भी 
आप न चढ़ावे । पूजारी के झागे खब स्वरूप कहे कि यह 
मन्दिर द्वी का द्रव्य हे, मेरा नहीं | पूजारी न होवे, तो 
संघ के समत्ष कद देवे । यदि न कहे, तो दूषण है । घर 
देहरे का नेवेद्ाद्‌ माली को देवे, परन्तु उस को माली 
की नोकरी में न गिन लेवे, जेकर पहिले द्वी सामग्री नौकरी 
में देनी कर लेवे, तो दोष नहीं । मुख्यद्रक्ति से तो नौकरी 
चढ़ावे से अलग देनी चाहिये । 

घर देहरे के चढे इुए चावलादि बड़े मन्दिर में भेज देवे, 
अन्यथा घर देहरे के द्रव्य से घर देहरे की पूजा द्वोवेगी, 
स्वद्वव्य से नहीं होवेगी । यदि फरे तो अनादर, अवज्ञादि 
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दोष है । ऐसा करना युक्त नहीं, क्‍योंकि स्वद्वव्य से ही 
पूजा करनी उचित है । तथा देहरे का नेवेद्य अचतादि' 
झपने धन की तरे रखने चाहिये । पूरे मूल्य से बेच के 
देवद्रव्यों को बधाना चाहिये । परन्तु जैसे तेसे मोल से 
न जाने देवे, नहीं तो देवद्॒व्य के नाश करे का दूषण लग 
जावेगा । तथा सवे तरे से रक्षा करते हुए भी चौर, अप्लि, 
आादिक के उपद्रव से देवद्रव्य नष्ट दो जावे, तो जिता- 
फारक को दोष नहीं | 

तथा देव, गुरु, यात्रा, तीध अरु संघ की पूजा, साधर्मि- 
वात्सल्य, स्तात्र, प्रभावना, शान लिखाना इत्यादिकर कारणों 
के बास्ते दूसरों के पास से जब घन लेवे, तब जार पांच 
पुरुषों की साक्षी से लेवे, फिर खरचने के अवसर में भी गुरु 
संघादिक के आगे प्रगठ कद्द देवे, कि यद धन मेने अमुक 
का दिया हुआ खरा है, मेरा नहीं हें । 

तथा तीर्थादि में अरु पूजा स्‍्नात्र ध्वजा चढ़ाने आदि 
आवश्यक कक्तब्य में दूसरों का सिर न करे; किंतु स्वयमेय 
ही यथाशक्ति करे। जेकर किसी ने धर्म खरच में घन दिया 
दोवे, तब तिस का प्रगट नाम ले कर सबे समच् न्यारा दी 
खरजच करना चादिये। यदा बहुत मिल कर याज्रा साधार्मि- 
वात्सक््य सघपूजादि करें, तब जितना जितना जिस का हिस्सा 
होबे, उतना उतना प्रगट कहद्द देवे; नई तो पुयय फरू की 
चोरी लगे | 
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तथा मरण के समय में माता, पितादिक जो धरम में 
खरच करना कहे तथा पुत्रादि जो ख़रच करना माने सो 
बहुत से भ्रावकों के आगे कहना चाहिये; जैसे में तुमारे नाम 
से इतने दिनों के बीच में इतना धन खरचूगा । तुम उस 
की अनुमोदना करो | पीछे सो घन सववे समत्ष अपने नाम 
से नहीं रखना, किन्तु माता पितादि के नाम से तत्काल 
खरच कर देना चाहिये | धम में मुख्यव्त्ति करके तो साधा- 
रण द्रव्य ही का खचे करना चाहिये, क्योंकि जहां जहां काम 
पड़े, तहां तहां खरच में छावे । सात क्षत्रों में ौनसा क्षेत्र 
सीदते-नष्ट होते देखे, टिस में घन खरच के तिस को उपष्टभ 
देवे । कोई भ्रावक निधन हो जावे तो भी डस को उसी 
घन से उपष्टेस देवे | लोकेप्युक्तम:-- 


दरिद्रं भर राजेंद्र ! मा समृद्ध कदाचन । 
व्याधितस्यौषध पथ्ये, नीरोगस्य किमोषधम्‌ ॥ 


इस वास्ते प्रभावना और संघ पहिरावणी, सम्यक्तत्व 
के मोदकलम्भन आदि में जो निधन साधर्मी होवे, तिन को 
विशेष बस्तु देनी चाहिये; अन्यथा धर्मावज्ञादि दोष होवे। 
यह बात युक्त है कि धनवान से निर्धन को अधिक वस्तु 
देनी चाहिये | यदा शक्ति न होवे, तदा दोनों को बराबर देवे । 

अपना खरच धर्म द्ृब्य सेन करना । यात्रादिक के 
निमित्त जो घन काढे, सो सब देवादि निमित्त दो गया। 
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जेकर यो द्रव्य अपने भोजन में अथवा गाडी आदिक के 
भाड़े में लगावेगा, तब ज़रूर उस को देव द्रव्य खाने का पाप 
लगेगा, कदाचित्‌ अज्ञान करके, चूक के, बेसमझी से, 
इत्यादि कारणों से कोई भ्रावकादि देवादि द्ृव्य का उपभोग 
कर लेवे, तो तिस के प्रायश्चित्त में जितना द्वव्य खाया होवे, 
उतना द्रव्य देव साधारण संबंध में देवे । मरण अवस्था में 
शक्ति के अभाव से धमेस्थान में थोड़ा ही खरचे । परन्तु देना 
किसी का न रक्खे । देवादि द्रव्य तो विशेष करके न रक्‍खे । 
इस रीति से श्रीज्ञिनराज़् की पूजा दृढ़ भावों से करनी 
चाहिये। 
अब गुरु बंदना की विधि लिखते हैं | ज्ञो ज्ञानादि पांच 
आचार करके संयुक्त होवे, और शुद्ध धर्म के प्ररूषक होथे, 
सो गुरु हैं। पांच आचार का स्वरूप देखना होवे, तदा श्री 
रलशेखरसूरिकृत आचार प्ररीप ग्रंथ देख लेना । 
यह पूवाक्त गुरु आचार्यादिक के पास, जो प्रत्याख्यान 
पूर्व में अपने झ्ाप करा था, सो विशेष करके 
गुरु वन्दन और विधि पूर्वक गुरु के मुख से उचराजे | क्योंकि 
प्र्याड्यान..प्रत्याख्यान तीन तरे से करा जाता है, एक 
आत्मसाक्षिक, दूसरा देव साक्षिक, तीसरा 
गुरुसाक्षिक | तिस की विधि यह है । 
मंदिर में देववंदनाथे, स्नात्रादि देखने के अथे, धर्मापदेश 
देने के अथे, गुरु ज्ञिन मन्दिर में आये दोवे, तहां मन्दिर की 


२५० ज्नतत्त्वादश 


तर तीन निस्सद्दी पंचामिगमनादि यथायोग्य विधि से जा 
करके गुरू के घर्मोपदेश से पहिले तथा पीछे, यथा विधि 
से पच्चीस आवश्यक से शुद्ध द्वादशावत्त वंदना देवे । बंदना 
का बढ़ा फल कहा है । कृष्णवासुदेववत्‌ । तथा भाधष्य में 
वंदना तीन तरे की कही हैं, एक तो मस्तक नमावणादि सो 
फेटा वंदना, दूसरी संपूणे दो खमासमण पढ़ने से स्तोभ 
चंदना होती हे। तीसरी द्वादशावत्त करने से द्वादशावत्ते 
वंदना द्वोती है । तिस में प्रथम वंदना तो सर्वे संघ को 
फरनी, दूसरी वंदना सर्वे स्वदशनी साधुओं करनी, 
अरू तीसरी वंदना ज्ञो है, सो पदवीधर आचार्यादिक 
को करनी | 


जिस ने सवेरे का पडिकमणा न करा होवे, तिस ने विधि 
पूवेक बेदना करनी । क्योंकि भाष्य में ऐसे ही लिखा हे। 
१. भाष्योक्तविधि-हैर्या पथप्रतिक्रमे २. पीछे कुस्वप्न का कायो- 
त्समे करे--सो उछास प्रमाण करे । जेकर स्वप्न में स्त्री से 
संगम करा होवे, तदा अशुचि की सर्व जगा थो के 
पीछे एक सी झाठ इवासोछास प्रमाण फायोत्सग करे । 
३. पीछे चेत्यवंदन करे । ४. पीछे क्षमाश्रमण पूर्वक 
मुखबस्थिका प्रतिलेखे । ५. पीछे दो बंदना वेवे । 
६. पीछे देवसि आदिक आलोवे । ७. फेर बन्दना 
दो देवे, ८. पीछे अच्घुद्धिओोमि कहे, <. पीछे दोवन्दना 
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करे, १०. पीछे प्रत्याल्यान करें, ११९. पीछे भगवन, अह् ' 
इत्यादि चार क्षमाअमण देवे, १२. पीछे स्वाध्याय सन्दि- 
सावओ कहे | फिर ज्ञमाश्रमण पूवेक सज्ञाय करूं, ऐसे कहे, 
पीछे स्वाध्याय करे, यह सवेर की वंदनाविधि है । 

तथा प्रथम १. हईर्यापथ पड़िक्षप्रें, ९. पीछे चैत्यचंदना 
करे, ३. पीछे क्षमाध्रमण पूर्वक मुखबख्रिका का पध्रतिलेखन 
करे, ४. पीछे दो वन्दना करे, ५. पीछे दिवसचरिम का 
प्रत्याख्यान करे, ६. पीछे दो वंदना करे, ७. पीछे देवासि 
झालोउं कहे, ८. पीड़े दो वन्‍्द्ना करे, <. पीछे अब्भुट्टिड 
कहे, १०. पीछे भगवन्‌ इत्यादि चार स्तोभवन्दना करे, 
११. पीछे देवसिक प्रायश्वित फा फायोत्सग करे, १२. पीछे 
पूवेबत्‌ दो क्षमाअ्रमण देकर स्वाध्याय करे, यह सन्ध्या की 
वंदन विधि है | 

जेकर किसी काये में प्रवृत्त होने से गुरु का चित्त और 
तफे होवे, तदा संक्षेप मात्र वनन्‍्दना करे, ऐसे बन्दना पूवेक 
गुरु पासों प्रत्याब्यान करावे । क्योंकि श्रावकप्रश्नप्तिसूत्र 
में लिखा है, कि प्रत्याज्यान करने के परिशाम हृढ भी होवे, 
तो भी गुरु के पासों करावे, गुरु पासों प्रत्याख्यान कराने 
में यह गुण हे--१. दढता द्योत्ती है, २. आज्ञा का पालन होता 
है, ३. कर्म का क्षय होता है, ७. उपशम की बद्धि होती है । 

ऐसे ही देवासिक चातुर्मासिक नियमादि भी गुरू का 
संयोग होवे तो गुरु सान्चिक ही करने चादियें। योगशास्त्र 


श्श्र अनतत्त्वावशे 
में गुरुकी भाक्ति करनी ऐसे लिखी हैः--- 


अभ्युत्थानं तदालोकेपभियानं च तदागमे । 
शिरस्येजलिसंइलेषः स्ववमासनदोकनस्‌ ॥।१॥ 
आसनाभिग्रहो भकत्या, वन्दना पर्युपासनम । 
तद्याने नुगमश्रेति, प्रतिपत्तिरियं गुरो ॥२॥ 

[ यो० शा०, प्र० ३ ्छो०, १५५, १२६ ) 


अथेः--१. गुरू को आते देख के खड़ा हो जाना, २. 
सन्मुख लेने जाना, ३. मस्तक पर अंजलि 

गुरु विनय. बांघ कर प्रणाम करना, ४. गुरु को आखन 
देना, ५. जब गुरु आसन पर बेठ जावे, 

तब में आसन पर बेढ्ूंगा, ऐसा अभिम्नह लेवे, ६. भक्ति से 
वंदना पयुपासना करे, ७. जब गुरु जाये, तब पहुंचाने जावे, 
८. यह गुरु की भक्ति है । तथा १. अड के गुरु के बराबर 
न बेठे, २. आगे न बेठे, ३. गुरु की तफे पीठ दे कर न 
बैठे 8, पय ऊपर पग चढ़ा करके गुरु के पास न बेठे । ५. 
पालटीमार के न बठे । ६: हाथों से जंघा को लपेट के न 
बैठे, ७. पग पसार के न बठे, ८. बिकथा न करे, <. बहुत दसे 
नहीं, १०. नींद न लेबे, ११. मन, वचन काया को गोप करके 
हाथ जोड़ भाके बहुमान पूवेक उपयोग सद्दित खुघर्म 
को खुने क्‍योंकि गुरु पासों धर्म सुनने से इस लोक तथा 
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परलोक में बहुत गुण होता है । 

तथा किसी साधु को रोगादि द्वोवे तो गुरु से पूछे कि 
वैद्य को बोलाऊं ? औषधि का योग मिलाऊं ? इत्यादि 
गुरु और गउछ की स्व तरे से खबर सार लेबे | भोजन 
के अवसर में उपाभ्रय में जा कर के साधुभों को निमनत्रणा 
करे । तथा औषधि पशथ्यादि जो जिस को योग्य होवे, सो 
देवे । जब साधु भ्रावक के घर में आवे, तब जो जो वस्तु साथु 
के योग्य होवे, सो सो सववे वस्तु देने के वबास्ते निमनन्‍्त्रणा 
करे । सर्व वस्तुओं का नाम लेवे, जेकर साथु नहीं भी 
लेबे, तो भी दाता को जीणेशेठवर्त्‌ पुण्य फल है । रोगी 
साधु की प्रतिचर्या करने से जीवानंद वेद्यवत महांपुण्य 
फल होता है । साधुओं के रहने को स्थान देवे, तथा जिन- 
शासन के प्रत्यनीक को सर्वशक्ति से निवारण करे । तथा 
साधवियों की दुष्ट, नास्तिक, दुःशील जनों से रक्षा करे। 
अपने घर के पास वन्दोबस्त वाला गुप्त उपाश्रय रहने को 
देवे । उनों की अपनी स्त्री, बहु, बहिन, बेटी प्रमुख से 
सेवा भक्ति करावे । अपनी बेटियों को साथवियों से विद्या 
सिखलायवे । जेकर किसी बेटी को वैराग्य चढ़े, तब साथ- 
वियों को दे देवे । जेझकर कोई साथवी घर्मरूत्य भूठ जावे, 
तदा स्मरण करा देवे । जेकर कोई खावबी अन्याय में प्रव त 
दोवे, तो निवारण करे । तथा आप रोज गुरू पासों नवीन 
नवीन शास्त्र पढे, जेकर बुद्धि थोड़ी होवे, तदा ऐसा बिचारे 


र५्७ जैनतस्त्वादर्श 


कि सुरमें दानी में से थोड़ा थोड़ा अंजन निकलने से अंजन 
सुय हो जाता है, तथा वर्मी का बन्धना । ऐसे परिश्रम 
अभ्यास करने से निष्फठ दिनन जाने देबे | थोड़ी बुद्धि 
भी होवे तो भी पढने का अभ्यास न छोड़े । 


इत्यादि धर्मझृत्य करके पीछे जेकर राजा भ्रावक दोवे, 
तब तो राजसभा में जावे, प्रधान दोवे, तो 
अधैचिन्ता न्याय सभा में जावे, बनिया द्वोवे तो हष्दी 
बाजार में जावे, दृत्यादि उचित स्थान में 


जा फरके घम से विरुद्ध न होवे, उस रीति से घन उपा- 
जेन की चिन्ता करे । 


अब प्रथम राजा किस रीति से प्रवत्त, सो लिखते हैं। 
जो राजा होवे, सो दरिद्री, मान्य, अमान्य, उत्तम, अधम 
आदि सर्व लोकों का पत्तपात रहित मध्यस्थ हो कर न्याय 
करे। राजा के कारभारी-मंत्री आदिक तिन का धर्माविरोध 
यह है, राजा का अरू प्रज्ञा का नुकसान न होवे, तेसे प्रवर्स । 
क्योंकि जो मन्‍त्री राज़ा का द्वित्त बांछता हे, उस पर प्रजा 
द्वेष करती हे, अरु जो प्रज्ञा का द्वितकारी है, उस को राजा 
छोड़ देता है, इस वास्ते राजमन्त्री आदि को दोनों का द्वित- 
कारी होना चाहिये । 


घणिक्‌ व्यापारी लोगों का घर्माविरोध यह है, कि व्यापार 
की शुद्धि करे | यधा-- 
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बवहारसुद्धि देसाइविरुद्धधचायउ॒चिअचरणेहिं । 
तो कुणः भरर्त्थावर्त निल्ताहितो निय॑ पम्भ ॥ 


झाथेः:-व्यापार की शुद्धि, वेशादि विरुद्ध का त्याग, 
उचित आचरण, इन तीनों प्रकार से घन उपाजेतन करने 
की चिता करे, अरू अपने धम्म का भी निर्वाह करे। क्योंकि 
ऐसा कोई काये नहीं है, ज्ञो घन से सिद्ध न होये । 
तिस वास्ते बुद्धिमान घन के उपाजन में यत्ञ करे | यदाहः-- 


नहि तद्विग्ते किंचियदर्थन न सिद्धथ्नति । 
यत्रेन मतिमांस्तमादर्थमेक प्रसाधयेत्‌ ॥ 


हहां जो झथे चिता है, सो अनुवादरूप है, क्योंकि 
घन के उपाजेन की चिंता लोक में स्वतः ही सिद्ध है, कुछ 
शास्त्रकार के उपदेश से नहीं। । अर “घर निर्वादयन” यह 
जो कहना है, सो विधेय--करने योग्य है, क्योंकि इस की 
आगे प्राप्ति नहीं है । शास्त्र का जो उपदेश है, सो अप्राप्त 
अर्थ की प्राप्ति के वास्ते हे, शेष सर्वे अनुवादादि रूप है । 


अब आजीविका चलाने के प्रकार कहंते हैं--आजी विका 
सात प्रकार से द्वोती हे--९. व्यापार करने 

ग्राजीविका के से, २. विद्या से, ३. खेती करने से, ४. 
साधन पशुओं के पालने से, ५. कारीगरी करने से, 
६. नोकरी करने से, ७. भीख मांगने से । 


र्श्द जैनतत्त्वादशे 


तिन में वाणिज्य करने से वणिऋ लोकों की आज़ीनिका है, 
२. विद्या से वेद्यादिकों की आजीविका है, ३. खेती करने से 
फौटुम्बिकादिकों की है, ४. पशु पालने से गोपाल अजा- 
पालादिकों की है, ५. शिल्प करके चितारादिकों की हे, 
६. नौकरी फरने से सिपाही लछोकों की है, ७. भित्ता से 
मांग खाने वालों की आजीविका है| 

तिन में--१. वाणिज्य सो घान्य, घृत, तेल, कार्पास, 
सूत्र, वस्त्र, घातु, मणि, मोती, रुपया, सोनैया प्रमुख जितनी 
जात का करयाणा है, सो सब ब्यापार है । अरु जो ब्याजु 
देना है, सो भी व्यापार है । 

२. विद्या भी औषधि, रस, रसायन, चूण, अंजनादि, 
वास्तुक शास्त्र, पंखी का शकुन, भूत भविष्यतादि निमित्त, 
सामुद्रिक, चूड़ामणि, जवाहिर परखने का शास्त्र, धर्म, 
अथे, काम, ज्यो/तेष, तकादि भेद से अनेक प्रकार की हे. । 
इस वेद्यविद्या में घ्रतारपना, पंसारीपना करना ठीक नहीं, 
क्योंकि इस में प्रायः दुर््यान होने से बहुत गुण नहीं। दीखता 
है । क्‍योंकि जिस को जिस मे लाभ होता है, बो उसी 
बात को चाहता है। तदुक्ते.-- 


विग्रहमिच्छेति भटा वेद्याश्व व्याधिपीडितं लोकप्र्‌ । 
मृतक बहुल विपाः, क्षेम सुभिश्ष च निग्रेयाः ॥ 
भथेः--छुभट संग्राम चाहते हैं, वैध रोगपीडित लोगों 
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को चाहते हैं, अरु ब्राह्मण बहुत लोगों का मरण चाहते हें, 
तथा निरुपद्रव. सुकालको साधु निम्नेथ चाहते हैं । परन्तु 
जो वैद्य अत्येत लोभी होबे, घन लेने के वास्ते उलछटी 
शझोषधि जान के देवे, जिस के मन में दया न होथवे, जो 
त्यागी साधुओं की औषधि न करे, जो द्रिद्री, अनाथादि 
लोगों को मरते जान के भी घन खोस लेबे, मांस मद्यादि 
अभच्य वस्तु का भक्षण करना बतावे, भूूटी औषधि बना 
के लोगों को ठगे, वो वैय्विद्या नरक की देने वाली हे-- 
सोन फरनी चाहिये । अरु जो वैद्य सत्‌ प्रकृति बाला 
होवे, लोभी न होवे, पूर्वोक्त दृषण रद्दित होवे, परोपकफारी 
होवे, ऐसे की वेद्यविद्या श्रीऋषभदेव जी के जीव जीवानंद 
वैद्य की तरे दोनों भवों में गुण देने वाली है । ऐसी वेद्य- 
विद्या से आजीविका करे, तो अच्छा है । 

३. खेती-सो तीन तरे से होती है, एक मेघ से, दूसरी 
कृप नहरादि से, तीसरी दोनों से । 

४. पशु पालकपना--सो गौ, महिष, बकरी, ऊंट, बल, 
घोड़ा, हाथी, इन को बेच वेच कर आजीविका करनी । 

खेती अरू पशुपालन, यह दोनों काम विधेकी को करने 
उचित नहीं । जेकर इन के करे बिना निर्वाह न होवे, तदा 
वीज बोने का काल जाने, भूमि की सरख नीरसता को 
जाने, अरु जो खेत पहिले वाहे बिना बोया न जाये, दूसरा 
रस्ते का क्षेत्र, यह दोनों, चेत्र को बजे, तो धन की बृद्धि 
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होवे । अरु जो पशुपाल्यपना करे, तो पशुओं के ऊपर 
निर्देय न होवे, पशु का कोई अवयब न छेदे । इसी तरे 
पशुपालपना करे | 


भू. शिव्प आजीविका हे । सो शिल्प सौ तरे का है। 
मूल शिल्प तो पांच हैं--१. कुम्मार, २. लोहार, ३. चितारा, 
४. बनकर, अर्थात्‌ बुनने वाला, ५. नाई । इन पांचों के 
वीस वीस भेद हैं । यद्यपि इस काल में नन्‍्यूनाधिक 
कभी द्वोवेंगे, परन्तु श्रोऋरमरेव जी ने प्रथम सौ तर॑े का 
शिल्प ही प्रज्ञा को सिखलाया था, इस वास्ते सो ही लिखा 
है । जो सांसारिक विद्या है, सो सबंकोई शिल्प में हे, कोई 
कमे में है । शिल्प गुरु के उपदेश से आता है, श्मरू कमे 
स्वयम्ेव ही आ जाता है । यह कर्म भी सामान्य से चार 
प्रकार का हें--९. उत्तम बुद्धि से घन कमाता है, २. ' मध्यम 
हाथों से कमावे, ३. अधम पर्गों से कमाबे, ७. अधमाधम 
मस्तक से बोझा ढो कर कमाजे | 


६. सेवा करके आजीविका करे। सो सेवा राजा की, 
मंत्री की, सेठ की, सामान्य लोगों की नौकरी, यह चार 
प्रकार से है | प्रथम तो नौकरी किसी की भी न करनी 
चाहिये, क्‍योंकि नौकर परवश हो जाता है । जेकर निर्वाह 
न होवे, तदा नौकरी भी करे, परन्तु जिस की नौकरी करे, 
उस में यह कहे हुए गुण दहोवें, तो उस के वहां नौकर 
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रहे । जो पुरुष कानों का दुबेल न होवे, सूरमा दोवे, कृतञ्ञ 
होवे, सात्विक, गंभीर, धीर, उदार, शीलवान्‌ , गुणों का 
रागी होवे; उस की नोकरी करे । अरु जो क्र प्रकति बाला 
होवे, कुब्यसनी होवे, लोभी होबे, चतुर न होवे, सदा 
रोगी रहे, मूर्ख होवे, अन्यायी दोवे, उस की नौकरी न करे | 
क्योंकि फार्मद्कीय नीति शासत्र में लिखा है, कि जिस राजा 
की वृद्ध पुरुषों ने सेवा करी द्ोवे, सो राजा अच्छा हे। 
स्वामी को भी चाहिये कि जैसा सेवक होवे, तेसा उस का 
सनन्‍्मान करे । सेवक भी थके हुए, भूखे हुए, क्रोब में हुए, 
व्याकुल होये, तृषावंत दहोये, शयत करने लगे, दूसरे के अज 
करते हुये, इन अवस्थाओं में स्वामी को बिनति न फरे | 
तथा राजा की माता, राजा की रानी, राजकुमार, मुख्यमंत्री, 
अदालती, राज का दरवान, इन के साथ राजा की तरें 
वत्तेना चाहिये । इस रीति से प्रवत्त, तो धन की प्रापि 
दुरूेभ नहीं। यथाः-- 


इध्नक्षत्र समुद्र, योनिपोषणमेव च | 
प्रसादोभूभुजां चेव, सद्यो पति दरिद्रताम्‌ ॥१॥ 
निंदंतु मानिनः सेवां, राजादीनां सुखेषिणः । 
स्वजनास्वजनोद्धारसंहारों न तया बिना ॥,२॥ 


मंत्री, श्रेष्ठी, सेनानी इत्यादि व्यापार भी सर्वे तृपसेवा 
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के अतभूत ही हैं। परन्तु जेल खाने का दारोगादि, नगर का 
कोटवाल, सोमापाल, इत्यादि नौकरी न करनी चाहिये, 
क्योंकि यह नौकरी निर्देयी लोगों के करने की है; तिस 
वास्ते श्रावक को नहीं फरनी । जेकर कोई श्रावक राज्या- 
घिकारी हो जाबे, तो वस्तु पालादिक मन्न्रियों की तरें 
महाघर्म कीत्ति फा करने वाला होवे । श्रावक मुख्यबृत्ति 
करके तो सम्यगदरष्टि की ही नौकरी करे । 

७. भीख मांगने से आजीविका है । सो भीख मांगने 
के भी अनेक भेद हें | तिन में घर्मोपष्रेस मात्र आहार, वस्त्र, 
पात्रादिक की भिन्षा लेवे । सो भी जिस साधु ने सवबे संसार 
ओर परिभ्रह का सग त्यागा है, तिस को मांगनी उचित है। 
क्योंकि उस की भीख मांगने के सिवाय और गति नहीं है । 
श्री हरिभद्रसूरि जी ने पांचमे अप्टक में भिक्षा तीन प्रकार 
की लिखी है| प्रथम भिक्षा सर्वेसंपत्करी, दूसरी पोरुषप्नी, 
तीसरी वृत्तिभिक्षा है । जो साधु परिग्रह का त्यागी, धर्म 
ध्यान संयुक्त, जिनाज्ञासहित होने से घटकाय के आरमस्भ से 
रहित है तिख की भिस्ता सर्व संपत्करी है । तथा जो साधु 
तो बन गया है, परन्तु साथु के गुण उस में नहीं हैं,, तथा 
जो गृहस्थावास में लष्ट पुष्ठ षदफाय का आरस्भी पडिमावहे 
बिना का भ्रावक, तथा ओर गृहस्थ जो मांग के खाबे, तिस 
की पौरुषप्ली भित्ता है । वो पुरुष घमं की ढाघवता का 
करने वाला है, पूर्व जन्म में जिनाशा का खाडन करने वाढा 
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है, आगे अनेत जन्म लग दुःखी रहेगा । तथा ज्ञो निधन, 
अधा, पांगला, असमथ, और कोई काम करने में समथ 
नहीं, वो भी ब मांग के खावे, तो तीसरी इत्तिभ्षिज्ञा है। यह 
भिन्षा दुष्ट नहीं | इस भीख के मांगने से रूघुतादि घमम के 
दूषण नहीं होते हैं। कयोंकि जो इन को देता है, वो अजुकंपा- 
दया फरके देता है, देने वाला पुण्य उपाजन करता है | इस 
वास्ते ग़हरस्प को भी व न मांगनी चाहिये। धर्मी ध्रावक को 
तो विशेष करके भीख न मांगनी चाहिये । भिक्षा मांगने से 
घमम की निद्रा, अरु घमे की निंदा से दुलेभबोघी होता है। 
भीख मांगने से उदर पूणे तो हो जाता है, परन्तु लक्ष्मी 
नहीं होती है। यतः-- 


लक्ष्मीबेसति वारिज्ये, किंविद्स्ति च कर्षणे ॥ 


अस्ति नास्ति च सेवायां भिक्षायां न कदाचन ॥ 
यह बात मनुस्म॒ति के चौथे अध्याय में भी लिखी है। 


लथा जब वाणिज्य करे, तब कष्ट में सहायक, 
व्यापार और पूंजी का बल, स्वसाग्योदय, देश, काल, 
व्यवहार नोति देख के करे । वाणिज्य करने लगे, परन्तु 

पहिले थोड़ा करे, पीछे लाभ जाने, तो यथा 
योग्य फरे । फदाचित निर्वाह के न हुये खरकर्म भी 
करे, तो भी अपने आप को निंदता हुआ करे । विना 
देखा बिना परीक्षा के सौदा न लेबे | जो सौदा संदेह बाला 
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होथे वो बहुतों के साथ मिल कर लेबे। जहां स्वचक परच- 
क्रादि का उपदव न होवे, अरु धमे की सामग्री होवे, तिस 
क्षेत्र में व्यापार करे । 

काल से तीने अठाई ओर पर्व तिथि के दिन व्यापार न 
करे | जो वस्तु वर्षा काल के साथ विरोधि होव, सो त्यागे। 
भाव से जो ज्षजत्िय जाति का व्यापारी, राज़ा प्रमुख द्वोवे, 
तिस के साथ व्यापार न करे | अपने विरोधी को उधारा 
न देवे । तथा नट विट वेश्या, जुआरी प्रमुख को तो विशेष 
करके उधारा नहीं देवे । हथियारबंध के साथ तथा व्यापारी 
ब्राह्मण के साथ लेन देन न करे | मुख्य तो अधिक मोल का 
गहना रख के व्याजु देवे, क्योंकि उस से मांगने का केश, 
विरोध, घमहा।नि, घरणादिक कष्ट नहीं द्वोते हैं । जेकर 
ऐसे निर्वाह न होवे, तब सत्यवादी को व्याज्ञु उघार देवे | 
ब्याज भी एक, दो, तीन, चार, पांच प्रमुख सेकड़े पीछे 
महीने में भले लोक जिस को निदे नहीं, ऐसा लेवे । 

जेकर देना होवे. तदा करार पर बिना भांगे ही देना 
चाहिये। कदाचित्‌ निधनपने से एक बार में न दे सके, तो 
किशत प्रमाण तो ज़रूर दे देव | क्‍योंकि देना किसी का न 
रखना चाहिये । यवृक्तम्‌ः-- 

धर्मारमे ऋणछंदे, कन्यादाने धनागमे । 


शत्र घातेउमिरोगे च, कालक्षेप॑ न कारयेव्‌ ॥ 
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जेकर देना न उतरे, तब उस का नोकर रहकर भी देना 
उतार देवे। नहीं तो भवांतर में उस का फर्मेकर-चाकर 
महिष, बैल, ऊंट, खर, खच्चर, घोड़ा प्रमुख बन कर देना 
पड़ेगा । लेने वाला भी जब जान लेवे, कि यह देने में समथ 
नहीं, तब बिलकुल मांगना छोड़ देवे । ऐसे कहे कि जब 
तू देने में समर्थ होवेगा, तब दे देना, नहीं तो यदद घन में 
अपने घम में लगाया, बही में लिख लेता हूं, तेरे से में कुछ 
नहीं लेऊंगा | 

श्रावक को मुख्यब्त्ति से तो घर्मी जनों से ही व्यवदह्दार 
करना चाहिये, क्योंकि दोनों पाले घन रहेगा तो घम में 
लगेगा। अरु किसी म्लेझ पास घन रह जावे, तदा ब्युत्स- 
जन कर देवे | व्युत्समन करे पीछे जेकर थो म्लेझ फिर 
घन दे देवे, तदा वो धन घम में खरचने के वास्ते संघ को 
सौंप देवे, अरु व्युत्सजेन करा है, ऐसा भी कह देवे । ऐसे 
ही जो कोई वस्तु खोई जावे, अरु ढूँढने से न मिले, तो 
तिस वस्तु का भी व्युत्सजेन कर देवे ' पीछे कदाचित्‌ अपने 
पास घन हानि हो जावे, धन की अप्राप्ति हो जाबे, तो भी 
खेद न करे; क्योंकि खेद का न करना, यही रूदमी का मूल 
कारण हे । ह 

बहुत धन जाता रहे, तो भी धर्म करने में आलस न करे, 
क्योंकि संपदा अरु आपत्‌ बड़े आदमी को ही होती है। 
सदा एक सरीखे दिन किसी के नहीं जाते हैं, पूर्व जन्म 
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जन्मांतर के पुण्यपापोर॒य से संपदा, वियदा होती है, इस 
वास्ते घैये का अवलंबन करना श्रेष्ठ है । यदा अनेर उपाय 
फरने से भी दरिद्र दूर न होवे, तदा डिसी भाग्यवान्‌ का 
आधार लेवे, अर्थात्‌ सांजी बन के व्यवहार करे; क्योंकि 
फाष्ट के संग से लोहा भी तर जाता है । 


जेकर बहुता घन दो जावे, तदा अभिमान न करे, क्योंकि 
लक्ष्मी के साथ पांच वस्तु होती हैं--१. निदेयत्व, २. अहद- 
कार, ३. तृष्णा, 8. कठिन वचन बोलना, ५. वेश्या, नट, 
विट, नीच पात्र, वल्लभ होते हैं । इस वास्ते बहुत घन हो 
जाबे, तो इन पांचों को अवकाश न देवे । किसी के साथ 
लड़ाई न करे, जबरदस्त के साथ तो विशेष फरके लड़ाई 
नहीं करे | तथा--१. घनवंत, २. राजा, ३- पक्तवाला, ४. 
बलवान, ५. दीघेरोषी, ६. गुरु, ७. नीब, ८. तपस्वी, इन 
आठों के साथ वाद न करे | जहां तक नरमाई से काम बने, 
तहां तक कठिनाई न करे । लेने देने में भ्रांति भूलादिक से 
झन्‍्यथा हो जावे, तो विवाद न करे, कितु न्‍याय से झगड़ा 
मिटावे | न्‍्याय करने वाले को भी निलॉभी पक्षपात रहित 
होना चाहिये | तथा जिस वस्तु के महंगे होने से प्रजा को 
पीड़ा होवे, ऐसी वस्तु के मइंगे होने की चिता न करे। 
परन्तु फर्म योग से दुर्भिक्ञादिक दो जाबे, तब भी सोदे में 
दुगने तिगने छाम दो जावे, तदा अन्न में अधिक न लेवे। 
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तथा एक, दो, तीन, चार, पांच रूपये सेंकडे से अधिक 
ब्याज न लेवे । किसी का गिर पड़ा धन न लेवे । तथा काहां- 
तर में क्यविक्रयादि में देशकालादि की अपेक्षा से उचित 
शिष्टज़न अनिदित लाभ होवे, सो लेवे । यह कथन प्रथम 
पंचाशकसूत्र में हे। तथा खोटा तोल, खोटा माप, न्यूनाधिक 
वाणिज्य रस में भेल सभेल न करे । वस्तु का भ्रसुखित 
मोल, अनुचित व्याज, रूंचा अर्थाव्‌ घूस, कोड़वट्टी न लेवे | 
घप्रिप्ा हुआ तथा खोटा रूपकादि किसी को खरे में न देवे । 
दूसरों के व्यापार में संग न फरे-प्राहक् न बहफावे | 
बानगी और न दिखाबे, अंधेरा करके वस्तु न बेचे, 
जाली खत पत्रादि न बनावे । इत्यादि परवंचनपने 
को वर्ज | स्वेधा प्रकारे व्यवहार शुद्धि करे, क्योंकि व्यवहार 
शुद्धि ही ग्रहस्थधर्म का मूल है । 

तथा स्वामिद्रोह, मित्रद्रोह, विश्वासघात, बालद्रोह, इृद्ध- 
द्रोह और वेवबगुरुद्रोह न करे । तथा थापणमोसा न करे। ये 
से महापाप के काम हैं, अतः इन को वर्ज | तथा कूडी 
साक्षी, रोष, विश्वासघात, कृतप्नपना, ये चारों कमे चण्डा- 
छपने के हैं। तिन को बजे । झूठ सर्व पापों से बड़ा पाप है, 
इस वास्ते झूठ सर्वेक्ष न बोले | न्याय से घन उपाजंन फरे । 

जो अन्यायी लोग खुखी दीखते हें, यों अन्याय से खुखी 
नहीं हैं; कितु उन के पृ्वेजन्म के पुण्य के फछ से खुखी 
हैं | क्योंकि कमंफल चार तरे का है । जैसे कि भ्रीधमे- 


श्दद जनतस्यथादश 


धोषसूरि जी ने कहा है--एक पुण्यानुबन्धी पुण्य हे, दूसरा 
पापाजुबन्धी पुण्य हे, तीसरा पुण्याचुबन्धी पाप है, चोथा 
पापानुवन्धी पाप है | यह चार प्रकार जो हैं, तिन को किंचित्‌ 
विस्तार पूर्वक कहते हैं-- 

१. जिस ने जिनधमे की विराधना नहीं की, (किंतु संपूर्ण 
रीति से आराधन किया है, सो संसार में--भवांतर में 
महासुखी धनाद्य उत्पन्न दोवे, भरत बाहुबल की तरे, 
सो पुण्याजुबन्धी पुण्य हे । 

२. जो पुरुष नीरोगादि ग़ुणयुक्त होवे, अरू घनार्य भी 
होवे, परन्तु कोणिक राजा की तरे पाप करने में तत्पर होवे; 
यह पुण्य पू्वे भव में अज्ञान कष्ट करने से होता है, सो 
पापानुबन्धी पुण्य है । 

३. जो पुरुष पाप के उदय से दरिद्री अरू दुःखी होवे, 
परन्तु श्रीज्ञिनधम में बड़ा अजु॒रक्त होवे, घम्म करने में तत्पर 
होवे; सो पुण्याबन्धी पाप हे | यह द्वुमकमहर्षिबत्‌ पूर्व 
भव में लेश मात्र दया आदि सुकृत करने से होता है ! 

४. पापी प्रचण्ड कमे के करने वाल्य विधर्मी, निर्देय, 
पाप करके पश्चासाप रहित, यह पुरुष दुःखी है, तो भी 
पाप करने में तत्पर है, सो पापानुबन्धी पाप है, काल 
सौकरिकादिवत । 

तथा बाह्य जोनव प्रकार की परिगन्रद रूप ऋद्धि, अरू 
अन्तरंग, जो आत्मा की अनंत गुण रूप अद्धि है, सो ण्त्या- 
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लबन्‍्धी पुण्य से होती हे । अतः जेकर कोई जीव पापा- 
जुबन्धी पुण्य के प्रभाव से इस लोक में खुखी भी दीखता 
है, तो भी अगले भव में महा आपदा को प्राप्त होगा। अरू 
जो महसखूल की चोरी है, सो स्वामिद्रोह में हे । यह चोरी 
इस लोक अरू परलोक में अनथ की दाता है । जिस में 
दूसरों को पीड़ा होवे, ऐसा व्यवहार न करे । यतः-- 


शाठ्येन मित्र कपटेन धमम, परोपतापेन समृद्धिभावम्‌ । 
सुखेन विद्यां परुषेण नारीं, वांछंति ये व्यक्तमपंडितास्ते॥ 
तथा जिस तरे लोगों को रागभाव होवे तैसे यल्ल 
करे। यतः-- 
जितेंद्रियत्वं विनयस्य कारणं, गुणप्रकर्षो विनयादवाप्यते । 
गुणप्रकर्षण जनो5नुरज्यत, जनानुरागप्रभवा हि संपदः ॥ 
तथा धनहानि, इृद्धि, संश्रह्मदि, शुद्य, दूसरों के शझागे 
प्रकाश न करे | यत:-- 
स्वकीयं दारमाहारं, सुकृतं द्रविण शुणम्‌ | 
दुष्कम मर्म मन्त्र च, परेषां न प्रकाशयेव ॥ 


तथा झूठ भी न बोले, जेकर राजा गुरु श्रादिक पूछे, 
तो सत्य कद्द देवे, सत्य बोलना दी पुरुषत्व की परम दशा है । 
, लथा यथाथ कहने से म्रित्र का मन हरे, तथा बांधव- 


श्द्द८ जेनतत्त्वादश 


जनों को सनन्‍्मान से वश करे, तथा खत्रीको प्रेम से वश 
करे, सथा चाकरों को दान देने से वश करे, तथा दाक्षि- 
ए्यता करके इतर लोगों का मन हरे, तथा किसी जगे 
अपने काये की सिद्धि करने के वास्ते दुष्ट जनों को भी 
अग्रुवा--अगाड़ी करे | तथा जिस जमे प्रीति होवे, तहां 
लेने देने का व्यापार न करे, यह कथन सोमनीति में भी है । 
तथा साक्षी के बिना मित्र के घर में भी घनादिक न 
रखना चाहिये, क्‍योंकि लोभ बड़ा दुदात है । तथा जो घन 
रखने वाला मर जाबे तो वो धन उस के पुत्रादि को दे 
देना चाहिये | जेकर घन रखने वाले का कोई भी संबंधी 
न होवे, तब वो धन सवे लोगों के समक्ष धर्मस्थान में 
लगा देवे । तथा भ्रावक, देवगुरु, चैत्य, जिनमन्द्र की 
चाहे सच्ची, चाहे झूठी भी शपथ अर्थात्‌ सौगंद न खाबे | तथा 
दूसरों का साक्षी भी न बने, कार्पासिक ऋषि कहते हैं:--- 


अनीचरख द्वे भार्ये, पथि क्षेत्र द्विधा कृषिः । 

प्रातिभाव्यं च साक्ष्य च, पंचानर्था: खय॑ कृताः ॥ 

तथा भ्रावक मुख्यब्त्ति से तो जिस गाम में रहे, तहां 
द्वी व्यापार फरे, क्‍योंकि ऐसे करने से कुटुम्ब का अवि- 
योग तथा घर का काये अर धर्मकार्यादेक सर्व बने रहते 


हैं । कदापि अपने गाम में निर्वाह न होथे, सदा निकट 
वेशांतर में व्यवहार करे । जहां से कोई योग्य काम पड़े, 
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तो शीघ्र घर में आजावे | ऐसा कौन पामर है ! कि ज्ञिस 


का स्वदेश में निर्वाह होवे, तो भी परदेश में जावे । 
कहा भी है-- 

जीवेतो5पि म्ृताः पंच श्रयेते किल भारत। 

दरिद्रो व्याधितों मूर्ख/ प्रवासी नित्यसत्रक! ।। 

जेकर निर्वाह न होवे, तदा आप तथा पुत्रारैकों को पर- 

देश में न भेजे, किंतु खुपरीक्षित गुमास्ते को भेजे । जेकर 
स्वयमेव देशांतर में ज्ञावे, तदा भला मुट्त्ते शकुन निर्मित 
देख के अरु देव गुरु को वंदना करके, मंगलपूवेक भाग्यवान 
साथ के बीच में, निद्रादि प्रमाद वर्ज के क्ितनेक झपने 
जातियों को साथ लेकर जावे । क्योंकि भाग्यवान्‌ के साथ 
जाने से विध्न टल जाता है | तथा लेना, वेना, गड़ा हुबा 
घन, से, पिता, भाई, पुत्रादिकों को कह जावे । अपने 
सम्बंधियों को भली शिक्षा दे जावे । बहुमान पूवरेक सवे को 
बोला के जावे | परन्तु जो जीवने की इच्छा दोवे, तो देव 
गुरु का अपमान करके, किसी को निभत्से के, रूत्री आदि 
को ताड़ना कूटना फरके, बालक को रुदन करवा करके न 
जाने | कदापि कोई परे मदहोत्सबर्तर का दिन निकट होबे, 
तदा उत्सव करके जाचे । यततः-- 


२७० जैननत्तवादर्श 
उत्सवमशरन स्नान॑ प्रगुण चोपेक्ष्य मंगलमशेषम्‌ । 
असमापित च खृतकयुरगेंडगनर्त्तों च नो यायात्‌ ॥ 


तथा दूध पीके, मैथुन करके. स्नान करके, अपनी स्त्री 
को मारपीट करके, वमन करके, थूक्र के, रून करके, कठिन 
शब्द सुन के, गालियां सुन के भ्रदेश को न जावे । तथा 
शिर मुंडन करवा के, आंखु गिरा के खोटे शुकन के हुये 
ग्रामांतर को न जावे । 

तथा काये के वास्ते जब चले, तब जौनसा स्वर बहता 
होवे, उस पासे का पग पहिले उठा के घरे, जिस से काये 
खिद्धि दोवे । तथा रोगी, बूढ़ा, ब्राह्मण, अंघा, गौ, पूजनिक, 
राजा, गर्सवती स्त्री, भार उठाने वाल्य, इन को कुछ दे कर 
भ्रामांतर में जावे | तथा घान्‍्य पक्का वा कच्चा पूजा योग्य 
मंत्र मंडल, इन को त्यागे नहीं । तथा स्नान का जल, रुघधिर, 
मुरदा, धूंक, श्लेष्म, विष्ठा, मूत्र, बलती झ्पि, सांप, मनुष्य, 
शस्त्र, हन को उल्लंघे नहीं । तथा नदी के कांठे, गौओं के 
गोकुल में, बड़ इक्त के हेठ, जलाअ्रय में, अरु कूप कठेि में 
विश न करे, तथा रात्रि को वृत्त हेठ न रहे, उत्सव, खसूतक 
पूरा हुये परदेश को जावे । विना साथ के न जाबे, दास के 
साथ न जावे, मध्यान्ह में तथा अधे रात्रि में मागे में न चले । 
तथा क्रूर प्रकतिवाला मनुष्य, कोटवाल, चुगल, द्रजी, 
थोबी प्रमुख अरु कुमिन्न, इतनों के साथ गोष्ठि न करे । इनों 
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के साथ भ्रकाल में चले नहीं । तथा महिष, गरभ, अरु गौ, 
इन की सवारी न करे | तथा हाथी से हज़ार हाथ, गाड़े से 
पांच हाथ झरु घोड़े तथा सींग वाले जनावरों से भी पांच 
हाथ दूर रहे | तथा खरची विना रास्ते में न चले । बहुत 
सोवे नहीं | रस्ते में किसी का विश्वास न करे | अकेला किसी 
के घर में न जावे | जीगे नाव पर चढ़े नहीं । एकला नदी 
में प्रवेश न करे । कठिन जगा -में उपाय बिना न जावे। 
अगाध पानी में प्रवेश न करे । जहां बहुते क्रोधी द्वोबे, अरू 
बहुते खुखों के इच्छुक होबे, तथा जहां धणे सूम द्वोवें; ऐसे 
साथ के साथ कदापि परदेश में न जावे ) तथा बांधने के, 
मरने के, जूआ खेलने के, पीड़ा के, खजाने के, अतेउर के स्थान 
में न जावे । तथा बुरे स्थान में, इमशान में, शुन्यस्थान में, 
चॉक में, सूखे घास में, कूडे में, ऊंची नीची जगा में, 
डउकरूडी में, बक्चाग्न में, पवेताग्र में नदी के कठे में, कृप के 
कांठे में, बैठे नहीं । तथा जो जो हृत्य ज्ञिस जिस काल 
में करना है, सो करे, परन्तु छोड़े नहीं। 

तथा पुरुष को जो भले बस्त्रादि पहरने का आडंबर 
चाहिये सो न छोटे | परदेश में तो विशेष करके आडम्बर 
नहीं छोड़ना, फर्योकि आडसम्बर से अनेक कार्य सिद्ध हो 
जाते हैं। तथा जो कार्य करना दो सो पंचपरमेष्ठिस्मरण पूर्वक 
तथा गौतमादि गणघरों का नाप्रश्नहण पृवेक करे। तथा 
देव गुरु की भक्ति के वास्ते घन की ऋल्‍पना करे । क्योंकि 
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जब धन कमाने का प्रारम्भ करना, तब ही नफे में से इतना 
हिस्सा सात क्षेत्र में लगाऊंगा; ऐसी भावना जरूर करनी 
चाहिये । 

यदा लाभ हो जावे, तदा खिता के अज्जुसार अपने 
मनोरथ को सफर करे, क्योंकि व्यापार का फट यह है, कि 
घन होना, अरु घन होने का फल यह है, कि धर्म में धन 
लगाना, नहीं तो व्यापार करना नरक तियंचगति का कारण 
है। जेकर घने में खरचे, तो घमेधघन कहा जावे, जेकर 
नहीं खरचे तो पापधन फहा जावे । क्‍योंकि ऋद्धि तीन 
प्रकार की हे-एफक घमे ऋद्धि, दूसरी भोग ऋद्धि, तीसरी 
पाप ऋद्धि। उस में जो धर्म कार्य में लगावे, सो धर्म ऋद्धि 
तथा ज्ो शरीर के भोग में आये सो भोगऋष्धि, अरू चर्म 
तथा भोग से जो रहित, सो पाप ऋद्धि जाननी । इस वास्ते 
नित्य प्रति स्वधन को दानादि धर्म में लगाना चाहिये। 
जेकर थोड़ा धन होय तो थोड़ा लगावे, फर्यों कि किसी को ही 
इच्छानुसारिणी शक्ति होती है। तथा धन उत्पन्न करने का 
उपाय नित्य करना चाहिये, परन्तु अत्यन्त लोभ न करना 
चाहिये | तथा घमे,अथ,अरू काम यथा अवसर में सेवना;परन्तु 
अत्यन्त क्रामासक न द्वोना चादिये। अरु जो घन उत्पन्न 
करना सो भी न्याय से उत्पन्न करना चाहिये। यहां पर 
जो न्यायाजित घन सत्पात्र में देना, लगाना है, तिस के 
चार भंग हैं। यथा: 
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स्यायोपाजितसत्पाजविनियोग रूप प्रथम भंग | इस 

का, पुण्यानुबन्धी पुण्य का हेतु होने से वैमानिक देवतापना 
भोगभूमि, मलुष्यपना सम्यकत्वादि की प्राप्ति और निकट 
मोक्ष फल है । घनसाथेवाह तथा शलिभद्रादिवत्‌ । 

न्‍्यायोपार्जित असत्पात्रविनियोग रूप दूसरा मेंग | इनका, 
पापाञुबन्धी पुण्य का हेतु होने से भोग मात्र फल भी है, तो 
भी छेकड़ में वरस फल है । जैसे लक्ष भोज्य करने वाला 
ब्राह्मण बहुत भवों में फिचित्सुख भोग के सेचनक नामा 
सवाग सुलक्षण भद्गर हस्ती हुआ | 

अन्याय से आया सत्पात्रपरिषोषरूप तीसरा अंग है। 
तिस का अच्छे खेत में जेसे सामक वो देने वत्‌ फल है। 
यह सुखानुबन्धी होने करके राज के कारभारियों के बहुत 
आरम्सोपाजित धनवंत्‌ है | परन्तु ऐसा घन भी धर्म में 
लगावे, तो अच्छा है । आबू के पवेत पर जिनमन्दिर बनाने 
वाले विमल्यन्द्र अरू तेजपाल मंत्री की तरे जेकर ऐसा 
घन भी धर्म में न लगावे, तो दुगेति अरू झ्रकोत्ति ही इस 
का फल है, मम्मन शेठवत्‌ । 

अन्यायाजित कुपात्रपोष रूप चौथा भंग है | यह भंग 
सर्वथा त्यागने योग्य हे | क्योंकि अन्यायार्जित जो धन 
कुपाशञ्र को देना, सो ऐसा है, कि जैसा गी को मार के उस 
के मांस से कामों का पोषण करना । इस वास्ते ग्रहस्थ को 
स्याय से दी घनोपाजेन करना चादिये | 
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श्राद्ध दिनकृत्य सूत्र में लिखा हे, कि व्यवहारशुद्धि जो 
है, सो ही धमे का मूल है। जिस का व्यापार शुद्ध है, उस 
का धन भी शुद्ध है, जिस का धन शुद्ध है, उस का आहार 
शुद्ध है, जिसका आहार शुद्ध है उस की देह शुद्ध है, जिस 
की देह शुद्ध है, वो घर के योग्य है, ऐसा पुरुष जो जो 
कृत्य करे, सो सवे ही सफठ होते । अरु ज्ञो व्यवहार शुद्ध 
न करे, वो धर्म की निंदा कराने से स्वपर को दुलेभबोधी 
फरे । इस वास्ते व्यवहार शुद्धि जरूर करनी चाहिये। 


तथा देशादि विरुद्ध को त्यागे, अर्थात्‌ देश, काल, राज- 

विरुद्धांदि को परिहारे । यह कथन हितो- 

देशादि विरुख्पदेश माला में भी है, कि देश, काल, राज, 

कात्याय अरू धर्म विरुद्ध जो त्यागे, सो पुरुष 
सम्यग धर्म को धाप्त होता है | तिन में-- 

१. देशविरुद--जैसे कि सोवीर देश में खेती करनी । 
लाट देश में मदिरा बनानी, यह देश विरुद्ध हे । तथा कोर 
भी जो ज्ञिस देश में शिश्वजनों के अनाचीण हे, सो तिस 
देश में विरुद्ध जानना । जाति कुलादि की अपेक्षा जो अजु- 
चित दोबे, सो भी देशविरुद्ध है । जैसे आह्ण जाति को 
सुरापान करना, तिल लवणादि बेचना, सो कुलापेक्षा विरुद्ध 
है | तथा जैसे चोहाण को मद्यपान करना, तथा और देश 
घालों के आगे और देशवालों की निन्‍्दा कऋरनी, वह भी 
देशचिरुद्ध है । 
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२. कालविरुद्ध--सो जैसे हिमालय के पास पत्यन्त 
शीत में, गर्मी के समय जंगल तथा मरूदेश में, बर्सात में 
अत्यन्त पिच्छिल-पंक संयुक्त दक्षिण समुद्र के पर्यत 
भागों में, तथा अति इुर्भेत्ष में, दो राजाओं के परस्पर 
विरोध में, तथा धाड़ ने जहां रस्ता रोका होवे, दुरुत्तार 
महा अटवी में, सांझ की वेला भय स्थान में, इतने स्थानकों 
में तेसा सामथ्य सहायादि दृढ़ बल बिना जावे, तो प्राण धन 
नाशादि अनर्थकारी है । तथा फागुण मास पीछे तिलों का 
व्यापार, तिल पीलाने, तिल भक्षण करने । वर्षा ऋतु 
चोमासे में पत्र शाक का ग्रहण करना, तथा बहुजीवाकुल 
भूमि में हल फिराना, यह महा दोष के कारण हैं । यह सर्वे 
कालविरुद्ध जान लेना । 

३. राजविरुद्ध यह है कि राजा के दोष बोलना, जिस 
को राजा माने तिस को न मानना, तथा राजा के वैरियों से 
मेल करना, राजा के शत्रु के स्थान में लोभ से जाना, स्थान 
पर आये हुए राजा के शत्रु के साथ व्यापार करना, राजा 
के काम में अपनी इच्छा से विधि निषेध करना । 

४. लोकविरुद्ध यह है कि नगर निवासियों के साथ 
प्रतिकूलता करनी, तथा स्वामिद्रोह करना, लोगों की 
निनन्‍्दा करनी, शुणवान अरू धनवान की निन्‍्दा करनी, 
अपनी बढ़ाई करनी, सरल की हांसी करनी, गुणवान में 

मत्सर रखना, कृतघ्नता करना, बहुत लोगों का जो विरोधी 
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होवे, उस की संगति करनी, लोकमान्य की अवज्ञा करनी, 
भले आचार वाले को कष्ट पड़े, तब राजी होना, अपनी 
शक्ति के हुये साथर्मी के कष्ट को दूरन करना, दवेशादि 
डचिताचार का रूंघन करना, थोड़े धन के हुए गुण्डों का 
सा वेष रखना, मेले वस्त्र पहिरने, इत्यादि लोक विरुद्ध है। 
यह सर्व इस लोक में अपयश का फारण है| 

यदुवाच बाचकमुख्यः- 


लोकः खल्व्राधारः सर्वेषां धमेचारिणां यस्मात्‌ । 
तस्माछ्ोकविरुद्धं धर्मविरुद्टं च संत्याज्यम्‌ ॥ 


अथः--उमास्वाति पूवेघारी आचाये कहते हें, कि से 
घम करने वालों का लोक-जन समुदाय आधार है, तिस 
वास्ते लोक विरुद्ध अरु धम विरुद्ध यह दोनों, त्यागने योग्य 
हैं। क्योंकि ऐसे करने से धर्म का सुखपूवेक निर्वाह द्ोता 
है। लोग विरुद्ध के त्यागने से सब लोगों को वलभ होता 
है, अरु जो लोगों को वल्लम दीना हे, सोई सम्यकत्वतरू फा 
बीज है । 

५. घममं विरुद--मिथ्यात्व की करनी, सबे गो आदिक 
को निदेय हो के ताड़ना, बांघना, जू, माकड़ादि को निराधार 
गेरना, धूप में गेरना, सिर में कंघी से लीख फोड़नी | ऊष्ण 
काल में तथा शेष काल में चौड़ा, लम्बा, गाढ़ा गलना पानी 
गलने के वास्ते न रखना | पानी छान के पीछे जोबों को 
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युक्ति से पानी में न गेरना | तथा अन्न, इंघन, शाक, वाल, 
तांबूल, अरु फलादिकों को बिना शोधे खाना। तथा अक्षत, 
सोपारी, खारीक, वाह, डलि, फलि प्रमुख सम्पृण मुख में 
गेरे। टूटी के रास्ते तथा पानी आदिक को धारा बांध कर 
पीबे । तथा चलते में, बेठने में, स्नान करते, हरेक वस्तु रखते, 
लेते, रांघते, घान छड़ते, पीसते, ह्रोषधि घिसते, तथा मूत्र, 
श्लेप्म, कुरलादि का जल, तंबोल का उगाल गेरते, डपयोग 
न करे | तथा धमम में अनादर करे। देव, गुरु, अरु साधर्मी 
से द्वेष करे । जिनमंद्रि का घन खावे । अधर्मी की संगति 
करे। धर्मियों का उपहास करे । कषाय बहुलता होवे । तथा 
बहुत पापकारी क्रय विक्रय खर कमे करना, पाप की नोफरी 
करनी । इत्यादि सर्वे धमेविरुद्ध हे । यह पांच प्रकार का 


विरुद्ध भ्रावक को त्यागना चादिये | 


अथ उचित आचरण कहते हैं। उचित आचरण पिता 
आदि विषय भेद से नव प्रकार का है | तथा स्नेहवृद्धि 
झोर कीर््यादि का हेतु है। सो द्वितोपदेश माला प्रंथ से 
लिखते हैं। एक पिता के साथ उचित, दूसरा माता के साथ 
डचित, तीसरा भाइयों के साथ, चौथा सखी के साथ, पांचमा 
पुत्र के साथ, छठा स्थजन के साथ, सातमा गुरु के साथ, 
आठमा नगर वालों के साथ, नवमा परतीर्थी भर्थाव दूसरे 
मतवालों के साथ, इन नव के साथ डचित आचरण करना। 
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पिता के साथ उचित आचरश--सो मन, वचन अरू 
काया करके तीन प्रकार से है । तिस में काया 
पिता से उचित करके तो पिता के शरीर की शुश्रूषा करे, किकर 
व्ययहार दास की तर विनय करे । बिना मुख से निकला 
ही पिताका वचन प्रमाण करे | पिता के शरीर 
की शुश्रणा करे, पिता के चरण धोवे, मुट्ठी चांपी करे, उठावे, 
बेठावे। देश काल उचित भोजन, शय्या, वख््र, शरीर विलेप- 
नादिका योग मिलावे । घिनय से करे, आग्रह से न करे, आप 
करे, नोकरों स न करावे | पिता के वचन को प्रमाण करने 
के वास्ते श्रीरामचन्द्र जी राज्याभिषेक छोड़ के बनवास 
में गये। तथा पिता का वचन खुना अनसुना न करे । मस्तक 
धुनना ओर कालक्षेप भी न करे | पिता के मन के अनुसार 
प्रवत्त । तथा सचे कृत्यों में यत्ष पूवेक जो अपने मन में कार्य 
करना उत्पन्न हुआ हे, सो पिता के आगे कह देवे । पिता 
के मन की जो काये गमे, सो करे । क्योंकि माता, पिता, 
गुरु,, बहुत, ये आराधे हुये से काये का रहस्य प्रकाश 
देते हैं। माता, पिता, कदाचित्‌ कठिन बच्चन भी बोले, तो 
भी कोघ न करे | जो ज्ञो घममं का मनोरथ माता पिता के 
दोवे, सो सो पूरा करे। इत्यादि माता पिता के खाथ उचित 
आचरण करे। 


माता के साथ उच्चित आचरण--सो भी पितावत्‌ करे, 
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परन्तु माता के मनोरथ पिता से भी कं 
माता से उचित पूरे । देवपूजा, गुरुसेवा, धरम सु. 
व्यवहार देश विरशति अंगीकार करनी, आबा. 
करना, सात क्षेत्रों में घन लगाना, तीथे यात्र 
अनाथ दीन का डद्धार करना, इत्यादि माता के मनोरथ 
विशेष करके पूण करे । क्योंकि यह करने योग्य दी है । 
ये पूर्वोक्त कृत्य भले-लपूल पुत्रों के हैं। इस लोक में गुरु, 
माता पिला है, सो माता पिता को जो पुत्र श्री अद्देत के 
धमं में जोडे, तो ऐसा और कोई उपकार जगते्‌ में 
नहीं हे । उस पुत्र ने माता पिता का से ऋण दे दिया, 
और किसी प्रकार से भी माता पिता का देना पुत्र नहीं दे 
सकता है | यह कथन श्रीस्थानांग सूत्म में है । 
अब हस मात पिता के उचिताचरण में जो विशेष है, सी 
लिखते हैं । माता के बित्त के अनुसार प्रवत्ते, क्‍योंकि स्त्री 
का स्वभाव ही ऐसा होता है, कि जब्दी पीड़ा को प्राप्त हो 
जाना । इस वास्ते जिस काम से माता को पीड़ा दोवे, सो 
काम न करे । क्योंकि पिला से भी माता विशेष पूज्य है। 


उपाध्यायान दक्षचार्य जाचार्याणां झतं पिता | 
अडख॑ तु पिठुद मादा, गोरवेखातिरिच्यते ॥ 


[ भ० २ शछो० १४४ ] 


रद । जैनतस्तवादर्श 


तथा औरों ने भी कहा है कि जहां तक दूध पीचे, तहां 
लक यह अपनी माता है, ऐसे पश्यु जानते हें, तथा जब तक 
स्त्री की प्रापि नहीं हुईं, तत्र लक अधम पुरुष माता जानते 
/ हैं, तथा जहां तक घर का काम करे, तहां तक मध्यम 
पुरुष माता जानते हैं, यू जहां तक जीवे, तहां तफ तीथे 
की तरे माता को उक्तम पुरुष मानते हैं । पशुओं फी 
माता पुत्र से खुंख मानती है । घन का उपार्जन करे तो 
मध्यम पुरुष की माता खुख मानती है | तथा पुत्र वीर होवे, 
संपूर्ण घर्माचरण से युक्त होवे, निर्मेल चरितवाला होबे, 
तब उक्तम पुरुष की माता संतोष पाये हे । 
३. अथ सहोदर के साथ उचित आचरण छलिखते हैं-- 
बड़े भाई को तो पिता समान जाने, अरू 
भाई से उचित छोटे भाई को से कायों में माने । तथा 
व्यवहार जेकर दूसरी माता का बेटा द्ोवे, तो जैसे 
भ्रीरामचन्द्र और लद्मण की परस्पर प्रीति 
थी, तेसी प्रीति करनी चाहिये । ऐसे ही बड़े भाई श्ररु 
छोटे भाहे की स्त्रियों के साथ तथा पुत्र पुत्रियों के साथ 
भी उडचिताचरण यथायोग्य करे । पृथगभाव न करे। भाई 
को व्यापार में पूछे, उस से कोई छानी बात न रक़्खे, तथा 
घन भी भाई से गुप्त न रक्खे । अपने भाई को ऐसी शिक्षा 
देवे, जिस से उस को कोई धूत्ते न छछ् सके। जेकर भाई 
को खोटी संगति लग जावे, तथा अविनीत द्ोवे, तदा 
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आप शिक्षा देवे, तथा भाई के भित्र पासों उल्हांभा द्वाबे । 
तथा सगे सम्बन्धियों से शिक्षा दिवाबे; काका से, मामा 
से, खुसरासे, एन के पुत्रों से अविभीत' भाई को शिक्षा 
दिवावे, अन्योक्ति करके शिक्षा दिवाचे:'फ्रन्तु आपें 'तजना 
ने करे । अरु जेकर पश्याप तजेना करे,, तब क्या जाने निलेज्ञ 
हो कर निर्मर्याद्‌ हो जावे, सन्मुख बोल उठे । तिस वास्ते 
इृदय में स्नेह साहेत ऊपर से जब भाई को देखे, तब ऐसे 
ज्ञान पड़े कि भाई मेरे ऊपर बहुत नाराज़ है। जब भाई विनय 
मार्ग में था जाबे, तदा निष्कपट मीठे बचन बोल के प्रेम 
बतावे । कदाचित्‌ भाई अधिनीतपना न छोड़े, तब चिक्त 
में ऐसा विचारे कि इस की प्रकृति ही' ऐसी है, तब उदा- 
सीनपने से प्रवर्त | तथा भाई की स्त्री अरु घुत्रों के साथ दान 
सन्मान देने में समदष्टि होवे | तथा विमाता के पुत्र के साथ 
विशेष करके दान सन्मान प्रेमादि करे, क्‍योंकि उस के 
साथ थोड़ा भी अन्तर करे, तो उस को बेत्रतीति दो जावे; 
अरू छोगों में निन्‍दा होवे । ऐसे ही माता पिता अरु भाई के 
समान जो और जन हैं, तिनों के साथ भी यथोचित उचि- 
ताचरणा विचार लेना | यतः-- 


जनकश्रोपकर्ता च, यरतुं विद्या प्रयच्छति | 
अन्नदः प्राणदश्चेष, पंचेते पितर! स्मृताः ॥१॥ . 


श्पर जनतत्त्वाद्श 


राजपली गुरोः पत्नी, पत्लीमाता तथेद च। 

स्वमाता चोपमाता च, पंचेता मातरः स्मृताः ॥२॥ 
सहोदरः सहाध्यायी, मित्र वा रोगपालकः । 

मार्ग वाक्यसखा यश्च, पंचेते भ्रातरः स्मृताः ॥३॥ 


इन का अथे सुगम हे । तथा अपने भाई को घमम काये 
में अवश्य प्रेरणा करे। साई की तरे मित्र के साथ भी 
डसचिताचरण करे | 


४. अथ रुत्री के साथ उचित कहते हैं--स्त्री विवाहिता 

के साथ स्नेह संयुक्त वचन बोल के स्त्री 

सत्रीस उचित को अभिमुख करे। बल्लभ ओर स्नेह संयुक्त 
व्यवद्दार बचन, निश्चय प्रेम का जीवन है । तथा 
स्‍त्री पासों स्नान करावे, अपना स्नान पग- 

अपी प्रमुख में स्त्री प्रति प्रवत्तवि । जब स्त्री विश्वास पा 
करके सचा स्नेह घरेगी, तब कदापि बुरा श्राचरण न करेगी | 
लथा देश काल कुठुंब के असुसार घनादि उचित बसा 
भरण देवे; क्‍योंकि अलंकार संयुक्त स्त्री लक्ष्मी की इद्धि 
फरती हे | तथा स्त्री को रात्रि में कहीं जाने न देवे, 
तथा कुशील पुरुष की अरु पाखणडी भगत योगी योगिनियों 
की सेगति न करने देवे । स्त्री को घर के काम में जोड़ 
केवे । तथा राजमार्ग में वेश्या के पाड़े में न जाने देवे । 
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यदि घधमकृत्य पडिकमणा सामायिकादिक करने के बास्ले 
घमेशाला--उपाश्रय में जावे, तदा माता बहिनादि खुशील 
घर्मेणी स्त्रियों को टोली में जावे आबे, घर फा काम, 
दान देना, सगे सम्बन्धी का सनन्‍्मान करना, रसोई का 
करना, यह सब करे। तथा प्रभात समय में शय्या से उठावे, 
घर प्रमाजन करे, दूध के बत्तेन थोवे, चोकादि चुले की 
क्रिया करे, तथा भांडे धोने, अन्न पीसना, गो, भेस दोहनी, 
दही बिलोना, रखोई करनी, खाने वालों को परोसना, 
जूंठ बत्तेन शुत्चि करने । साखु, भरतार, ननद, देवर, इतनों 
का विनय करना, इत्यादि पूर्वोक्त कामों में स्त्री को जोड़े 
अर्थात्‌ काम करने में तत्पर करे । जेकर स्त्री को पूर्बोक्त' 
कार्मो में न जोड़े, तब स्त्री चपलता से विकार को प्राप्त 
हो जाती है । काम में लगे रहने से स्त्री की रक्षा, गोपना 
होती है । तथा भरतार स्त्री के सन्मुख देखे, बोलाबे, 
शुणकीसेन करे, धन, वस्त्र, आभूषण देवे । जिस तरे 
स्त्री कहे, उस तरे करे । स्त्री को दूर न छोड़े | तब उस रुत्री 
का भरतार के ऊपर अत्यंत प्रेम द्वो जाता है, तथा रुत्री को 
न देखने से, अति देखने से, देख कर न बुलाने से, अपमान 
करने से, अहंकार करने से, इन पूर्वोक्त बातों से प्रेम टूट 
ज्ञाता है । 

तथा भरतार बहुत परदेश में रहे, तब स्त्री. ऋदाचित्‌ 
झानुचित कास कर लेये; इस वास्ते बहुत फाल परदेश में 


श्द्छ जैनलस्थादरशे 


भी न रहना चाहिये। तथा स्त्री का अपमान न करे । स्त्री 
भूल जावे, तो शिक्षा देवे | रूस जावे, तो मना लेवे ! तथा 
घन की हानि बृद्धि, घर का गुद्य, स्त्री के आगे प्रगट न 
करे । तथा क्रोध में आ करके दूसरी ख््री न विवाहे, क्‍योंकि 
दो स्त्री करनी भहा दुःखों का कारण हे । कदाचित्‌ संताना- 
दिक के वास्ते दो स्त्री भी कर लेवे, तदा दोनों पर समभाव 
से प्रवत्त | तथा स्त्री किसी काम में भूल जाचे, तदा ऐसी 
शिक्षा देवे, कि फिर वो स्त्री उस काम को न करे | तथा 
रूसी स्त्री को ज्षेकर नहीं मनावे, तो स्रोमभद्ट की भार्या 
अवावत्‌ कूवे में गिर पड़े, इत्यादि अनथे करे । इस वास्ते 
स्त्री से सबे काम, स्मेहकारी वचनों से करावे, नफि 
कठिनता से । 

जेकर निगेण स्त्री मिले, तब विशेष करके नरमाई से 
प्रवत्ते, परन्तु स्त्री को घर में प्रधान न करे । जिस घर में 
पुरुष की तर॑ स्त्री प्रधानपना करे, वो घर नष्ट हो ज्ञाता है! 
यह कहना, बाहुलय से है, क्योंकि कोई स्त्री तो ऐसी बुद्धि- 
मती होती है, कि जेकर उस को पूछ के काये करे, तो बहुत 
गुण के वास्ते होता हे ' जैसे तेजपाल की भार्या अनूप देवी 
को तेजपाल अरू वस्तुपाल पूछ के काम करते थे। तथा स्त्री 
जब धम कार्यों में तप करे, चारित्र लेवे, उद्यापन करे, दान 
देखे, देवपूजा, तीथेयात्ादि करे, तथा इन बातों के करने 
का मन में उत्साह घरे, तब घन देवे, सुशील सहायक दे के 
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उस का मनोरथ पूर्ण करे; परन्तु अंतराय न करे । क्‍योंकि 

स्त्री जो घमकृत्य करेगी उस में से पति को भी पुण्य होगा, 
क्योंकि पति उस कृत्य करने में बहुत राजी रहे हे । 

५. अथ पुत्र के साथ उचिताचरण लिखते हैं--पिता 

अपने पुत्र को बाल अवस्था में बहुत मनोश्न 

पुत्र से उचित पुष्टाहार से पोधे, स्वेच्छा पूजेक नाना प्रकार 

व्ययहार की क्रीड़ा करावे। क्योंकि मनोश पुष्ठ आहार 

देने से बालक के बुद्धि, बल, अरू कांति की 

बृद्धि होती है। स्वेचछा कीड़ा कराने से शरीर पृष्ट द्वोता है| 

अरू अगोपांग सेकुबित नहीं होते हें। नीति में कहा भी है- 


लालयेत्‌ पंच वर्षाणि, दश वर्षाणि ताडयेत्‌। 
प्राप्त तु षोडशे वर्ष, पुत्र मित्रवदाचरेत्‌ ॥ 


तथा गुरु, देव, घमे अरु खुखी स्वजन, इन की संगति 
करावे | भली जाति, कुल आचार, शीलवान ऐसे पुरुष के 
साथ मित्राचार करावे। क्योंकि गुरु आदि का परिचय होने 
से बाल्यावस्था में भली वासना वाला हो जाता है, वल्‍्कल- 
चीरीवत्‌ | जाति, कुल, आचारशील संयुक्त की मित्रता से, 
देवयोग से कदापि झनथ भी आ पड़े, तो -भी भले मित्र की 
सहायता से कष्ट दूर हो जाता है । जैसे अभयकुमार के साथ 
मित्रता करने से आद्रंकुमार को भंली बासना द्वो गई। 
तथा जय अठारां बरषे का पुत्र हो जावे, तब उस का विवाह 


श्द्द ज्ैनतत्त्वादश 


करे, क्‍योंकि बाल्यावस्था में वीयेक्षय दो जाने से बुद्धि, 
पराक्रम अरू आयु अधिक नहीं होता है । सर्व जैनमत के 
शास्त्रों में ऐसे ही लिखा है, कि जब पुत्र को भोगसमर्थ जाने, 
तब पुत्र का विवाह करे | तथा जिस कन्या से विवाह करावे, 
डस कन्या का कु ठ, जन्म, रूप, सरीखा होबे, तब विवाह 
करावे | तथा पुत्र के ऊपर घर का भार स्व गेरे, घर का 
स्थामी बना देवे | तथा जिस कन्या में सरीखे गुण न होवें, 
उस के साथ विवाह फरना महा विडंबना है | विवाह के भेद 
आगे लिखेगे । जब पुत्र के ऊपर घर का भार द्वोवेगा, तब 
लिताक्रांत होने से कोई भी स्वच्छेद उन्‍्मादादि न करेगा, 
क्‍यों कि वो जान जावेगा कि धन, बड़े छ्लेश से प्राप्त होता है; 
इस वास्ते अनुचित व्यय न करना चाहिये । ऐसा वो आप 
से आप जान जावेगा । परन्तु पुत्र की परीक्षा करके पीछे 
डस के ऊपर घर का भार डाले; जेसे प्रसेनजित राजा ने 
श्रीणक पुत्र को दिया । तथा पुत्र की तरे पुत्री के साथ अर 
भतीज्ञादिक के साथ भी यथायोग्य उचित जान लेना । ऐसे 
ही बेटे की बहु के साथ भी धनश्रेष्ठी की तर डचिताचरण 
करे । तथा प्रत्यक्षपने पुत्र की प्रशेसा न करे । तथा ज्ञब 
कष्ट पड़े, तय दुःख खुख की बात कहे । तथा आय व्यय का 
स्वरूप कहे | तथा पुत्र को राज सभा दिखाबे | क्योंकि क्‍या 
जाने बिना त्रिचारे कोई कष्ट आ पड़े, तब क्‍या करे । तथा 
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कोई दुष्जन उपद्रव कर देवे, तव राजसभा बिना छुटकारा 
नहीं दोता हे । यथाः-- 


गंतव्य राजकुले, द्रष्टट्या राजपूजिता लोका; । 
यद्मपि न भवंत्यर्थास्तथाप्यनथा विलीयते | 


तथा पुत्र को परदेश के आचार, व्यवहारादि से जानकार 
करे ! क्‍योंकि प्रयोजन के वश से किसी काल में देशांतर 
में भी जाना पड़े, तो कोई कष्ट न होवे । तथा विमाता के 
पुत्र के साथ विशेष उचित करे । 


६. अब सगों के साथ उच्चित करना लिखते हैं-पिता, 
माता, स्त्री के पक्ष के जो लोग हैं, तिन को 

स्वजन से उचित स्व॑जन कहते हैं । इन स्वजनों का कोई घर 
व्ययहार के बड़े काम में तथा सदा काल सन्‍्मान 
करे । तथा आप भी स्वजनों के काम में 

अग्नेश्वरी बने, जो स्वजन घनहीन दहोवे, रोगातुर होबे, 
तिस का उद्धार करे। क्योंकि स्वजन का जो उद्धार करना 
है, सो तत्व से अपना द्वी उद्धार करना हे । तथा स्वजन 
के परोच्ष उन की निंदा न करे, तथा स्वजन के वेरियों से 
मित्राचारी न करे । स्वजनादिक से प्रीति करनी दोबे, 
तदा शुष्क कलह, हास्यथादि, बचन की लड़ाई न करे । 
स्वजन घर में न दोवे, तो उस के घर में अकेला न जाघे, 
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देव गुरु, धरम अरु घन के काये में स्वजन के साथ शामिल 
रहे । जिस स्तर का पति परदेश में गया होवे, ऐसे स्वजन के 
घर में अकेला न जावे । तथा स्वजनों के साथ लेने देने का 


व्यापार न करे | तथाहि-- 


यदीच्छद्विपुलां प्रीति, त्रीरिि तत्र न कारयेत्‌ । 
वागवादमथेसम्बधं, परोक्षे दारदशनम्‌ ॥ 


तथा इस लोक के कार्य में स्वजनों के साथ एक चित्त 
रहे, अरू जिनमन्दिरादि कार्य में तो विशेष करके स्वजन 
से द्वी मिल के करे | क्योंकि ऐसे काये जेकर बहुतों से मिल 
के करे, तो दी शोभा है । 
७. अब गुरू उच्चित कहते हें--धर्माचाये के साथ डचित 
भक्ति अन्तरंग का बहुमान, वचन, काया 
गुरु से उचित का आवश्यक प्रमुख कृत्य करना । गुरु के 
व्यवहार पास शुद्ध श्रद्धा पूरेंक घर्मोपदेश श्रवण 
करना | गुरु की श्ाज्ञा माने। मन से भी 
शुरू का झ्पमान न करे, गुरु का अवणेबाद किसी को 
बोलने न देवे । गुरु की प्रशेसा सदा प्रगट करे, गुरु की 
प्रत्यक्ष वा परोक्ष स्तुति करे । गुरु स्तुति जो है, सो अग- 
णित ॒पुण्यबंधन का कारण है । गुरु के छिद्र कदापिन 
देखे । गुरु से मित्र की तरे अनुवत्तेन करे । गुरु के प्रत्य- 
नीक-निदक को से शक्ति से निवारण करें । कदाचित 
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शुरु प्रमाद के वश से कहीं चूक जावे, तब एकांत में हित 
शिक्षा देवे, करू कहे कि हे भगवन ! तुम सरीखों को यह 
काम करना उचित नहीं | गुरु का विनय करे, गुरु के सन्‍्मुख 
जावे, गुरु निकट आजबे. तो आसन छोड़ के खड़ा हो जावे, 
शुरू को आसन देवे, गुरु की पग्पी करे । गुरु को 
शुद्ध, निर्दोष, वस्त्र, पात्राहारादि देवे । यह द्वव्योपचार है। 
झारू भाषापचार, सो गुरु का परदेश में खदा स्मरण करे । 
८. अब नगर नियासी जनों फा उचित कहते हें- जिस 
नगर में रहे, उस नगर के निवासी जनों के 

नगरवासी से उचित साथ उचित इस प्रकार से करना। अपने 
व्यवहार सरीखी जिन व्यापारियों की शर््ति होबे, 
उन के साथ जो एकचिक्त से सुख, दुःख, 

व्यसन, कष्ट, राज के उपद्रवादि में बराबर रहे, उन के उत्साह 
में उत्साहवान्‌ होबे । राजदरबार में किसी की चुगली न 
करे । सथा नगर निवासियों से फटे नहीं । सर्वे से मिल 
फर राज का हुकुम फरे । कयोंक्ति जब निवेल पुरुष बहुत 
इकट्ठे दो के काये करें, तब तठृणरज्जुबत बलवान हो जाते 
हैं । ज़ब विवाद हो जावे, तब निष्पक्ष हो के काये करे । 
किसी से लांच ले कर झूठा काम न फरे | तथा किसी से 
थोड़ी सी लड़ाई द्वो जावे, तो उस की राज़ में पुकार न 
करे । तथा राजा के कारमभारियों से लेने देने का व्यापार न 
करे। क्योंकि उन लोगों को नाणा देने के भवसर में क्रोध 
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आजाता है, तब वो कोई और अनथे कर देते हैं। तथा समान- 
इृक्ति नागरों की तरे असमान वृत्ति वाले नगरनिवासियों 
के साथ भी यथायोग्य उचिताचरण करे | 
€. अथ परतीर्थी--परमत वालों के साथ उचिताचरण 
लिखते हें--जो पर मतवाला साधु मिच्ता के 
परसत वाले से बास्ते घर में आवे, तो उस का उाचित सत्कार 
उचित व्यवहार करे । तथा राज़ा के माननीय का विशेष 
उचित करे । उचित रृत्य सो यथायोग्य 
दान देना । जेकर उन खाथुओं के मन में भक्ति नहीं भी 
होवे, तो भी घर में मांगने आये को देना चाहिये, क्योंकि 
दान देना यह ग्रहस्थ का धम ही है । तथा महंत कोई 
घर में आ जावे, तो आसन, दान, सन्‍्मुख जाना, उठ के 
खड़ा होना प्रमुख सत्कार करे । तथा परमत बाला किसी 
कष्ट में पड़ा होवे, तदा उस का उद्धार करे । दुःखी जीवों पर 
दया करे । पृरुषापेक्षा मधुर आलापादि करे । तथा अन्य- 
मत बाले को काम का पूछनादि करे, जैसे कि आप का 
झाना किस प्रयोजन के बास्ते हुआ है ? पीछे ज्ञो कार्य 
वो कहे, सो काये जेकर उचित द्ोवे, तो पूरा कर देवे, 
तथा दुःखी, अनाथ, अन्धा, बधघिर, रोगी प्रमुख दीन लोगों 
की दीनता को यथाशक्ति दूर करे। 
जो श्रावकादि पूर्वोक्त लोकिक डचिताचरण में कुशल नहीं 
दोवे, तो ब्रो जिनमत -में भी -क्योंकर कुशछ द्वोबेंगे ? 
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तिस वास्ते अवश्य घर्मार्थियों को उचिताचरण में निपुण 
होना चाहिये। 
झब अवसर में उाचित बोलना, यदड बड़ा गुणकारो है, 
तथा और भी जो कुशोभाकारी होवे, सो 
सामान्य शिष्टाचार त्यागे | विवेकाविलास आदि में कहा है--जभाई, 
छींक, डकार, तथा हसना, यह सब सुख ढ़ांक 
के फरे | सभा के बीज नाक में अंगुली डाल के मेल न काढे, 
हाथ मोडे नहीं, पयेस्तिका न करे, पग न पसारे, निद्रा बिकथा 
न फरे,सभा में कोई बुरी चेश नकरे । जो कुलीन पुरुष हे सो 
अवसर में हसे, तो होठ फरकने मात्र हसे, परन्तु मुख फाडके 
न हले | अपना अंग बज़ावे नहीं, ठग तोड़े नहीं, व्यर्थ भूमि में 
लिखे नहीं | नखों करके दांत घिसे नहीं, दांतों करी नख न 
तोड़े । अभिमान न करे, भार चारण की करी हुई प्रशंसा 
खुन के गये न करे। अपने गुणों का निश्चय करे | बात को 
समझ के बोले | नीच जन जो अपने को हीन चचन कहे, 
तो उस को बदले का द्वीन वचन न बोले ! जिस वस्तु का 
निश्चय नक्लीवे, सो बात प्रगट न कहे । जो कोई पुरुष 
काये करे, अरू उस काये के फरने में थो समथे म 
होवे । तिस को पदहिले वजे देवे, कहे कि यह काम तुम न 
करो | तथा किसी का बुरा न बोले, जेकर वैरी का बुरा 
बोले, तो उसका झटकाव नहीं, परन्तु सो भी अन्योक्ति करके 
योले | तथा माता, पिता, रोगी, आचाये, पराहुणा, अभ्यागत, 
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भाई, तपस्थी, बृद्ध, बालू, स्त्री, वेच्य, पुत्र, गोजञ्नी, पामर, 
बहिन, यहिनोई, मित्र, इन से के साथ बचन की लछड़ाई 
न करे । सदा सूर्य को न देखे | तथा चन्द्र सूये के ग्रहण को 
न देखे | ऊडे-गहरे कूवे को झुक के न देखे । संध्या समय 
आकाश न देखे | तथा मैथुन करते को, शिकार मारते को, 
नेगी स्त्री को, यौयनवती स्त्री को, पशुक्रीड़ा को और 
कन्या की योनि को न देखे | तथा तेल में, जल में, शख्त्र में, 
मूत में, रुधिर में, इतनी वस्तुओं में अपना मुख न देखे, 
क्योंकि इस काम से आयु टूट जाती है । तथा अंगीकार 
करे को त्यागे नहीं । नष्ट हो गई वस्तु का शोक न करे, 
किसी की निद्रा फा छेद न करे | बहुतों से वेरन करे, जो 
बहुतों को सम्मत होये, सो बोले । जिस काम में रसन 
होवे, सो न करे | कदापि करना पड़े, तो भी बहुतों से 
मिल के करे | तथा घमे, पुण्य, दया, दानादि शुभ काम में 
बुद्धिमान्‌ मुख्य दोवे--अप्रेश्वरी बने। तथा किसी के बुरे 
करने में जलदी अग्रेश्वरी न बने । तथा खुपात्र खाधु में 
कदाएि मत्सर ई्ष्या न करे । तथा अपने जाति वाले के 
कष्ठ की उपेत्षा नकरे | किन्तु मिझ कर आदर से डस 
का कष्ट दूर करे। तथा माननीय का मान भंग न करे। 
तथा द्रिद्रपीडित, मित्र, साधमिंक, न्‍्याति में बुद्धि वाला 
दोबे, तथा गुणों करके बड़ा होवे, बद्धिन खेतान रदित दोबे, 
इन सर्वे की पालना करे । अपने कुल में जो काम करने 
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योग्य न होवे, सो न फरे । तथा नीति शाखोक्त तथा ओर 
शास्त्रों में जो उचिताचरण होवे, सो करे, झरू अचुचित 
दोवे, सो वर्जे । 
मध्यान्ह में पूर्वोक्त विधि से विशेष करके प्रधान शाल्यो- 
दनादि निष्पन्न निःशेष रसबती ढोवे । दूसरी धार जिन पूजा, 
जो मध्यान्द की पूजा, अरु भोजन, इन दोनों का फालनियम 
नहीं | क्योंकि जब भूख लगे, सोई भोजन काल है । इस 
बास्ते मध्यान्द से पहिले भी प्रत्याख्यान पार के देव पूजा 
पूवेक भोजन करे, तो दोष नहीं । वेदक ग्रंथों में भी लिखा 
है, कि एक प्रहर में दो वार भोजन न करे, तथा दो प्रहर 
जलुंघे नहीं, क्योंकि एक प्रहर में दो बार खाने से रसोत्पक्ि 
होती है, अरु जेकर दो प्रहर पीछे न खाबे, तो बलत्तय 
होता है । 
अब सुपात्रदानादि की युक्ति लिखते हैं । सो ऐसे हे-- 
भोजन बेला में भक्ति सहिल साधुओं को 
सुपात्रदान निमंत्रणा करके, साथु के साथ घर में आये, 
अथवा साधु स्वयमेष आता होथे तब 
सनन्‍्मुख जा के आदर करे। विनय सद्दित संविज्ञ भाषित' 
अभावित चेत्र देखे, तथा सुभित्त दुर्मिच्चादिफ काल देखे, 
तथा खुलभ दुलंभादि देने योग्य वस्तु देखे, तथा झआाचाये, 
उपाध्याय, गीतार्थ, तपसवी, बाल, शद्ध, ग्लान, सह असहादि 
अयेदा करके महत्त्व, स्पर्डा, मत्सर, स्नेह, लज्जा, भय, 
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दात्षिण्य, पराजुयायिपना, प्रत्युपक्तार, इच्छा, माया विलंब, 
अनाद्र, बुरा बोलना, पश्चात्तापादि, ये से दान के दूषण 
बज्ञ के आत्मा को संसार से तारने के वास्ते, ऐसी बुद्धि से 
बैतालीश दूषण रहित जो कुछ घर में अन्न, पक्कान्न, पानी, 
बस्म्रादि होते, तिस की अनुक्रम से स्व निमेत्रणा करे, 
अपने हाथमें पात्र ले के पास रही भार्यादिक से दान दिलावे । 
पीछे वंदना करके अपने घर के दरवाजे तक साथ जावे, फिर 
पीछा आचे | जेकर साधु न होबे, तदा बिता बादलों के मेघ 
की तर साधु का आना देखे । जे साधु आ जावे, तो मेरा जन्म 
सफल द्वो जावे, इस वास्ते दिशावलोकन करे । जो भोजन 
साधु को न दिया होवे, सो भोजन भ्रावक न खावे । तथा 
जो भ्रावक लष्ट पुष्ठ साधु को बिना कारण अशुद्ध आहार देवे, 
तो लेने देने वाले दोनों को रोगी के दृष्झांत करके ह्वितकारी 
नहीं हे । तथा जिस खाधु का निर्वाह न होबे, दुर्भिक्ष होवे, 
साधु रोगी होवे तथा झौर कोई कारण होवें, तो उस 
साधु को अशुद्ध अप्राशक् आहार देवे । तो लेने देने वाले 
दोनों को हितकारी द्वोत्रे । तथा रस्ते के थक्के हुए को, 
रोगी को, शास्त्र पढ़ने बाले को, छोच कर को, पारने के 
दिन को दान देवे, तो बहुत फल द्वोता है | इस झुपाश्र 
दान को अतिथिसंविभाग कहते हैं। यदागमः--“अतिहि- 
खेविभागोी नाम मायगयाणे? इत्यादि पाठ का अथे 
कहते हैं-आतिथि संविभाग उस को कहते हैं, कि जो 
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न्याय से भाया कट्पनीय अन्न, पानी प्रमुख, देश, काल, 
श्रद्धा सत्कार क्रमयुक्त उत्कृष्ट भक्ति से, आत्मा की अनुग्रह 
बुद्ध से सेयत साथु को दान देबे । सुपात्रदान से 
देवता संबंधी तथा ओदारिकादि सम्बन्धी अदूभधुत भोग 
६४ सर्वे खुखसम्तद्धि, राज्य प्रमुख मनगमता संयोगादिकी 
प्राप्ति, और निर्विऊंब, निर्विघ्न, मोक्षफलप्राप्ति है। क्योंकि 
अभयदान अरू खुपात्रदान तो मोक्ष देते हैं, और अनु- 
कंपादान, उचितदान अरू कीत्तिदान, यह तीनों सांसा* 
रिक्र खुखभोगों के देने बाले हैं । 

पात्र भी सीन तरे का कहा है, एक उत्तम पात्र साथु 
है, दूसरा मध्यम पात्र श्रावक हे, तीसरा अविरातिसम्यग्‌- 
दृष्टि, सो जधन्य पात्र है । तथा अनादर, कालबिलंब, विमुख, 
खोटा बचन बोलना, अरू दान दे के पश्चात्ताप करना, ये 
पांच सद्दान के कलंक हैं । तथा आनंद के आंखु आब, 
रोमांच होते, बहुमान देवे, मीठा बोले, दान दिये पीछे 
अनुमोदना करे, यह पांच सुपात्र दान के भूषण हैं । खुपात्र 
दान का परिग्रह परिमाण करने का फल, रलसार कुप्तार की 
तरे द्ोता है; यह कथा भ्रादविधि श्रेय से जान लेनी। इस 
वास्ते ऐसे साथु आदि संयोग के मिलने से खुप्रानत्नरान, दिन 
प्रतिदिन विवेकवान्‌ अवदय करे । 

तथा यथाशक्ति भोजनावसर में आये साधार्मेयों को 
अपने साथ भोजन करावे, क्योंकि वी भी पात्र हैं। तथा 
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अन्धे झ्ादि मांगने वालों को भी यथायोग्य देबे + परंतु 
किसी मांगने वाले को निराश न जाने देवे । धमम की निदा 
जन करावे, कठिन हृदयवाला न होबवे, भोजन के अवसर 
में दयावन्‍्त को कपाट लगाने न चाहिये, उस में भी घन- 
वान तो विशेष करके कपाट लछगावे ही नहीं । आगमन में 
भी कहा है:-- 


नेव दारं पिहावेइ, भ्रुजमाणो सुसावओ | 

अणुकम्पा जिर्णिदेहि, सद्बाणं न निवारिया ॥१॥ 
दड्ढण पाणिनिवह, भीमे भवसायरंमि दुक्‍्खत्ते । 
अविसेसओोणुकंपं दुह्यत्रि सामत्थत कुणइ ॥२॥ 


अथः--भोजन करते हुए दरवाजा जड़े नहीं, क्योंकि 
अनुकंपादान श्रावक को जिनेश्वर भगवान्‌ ने मने नहीं 
करा है| जीवों के समूह को भयानक संसार में दुःखपी- 
डित देख कर विशेष रहित द्रव्य अरू भाव दोनों तरे स्ले 
अनुकम्पा करे । उस में द्रव्य से ता यथायोग्य अन्नादि देवे, 
अरू भाव से उन को सम्मार्ग में प्रवर्तावे । श्रीपंचर्मांगादिक 
में जहां श्रावकों का बणन करा है, तहां ऐसा पाठ है-- 
“अवगुंठिभ दुवारा” इस विशेषण करके भिश्लुकादिकों के 
प्रवेश के वासते सदा कियाड़ उधाड़े रकखे | दीनोद्धार तो 
संबत्सरी दान देकर तीथकरों ने भी करा है । कदापि काल 
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दुकाल पड़ ज्ञावे, तब तो भ्रावक जो होवे, सो विशेष करके 
दानादि से दीनों का उद्धार करे । क्योंकि आगे भी चिक्र- 
मादित्य के संवत्‌ १३१५ में भद्रेसर गाम के बसने वाले 
श्रीमालजातीय शाह झगड़ श्रावक ने एक सो बारह दानशाला 
करके दान दिया है । तथा विक्रमादित्य के सेबत्‌ १४२० 
में सोनी सिहा श्रावक ने २४००० मत अन्न, दीन 
जीवों को दुकाल में दिया है । तथा निर्देषण आद्वार देवे, 
तो सुपात्र दान शुद्ध है । 
तथा माता, पिता, भाई, बहिन, पुत्र, बह, सेवक, ग्लान, 
अरु बांधे हुये गो प्रमुख, इन सर्व की चिता 
भोजन सम्बन्धी करके अर्थात्‌ इन सवे को भोजन करा के 
नियम पीछे पंचपरमेष्ठी स्मरण करके प्रत्याख्यान 
पारके, सबे नियम स्मरण करके, साम्यता से 
भोजन करे । साम्यता ऐसे ज्ञाननी--कि जो अन्न, पानी, 
आपस में विरुद्ध न होवे, तथा उल्टा न परिणमे, अपने 
स्वभाव के माफक होवे, तिस को साम्य कहते हैं । जो 
पुरुष संपूण जन्म तक साम्यता से भोजन करे, वो फिर 
कभी विष भी खाबे, तो भी अस्त हो जाये । अरू असा- 
म्यता से अमृत खाया भी विष द्वो जाता हैं। परन्तु इतना 
विशेष है, कि साम्यता से भी पथ्य द्वी खाना चाहिये, 
अपथ्य नहीं । तथा खाने में अत्यन्त ग्रद्ध भी न होना 
चादिये | जब कंठनाड़ी से हेठ उतर जाता है, तब 
सर्वे भोजन बराबर दो जाता है। अतः एक ज्षणमात्र के स्थाद्‌ 
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के वासते अति लोल्य न करना चाहिये । तथा अभक्ष्य 
अनंतकाय, बहु सावद्य वस्तु, अर्थात्‌ बहुत पाप वाली वस्तु 
न खाबे | तथा जो थोड़ा खाता है, सो बहुत बलवान होता 
है। तथा जो बहुत खाता है, सो अल्प खाने के फलवाला 
होता है | तथा अधिक खाने से अजीण बमन विरेचनादि 
मरणांत कष्ट भी हो ज्ञाता है । यथाः-- 


हितमितविपकभोजी, वामेशसी नित्यचंक्रमशशीलः । 
उज्मितमृत्रपुरीषः, सत्रीषु जितात्मा जयति रोगान ॥ 


अथेः--जो भूख छगे तो हितकारी ऐसा अन्न थोड़ा 
जीमे, वामा पासा हेठ करके सोबे, नित्य चलने का स्वभाव- 
शील होवे, जब बाधा होवे, तव ही दिद्या मात्रा करे, स्त्री 
से भोग न करे, वो पुरुष रोगों को जीत लेता हे । 

अथ भोजनविधि, व्यवहार शास्त्रादिकों के अनुसार 
लिखते हैं। अतिप्रभात में. अतिसंध्या में, तथा रात्रि में 
भोजन न करना चाहिये | लथा सड़ा, वासी अन्न न खावे। 
चलता हुआ न खाबे, तथा दाहिने पग के ऊपर हाथ 
रख कर न खाते | हाथ ऊपर रख के न खावे। खुले आकाश 
में न खाबे. धूप में बेठ के न खाबे। अधरे में इच्च के तले न 
खाघे | तजनी अंगुली ऊंची फरके कदापि न खाधे । मुख, 
हाथ, पग, अरू वस््र, बिना धोया न खाबवे । नंगा हो कर 
मैले वस्त्रों से, दाहिने हाथ से, थाल को बिना पकड़ें न 
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खाबे धोती आदिक एक वस्त्र पहिर के न खाबे। भोंज वसरूुत्र 
पहिर के न खाबे | भींजे वस्र से मस्तक लपेट के न खाबे ! 
यदा अपवित्र होवे, तदा न खावे । अति ग्रुद्ध रसर्ूपट हो कर 
न खाबे | तथा जूते सहित, व्यग्रनचित्त, केवड भूमि ऊपर बेठ 
के अरू मंजे पर बैठ केन खाबे । विदिशा की तफे तथा 
दक्षिण की तरफ मुख करके न खाचे । पतले आसन पर बंठढ 
के भोजन न करे, तथा आसन ऊपर पग रख के भोजन न 
करे, चण्डाल के देखते न खाचे । जो घम से पतित होथवे, 
उस के देखते न खावे | तथा फूटे पात्र में अरू मलिन पात्र 
में न खाबे। जो शाकादिक वस्तु 'विश्टा से उत्पन्न होवे, 
सो न खाव । बालहत्यादि जिस ने करी होथे, उस ने तथा 
रजस्वला स्त्री ने जो वस्तु स्पर्श! होवे, तथा जो वस्तु गाय, 
श्वान, पंखी ने सूघी होथे, तथा जो वस्तु अजानी होव; 
तथा जो वस्तु फिर से उष्ण करी होवे; सो न खाबे। तथा 
वचबचाट शब्द करके न खाव । तथा मुख फार्े तो बुरा 
लगे ऐसे मुख करके न खाब | तथा भोजन के अवसर में 
दूसरों को बुला के प्रीति उपजाबे | अपने देव गुरु फा नाम 
स्मरण करके समासन ऊपर बेठ के खाबे। जो अन्न अपनी 
माता, बहिन, ताई--पिता से बड़ भाहे की औरत, भानजी, 
स्त्री अमुख ने रांध्या होवे, सो पवित्रता से परोसा हुआ भोजन, 
डस को मौन करके दाहिना स्वर चलते खाबे । जो जो बस्तु 
खाबे, सो नाखिका से खूघ के खावे, इस से दृष्टिदोष नष्ट 
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हो जाता है। तथा अति खारा, अति खट्टा, अति उष्ण, 
अति शीतल, अति शाक, अति मीठा, ये सबे न खावे । मुख 
के स्वाद मात्र खाये | क्‍योंकि अति उष्ण खावे, तो रस मारा 
जाता है, अति खट्टा खाचे, तो इन्द्रियों की शक्ति कम हो 
जाती है । अति लवण खावे, तो नेत्र बिगड़ जाते हैं । अति 
स्निग्ध खावे, तो नासिका विषय रहित हो ज्ञाती है | तथा 
तीचृण द्वव्य अरु कौड़ा द्रव्य खाबे, तो कफ दूर ही जाता है, 
तथा कषायला अरू मीठा खाबे, तो पित्त नष्ट हो जाता है| 
स्निग्ध घृतादिक खाने से वायु दुर हो जाता है । बाकी शेष 
रोग जो हैं, सो न खाने से दूर हो जाते हैं । 

जो पुरुष शाक न खाबे, अरु घृत से रोटी खाब, तथा 
जो दूध से चावल खाबे, तथा बहुत पानी न पीवे, अजीण होवे, 
तदा खाबे नहीं, सो पुरुष रोगों को जीत लेता हैे। भोजन 
करते वक्त पहिले मीठा अरू स्निग्ध भोजन करे, बीच में 
तीच्ण भोजन करे, पीछे कोडी वस्तु खाबे | उक्ते चः-- 


सुस्निग्धमधुरे पूर्वमश्नीयादन्वित रसेः । 
ट्रृव्याम्ललवणमध्ये पयेते कटुतिक्तकेः ॥ 


तथा जो पहिले द्रव्य अर्थात्‌ नरम वस्तु खावे, मध्य 
में कड़ुआ रस खावे, अंत में फिर नरम रस खावे, सो 
बलवंत झरु नीरोगी रहे | तथा पानी को भोजन से पहिले 
पीबे, तो मंदाजि का जनक है, तथा भोजन के बीच में पीचे, 
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तो रसायन समान गुणकारी है, तथा भोजन के अंत में पीबे, 
तो विष समान है । भोजन के अनंतर स्वे रस से लिप्त हुये 
हाथ से एक चुलू रोज पीवे, पशु की तरे पानी न पीबे। 
पीये पीछे जो पानी रहे सो गेर देवे, अज़लि से पानी न 
पीबे | पानी थोड़ा पीना पथ्य है, पानी से भोौजे हुण 
हाथों को गछा, तथा कपोल, हाथ, नेत्र, इतने स्थानों 
में न लगावे, न पूंजे, गोडे-जानु का स्पश करे, 
तथा अगमदन, दिशा जाता, भार उठाना, बेठना, स्नान 
करना, ये सर्वे भोजन किये पीछे न करे । तथा कितनेक 
काल तांई बुद्धिमान्‌ पुरुष भोजन करके वेठ जाबे, तो पेट 
बड़ा हो जाता है। तथा ऊपर को मुख करके-चित्त हो कर 
सोबे, तो बल बधे । बामे पासे सोबे, तो आयु वधे । भोजन 
फरके दौड़े, तो मरण होवे । पीछे वामे पासे दो घड़ी 
तांई सोचे, परन्तु निद्रा न लेवे, अथवा सोबे नहीं तो सो 
पग चले, फिरे | अन्यत्र भी कहा है कि देव को, साथु को, 
नगर के स्वामी-राज़ा को तथा स्वजञनों को, जब कष्ट 
होवे तब, तथा चन्द्रसूये के ग्रहण में जेकर शक्ति होबे, तो 
विवेकवान पुरुष भोजन न करे | तथा “अज्ञीणप्रभवा रोगा” 
इस वास्ते अजीणे में भी भोजन न फरे। 

ज्वर की आदि में लंघन करना श्रेष्ठ हे, परन्तु वायुज्वर, 
भ्रमज्वर, क्रोधज्वर, शीकज्वर, कामज्वर, घाव का ज्वर, 
इतने ज्वर को वज के शेष ज्वर तथा नेत्ररोग के हुये 
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लेघन करे | 

तथा देव गुरु के वन्दनादि के अयोग से, तथा तीथे 
अरु गुरु को नमस्कार करने जाते वक्त, तथा विशेष धर्मो- 
गीकार करते, बड़ा पुण्य कार्य प्रारम्भ करते, अरु अष्टमी 
चतुदेशी आदि विशेष पवे के दिन भोजन न करना चाहिये। 
तप का ज्ञो करना है, सो इस लोक अरू परलोक में बहुत 
गुणकारी है । 

तथा भोजन करे पीछे नमस्कार स्मरण करके उठे, 
चेत्यवन्दना करके देव गुरु को यथायोग्य वन्दूना करे। 
तथा भोजन के पीछे गेठिसहित दिवसचरिम प्रत्याख्यान 
विधि से करे | पीछे गीताथे साधु, गीताथे भ्रावक, तथा 
सखिद्धपुत्नादिकों के समीप स्वाध्याय--पठन पाठन यथायोग्य 
करे | योगशासत्र में लिखा है, कि जो गुरुमुख से पढ़ा होचे, सो 
ओरों को पढ़ावे, स्वाध्याय करे | पीछे संध्या में जिनपूजा करे 
पीछे पडिक्रमणा करे | पीछे स्वाध्याय करे। पीड़े वेयादइत्त्य 
अर्थात मुनि की पगचेपी करे। घर जा कर सकल परिवार 
को जोड़ के घमे का स्वरूप कथन करें। उत्सगे मार्ग 
में तो ध्रावक को एक बार ही भोजन करना चाहिये । 
यद्भाणि-- 


उस्सग्गेण तु सो य, सचित्ताहाखज्ञओो । 
इकासशगभोई ञ्, बंभयारी तहेव य ॥ 
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जेकर एक भुक्त करने का सामथ्थे न होवे, तदा दिन 
का अप्टम भाग अर्थात्‌ चार घड़ी दिन जब रहे, तब भोजन 
कर लेबे, अर्थात्‌ दो घड़ी दिन रहने से पहिले ही भोजन 
कर लेवे । पीछे यथार्शाक्त चार आहार, तीन आहार, दो 
आहार का त्यागरूप दिवसिचरिम सूर्य डगते तांई करे, 
सो मुख्य बृत्ति से तो दिन होते ही करना चाहिये, परन्तु 
अपवाद में रात को भी करे | 


ड़ति श्री तपागच्छीय मुनि श्रीबुद्धेविजय शिष्य मुनि 
आनंदविजय--आत्माराम विराचिते जनतत्त्वाद हें 
नवमः परिच्छेदः संपूर्ण: 
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दशम परिच्छेद 


इस परिच्छेद में भ्रावकों का एक राजिकृत्य, दूसरा पवे- 
रृत्य, तीसरा चौमासिकरकृत्य, चौथा संत्सरीकृत्य, अरू 
पांचमा जन्मरृत्य, यह पांच कृत्य अनुक्रम से लिखेगे । तिस 
में प्रथम राश्रिकृत्य लिखते हैं । 
साधु के पास तथा पोषधशालादि में यत्न से प्रमा- 
जना पूववेक सामायिक करके प्रतिक्रमण 
गन्रिकृत्य.. करे | पीछे साधुओं की पगचेपी करे । 
यद्यपि साधु ने श्रावक के पासों उत्सगंमागे 
में विश्रामणादि नहीं करावनी, तो भी श्रावक यदि विश्रा- 
मणा करने का भाव करे, तो महा फल है । पीछे भ्राद्ध- 
दिनकृत्य, श्रावकविधि, उपदेशमाला अरू कमेग्रन्थादि शास्त्रों 
का स्वाध्याय करे । पीछे सामायिकर पार के घर में जावे। 
पीछे सम्यफ्त्व मूल बारह बत में, स्वेशक्ति से यत्न- 
फरणादिरूप तथा सर्वथा अहंत्‌ चेत्य, अरू साधमिक वर्ज्ञत 
बासस्थान में झनिवास रूप तथा पूजा प्रत्याख्यानादि अभि- 
प्रहरूप, यथाशक्ति सप्त क्षेत्र में घन खरचन रूप, ऐसा 
यथायोग्य सकल परिवार को धर्मोपदेश कथन करे | जेकर 
श्रावक अपने परिवांर को धमे न फहे, तब उस परिवार 
को धम की प्राप्तिन दोवेगी। तो इस लोक परलोक में 
जो वे पापकमे करेंगे, सो से उस श्रावक को छगेंगे। 
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क्योंकि लोक में यह व्यवहार है, कि जो चोर को खाने पीने 
को देवे, सो भी चोर गिना जाता है; ऐसे ही धर्म में भी 
जान लेना । इस वास्ते भ्रावक को द्रव्य तथा भाव से अपने 
कुठुम्ब को शिक्षा देनी चाहिये। उस में द्रव्य से पुत्र, फलत्र, 
बटी प्रमुख को यथायोग्य वस्त्रादि देवे, अरु भाव से 
तिन को घम का उपदेश करे | तथा दुखी सुखी की चिता 
करे । अन्यात्राप्युक्ते:-- 


राज्षि राष्ट्रकृतं पापं, राज्ञः पा पुरोहिते । 
भत्तरि स्त्रीकृत पापं, शिष्यपापं गुरावपि ॥ 


धरम देशना दिये पीछे, रात्रि का प्रथम प्रहर बीते पीछे, 
शरीर को हितकारी शय्या में विधि से निद्रा अल्पमात्र 
करे | ग्रहस्थ बाहुलल्‍थ करके मंथुन से वर्जित होवे । जेकर 
ग्रहस्थ जावर्जीव तक ब्रह्मतत पालने में समथ न होबे, तदा 
परवेतिथि के दिन तो उस को प्रवश्य ब्रह्मचये ब्रत पात्थना 
चाहिये । 


नींद लेने की बिधि नीतिशास्र के अनुसार यह है:-- 
जिस खाट में जीव पड़े होवे, जो खाट 

निदराविधि छोटी होवे, भांगी हुईं दोवे, मेली होवे, 
दूसरे पाये संयुक्त होथे,. तथा अप्लि के बले 

फाए की खाट होवे, सो त्यागे | ख्नाट में तथा आसन में 


३०६ जनतस्वाइश 


चार जात की लकडी लगे, तो शुभ है, परन्तु पांचादि काष्ठ 
लगे, तो अशुभ हे | तथा पूजनीक वस्तु के ऊपर मे सोचे, 
तथा पानी से पा भींजे न सोबे, तथा उत्तर दिशा झरू 
पश्चिम दिशा की सर्फ शिर. फरके न सोबे, बांखश की तसरें 
न- सोबे, पर्गों के ठिकान न सोवे, हाथी के दांत की तरें 
न सोचे | देवता के मन्दिर के मूलगंमारे में, सपे की बबी 
पर, बृतक्त के हेठ, तथा इमशात में नहीं सोबे | किसी के साथ 
लड़ाई हुई होबे, तदा मिटा 'के सोबे। सोते वक्त पानी 
पास रकक्‍खवे, तथा दरवाजा जड़ के, इृष्टदेव को नमस्कार 
करके बड़ी शय्या में अच्छी तरें ओढ़ने के वस्त्र समार के, 
सर्वाहार को त्याग के, वामा पासा नीचे करके सोचे | 

दिन को सोचे नहीं, परन्तु क्रोण. शोक, अरु मद्य के मिटाने 
के बास्ले सथा स्त्री कर्म, अरू भार के थकेवे को मिटाने के 
बास्ते तथा रस्ते के खेद को मिटाने के वास्ते तथा अतिसार, 
श्यास, हिचकी प्रमुख रोग दूर करने के वासस्‍्ते सोबे । तथा 
जो बाल होवे, बृद्ध होवे, बलक्षीण होवे, सो सोच । तथा 
तृषा, शुरू, और क्षत की वेदना करके विह्ल् होवे, सो 
स्तेवे । तथा जिस को अजौीणे हुवा होचे, वाय हुवा होवे, 
जिख को श्वुशकी हुई होवे, तथा ज्ञिस को रात्रि में निद्रा 
थोड़ी आती होवे, वो दिन को भी .सो जावे । तथा ज्येष्ठ 
अरू आषाद महीने में दिम में भी सोना अच्छा है। और 
मद्धीनों में सोवे, तो कफ अंरु पित्त करता है । तथा बहुत 
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नींद लेनी, बहुत काल लूग सोये रहना अच्छा नहीं । तथा 
रात को सोवे तदा दिशावक्ाशिकत्रत उच्चार के सोवे | तथा 
सार सरणा लेवे, सर्वे ज़ीवराशि से खामणा करे, अठारह 
पाप स्थान फ् व्युत्स धन फरे, वुष्ठत की निंदा करे, खुछत 
का अनुमोदन करे, तथा:-- 

जइ भे हुज्ज पमाओ, इमस्स देहस्स इमाइ रयणीये । 
आहारमुबहिदेहं, सब्ब॑ तिविहेण वोसिरियं ॥ 
नमस्कार पूर्वक इस गाथा को तीन बार पढे, साकार 
अनशन करे, पंच नमस्कार स्मरण सोने के अवसर में कर | 
स्त्री से दूर अलग शय्या में सोवे । जकर निकट सोदे, तब 
एक तो विकार आधिक जागता है, तथा दूसरा जिस वासना 
युक्त पुरुष स्ोवे, सो जितना चिर जागे नहीं, उतना चिर 
घही वासना उस पुरुष को रहती हे । इस वास्ते सूत्री से 
अलग दूसरी शब्या में सोवे। तथा मरणाबसर में गफलल 
द्वो जावे, तो भी तिस के जो सचित्त अवस्था में बासना 
थी बही बासना है, ऐसे जानना । इस वास्ते स्वेधा उपशांत- 
मोह हो करके, घर्म वैराग्यादि भावना से बासित हो करके 
निद्रा करे, तो खोटा स्त्रप्त न होवे । जिस रीति से अच्छा 
घमंमय स्वप्त देखे, उसी रीति से सोवे। जेकर कदाचित 
डस की भायु समाप्त भी हो जावे, तो भी वो अच्छी गति 
में ज्ञाव । 
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तथा सोये पीछे रात्रि में जब॒ जाग जावे, तदा अनादि 
काल के अभ्यास रस से कदाचित्‌ काम पीड़ा करे, तो स्त्री 
के शरीर का अशुविपना विचारे, अरु श्रीजबूस्वामी तथा 
स्थूलिभद्रादि महा ऋषियों की तथा खुदशनादि महा श्रावकों 
की दुष्कृत शील पालने की दृढता विचारे । तथा कषायादि 
दोष के जीतने के उपाय, भवस्थिति की अत्यंत दुःस्थिता 
और धर्म के मनोरथ का चितवन करे । तिन में स्त्री के 
शरीर की अपविज्ञता, जुगुप्सनीयतादि सर्वे विचारे । जैसे 
श्रीहेमचन्द्रसूरि ने योगशास्त्र में लिखा है | तथा पूज्य 
श्री भुनिसुन्दर सूरि ने अध्यात्मकत्पदुम में लिखा है, तेसे 
विचारे । सो लेश मात्र इहां लिखते हैं-- 

चाम, हाड, मज्जा, आांदरां, चरबी, नसा, रुधिर, मांस, 
विष्ठा, मृत्र, खेल, खेकारादि अशुचि पुद्रल का पिंड स्त्री का 
शरीर है | इस पिंड में तू क्या रमणीक वस्तु देखता है? 
जिस विष्ठ को दूर से देख कर लोक थूथूकार करते हें, 
मूढ़ लोक उसी विष्टे अरु मूत्र से पूण, ऐसे स्त्री के शरीर 
की अभिलाषा फरते हैं । विष्ठ की कोथली बहुत छिद्रों वाली 
जिख के छिद्र द्वारा कृमिजाल निकलते हैं, अरू रकृमिज्ञाल 
से भरी है, ऐसी स्त्री है। तथा चपलता, माया, झूठ, ठगी, 
इनों करके सस्‍्कारी हुईं है।ताते जो पुरुष मोह से इस 
का संग करे, भोगविद्वास करे, तिस को नरक के तांई 
है | ऐसी स्त्री बिष्टे की कोथली जिस के ग्यारा द्वारों 
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से अशुचि झरती है । जिस द्वार को सूंघो, उसी में 
से महा सड़े हुये कुत्ते के कलेवर समान दुर्गन्‍्ध 
आती है। तो फिर कामीजन क्योंकर उस स्त्री के शरीर 
में रागांध होते हैं? इत्यादि स्त्री के शरी' को अशुच्िता 
को विचारे । धन्य है, वो पुरुष जंबुकुमार जिस ने नव- 
परिणीत आठ पद्मिनी स्त्री, अरु निनानवे क्रोड़ सोनेये 
छिनक में त्याग दिये । तिस का माहात्म्य विचारे । 
तथा श्रीधूलिभद्र अरू खुदशेन सेठ के शील का माहा- 
त्म्य बिचारे । 

कषाय जीतने का उपाय इस तरे करे--क्रोध को क्षमा 
करके जीते, मान को नरमाई से जीते, माया को सरलताई 
से जीते, लोभ को सन्‍तोष से जीते, राग को वैेराग्य से 
जीते, देष को मित्रता से जीते, मोह को विवेक से जीते, 
काम को सत्री के शरीर की अशुतच्रि भावना से जीते, मत्सर 
को पर की संपदा देख के पीड़ा न करने से जीते, विषय 
को संयम से जीते, अशुभ मन, वचन अरू काया इन 
तीनों को तीन गुप्ति से जीते, आलख को उद्यम से जीने, 
अविरतिपने को विरतिपने से जीते। इस प्रकार यह सब सुख 
से जीते जाते हैं | ञागे भी बहुत महत्माओं ने इन को 
इसी तरे जीता है | 

भवस्थिति महादुःखरूप है, क्योंकि चारों गति में जीव 
नाना प्रकार के दुःख पा रहे हें । तिन में नरकगति में तो 
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सातों नरकों में क्षेत्रवेदना है, तथा पांच नरकों में परस्पर 
शास्त्रों करके उदीरी बेदता है | तथा तीन नरक में पर- 
माधामिंक वेवताकत बेदना है | आंख माँच के उघाड़े, इतना 
काल भी गरकवारी जीबों को सुख नहीं हे । केवल दुःख 
ही पूर्व जन्म के करे हुए पापों से उदय हुआ है। रात अरू 
दिन एक सरीखे दुःख में जाते हैं, जितना नरकशणति में 
जीव दुःख को पाबे है, उस से झनंतगुणा दुःख जीव निगोद 
में पाव है। तथा तियंचगति में अकुश, पश्ेण, छाटी, सोदा, 
अंटंगमीड़न, गलमोड़न, तोड़न, छेदन, भेदन, दहन, अंकन ओर 
परवशतादि, अनेक दुःख पावे है । तथा मनुष्यगति में गभे, 
जन्म, जरा, मरण, लाना प्रकार की पीढ़ा, रोग, व्याधि, 
ब्रिद्रता, माता, पिता, रुत्री, पुत्र का मरणादि प्रनेक दुःख 
पाता है। तथा देवगति में खचन का दुःख दासपने का दुःस्व 
पराभव, ईष्यादि अनेक दुःख हें । इत्यपदे प्रकार से भव- 
स्थिति को बिचारे । 

तथा घधम्ममनो रथ भावना--पस्तो शक्रावक के घर में ज्ञो 
ज्ञान, द्शन, धत सहित में दास भी द्वो जाऊं, तो भी अच्छा 
है। परन्तु मिथ्यादृष्टि तो मैं चक्रवर्सी राजा भी न होऊं। 
सलथा कब में संदेगी चेराग्यवस्त मीताथे गुरु के चरणों में 
स्वजनादि संग रहित प्रव॒ज्या ग्रहण करूंगा ! तथा कब में 
तियच के पिशाच के भय से निष्प्रकंप हो कर श्मशानादि 
में बिधिपूवेक फायोत्सग करूंगा ! तथा क्रब में तप से कृश 
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शरीर होके उत्तम पुरुषों के मार्ग में अलूंगा ! दृत्यादिक 
भावना से काम के कसक को जीते | 

अथ भ्राबक का पवेकृत्य लिखते हैं । पे जो अश्मी, 
चतुर्दशी 'आदि दिवस, तिस में धर्म की 

पर्वेकृत्मय चुष्टि करे तिस का माम पौषध है । सो 
पौषय भले बअतवाले श्रावक को पर्य के 

दिन में श्रवश्य करना चाहिये, ओेकर पर्व के दिन शरीर में 
साला न होवे, पौषध न कर सके, तो .दो वार प्रतिक्रमण 
करे | तथा बहुत बार सामायिक अरू दिशावकाशिक श्रत 
अगीकार करे | तथा पवेदिनों में ब्रह्मचये पाले, आरम्भ घर, 
विशेष तप करे, चेत्यपरिपाटी करे, सबे साधुओं को नमस्कार 
करे, तथा खुपात्रदान, देवपूजा अरू गुरुभकरि, यह सर्वे 
ओर दिनों से विशेष करे | धर्मकरनी तो स्व दिलों में 
करनी अच्छी है, जेकर सदा न फरी जाये, तो पर्व के दिन 
तो अवश्यमेव करनी चाहिये । सो पे ये हें-अपष्मी, 
चतुरईशी, पूृणमासी, अमावास्यथा, यह एक मास में र पे 
अरू पस्त में तीन पवे, तथा दूज, पंचमी, अप्टमी.,एकादशी, 
चतुर्दशी, यह पांच तिथि, तीथकरो ने कही हैं। उस में 
दूज़ के दिन दो प्रकार का घमे आराधन करना, पंथमी के 
दिन शान को आराधना, अष्टमी को अप्रकम का नाश करना | 
एकादशी में ग्यारह अंग को आराधना, चतुदेशी- में चौदह 
पूथे को आराधना, यह पांच तथा पूर्षोक्त भमावास्यथा अरु 
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पू्णमासी, एवं षद्‌ पवे हुये ! अरू वर्ष में छ अठाई पढे हैं। 
चौमासी पर्वादि पवों में जेकर सवेथा आरम्भ न त्याग सके, 
तो स्वल्प स्वल्पतर आरंभ करे ;+ तथा पते के दिन सववे 
सचित्ताहार वर्ज | श्रावक को तो नित्य ही सचित्ताहार 
चना चाहिये | जेकर शक्ति न होवे, तदा पर्व के दिन तो 
झवदइय ब्ज । तथा ऐसे पे के दिनों में स्नान, शिर दिखाना, 
गूथन कराना, वस्र धोता, वस्त्र रंगना, गाडा, हल आदि 
चलाना, घान्य का मूढक बांधता, कोल्हू, अरहट चलाना, 
दलना, छड़ना, पीसना, पत्र, पुष्प, फल तोड़ना, सचित्त 
सड़ी हरमजी का मदन करना, थधान्य काढना, 
लीपना, माटी खोदनी तथा घर बनाना, इत्यादि स्व 
आरम्भ यथाशक्ति से त्यागना चाहिये । तथा खर्चे 
सचित्ताहार का त्याग न कर सके, तो नाम लेके 
कितनीक वस्तु खाने की छूट रकवे, उपरांत त्याग देवे। 
तथा छ ही भअठाइयों में जिनवर की पूजा करनी, तप 
करना और ब्रह्मचयं पालना | इन र अठाइयों में चत्र तथा 
आसोज की जो दो भठाई हैं, सो शाश्वती हें. इन दोनों में 
बैमानिक देवता भी नंदीश्वरदि में यात्रोत्सत्र करते हैं। 
तथा तीन चौमासे की तीन अठाई अरू चौथी परयुषण की 
तथा दो चेत्र अद आसोजन् की, यह सब्र मिल कर रू 
अठाई हैं । 


तथा झो तिथि प्रभात समय-प्रत्याख्यान की वबेलज्ला में 
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होवे, सो तिथि ज्जैन मत में माननी प्रमाण है । लोक में 
भी सूर्योदय के अनुसार दिन का व्यवद्वार होने से उदय 
तिथि माननी प्रमाण है । लथा च निशीथभाष्ये:-- 

चाउम्मासिश्न बरिसे पक्खिग्पंचद्वमीसु _ नायब्वा । 
ताओ विहिओ जासिं, उदेह मूरो न अनज्नाओं ॥१॥ 


पूआा पच्चक्खाणं, पडिक्कमणं तहय नियमग्रहणं च। 
जीए उदे३ सूरो, ती३ई तिहीए उ कायब्बं ॥२॥ 
उदयम्मि जा तिही सा पमराणमिश्ररी कीरमाणीए। 
आशणाभगणवत्थामिच्छत्त विराहण पावे ॥३॥ 
अथेः--बोमासी, संवत्सरी, पकखी, पंचमी, अष्टमी, 
ये तिथिये सूर्योदय में होवें, तब प्रमाण हें; नान्‍्यथा। 
पूजा, पडिक्कमणा, प्रत्याख्यान, तेसे ही नियम ग्रहण करना, 
सो जिस तिथि में सूर्योदय होवे, तिस में करना चाहिये। 
क्योंकि जो तिथि सूयोंदय में होवे, सो प्रमाण है । तथा 
उदय तिथि के बिना ज्ञो कोई झौर तिथि करे, माने; सो 
आज्ञा का विराधक, अनवस्था कारक, मिथ्यादृष्टि है । पारा- 


शरस्मृत्यादि में भी लिखा है--- 


आादित्योदयवेलायां, या स्तौकापि तिथिभवेत्‌ । 
सा संपूर्णति मंतब्या, प्रभुता नोदयं विना ॥ 
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# उमास्वातिवाचकरप्रधोषश्ेव श्रयते-- 


त्ये पूर्वा तिथिः कार्या, ब्द्धीं कार्या तथोत्तरा । 

श्रीवीर ज्ञाननिवा्ण, काये लोकानुगेरिह ॥ 

तथा श्री भ्ठतों के जन्मादि पंचकल्याणक के दिन भी 
पर हैं । जब दो, तीन, कल्याणक होवे, तब तो विशेष करके 
पर्व मानना चाहिये । शास्त्रों में सुनते हें, कि श्रीकृष्णवाखुदेव 
ने सचे पर्व के आराघन में अपने को असमथ ज्ञान कर 
श्रीनेमिनाथ अरिद्वत को पूछा कि, उत्कृष्ठ पवे कौन सा है £ 
तब भगवान ने कहा कि हे कृष्ण वाखुदेव ! मगसिर शुक्ला 
एकादशी सर्वोत्तम पव है, क्योंकि इस दिन श्रीजिनंद्रों के 
पांच कल्याणक भये हैं, सच ज्षेत्रों के डेढ़ सौ कल्याणक 
हुये हैं। तब श्रीकृष्ण वासुदेव ने मोन पौषधोपवास करके 
लिस दिन को माना । तब से ही “यथा राजा तथा प्रज्ञा” 
इस रीति से सब लोक एकादशी मानने लगे, सो आज़ 
तक प्रासिद्ध है । 

तथा दुज, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, चतुदेशी, इस 
तिथियों में प्रायः जीवों का परभव का आयु बेधता है, इस 
वास्ते इन तिथियों में विशेष धमे करनी करे । तथा पर्व 
की महिमा के प्रभाव से अधर्माी अरु निदेयी भी घधर्मी 


% उमास्वति बाचक का कथम इस प्रकार सुनने में आता है । 
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अरु दयावान हो जाता है । कृषण भी धन खरच देते हें, 
कुशील भी सुशील द्वो जाते हैं । वो जयघंत रहो, कि 
जिस ने संवत्सरी, चातुर्मासी आदि अच्छे प्रे कथन करे 
हैं| क्योंकि जो झ्नायों के चलाये पवे हैं, तिन में आग 
जलाना, जीव मारने, रोता, पीटना, धूल उडानी, छुक्षों के 
पत्रादि तो ड़ने इत्यादि नानाप्रकार के पाप होते हैं, अरु जो 
पवे, परमेश्वर अरिदंत ने कहे हैं, उन में तो केवल घमम 
कृत्य ही करना कहा है । इस वास्ते पवेेदिन में पोषधादि 
करे। पोषध के भेद अरु विधि यह सब अकश्राद्धविधि आदि 
शास्त्रों से जान लेना । 
अथ चौमासिककृत्य की विधि लिखते हें । चोमासे में 
विशेष करके नियम बत और परिपग्रहद का 
चातुर्मासिक कृत्य परिमाण करना चाहिये । वर्षा-चौमासे में बहुत 
जीव उत्पन्न द्वी जाते हें, इस बास्ते विशेष 
नियमादि करना चाहिये । बर्सात में गाडा चलाना तथा हल 
फेरना न करे। तथा राज्ञादन, अर्थात्‌ खिरनी आंब आदि में 
कीडे पढ़ जाते है, सो न खाने चाहिये । देशों का विशेष अपनी 
बुद्धि से समझ लेना | तथा नियम भी दो तर के हैं, एक 
सुनिर्वाह, दूसरा दुर्निर्वाह । तिन में घनवंतों को व्यापार का 
अरू अविरातियों को सचित्त का त्याग, रस का त्याग, तथा 
शाफ का त्याग करना, अरू सामायिकादि अंगीकार करना, 
यह दुर्निर्वाह्द दे । अरु पूजा, दान, महोत्सवादि सुनिर्वाह है । 
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अरू निधेनों को इस से विपरीत जान लेता । तथा चित्त 
एकाग्र करना, यह तो सर्व ही को दुष्कर है। इन में दुर्निर्वाह 
नियम न दो सके तो सुनिर्वाह नियम अगीकार करे । तथा 
चौमासे में ग्रामांतर न जावे, जेकर निर्वाह न होवे तो जिस 
गाम में अवश्य जाना है, तिस को वज्ज के ओर जगे न जाबे । 
सवे सचित्त का त्याग करे। निर्वाह न होवे, तो परिमाण 
फरे। तथा दो तीन- बार जिनराज की पअ्रश्चप्रकारी पूजा 
करे, संपूण देववेदन सब जिनमंदिरों में जिनाबिबों की पूजा 
बंदना करनी,स्तात्रपूजा महामद्दोत्सव, प्रभावनादि करे | गुरु 
को बृहत्‌ बेदना तथा ओर साधुओं को प्रत्येक बेदना करे। 
चअतुर्विशतिस्तव का कायोत्सग करे । अपू्वे ज्ञान पढे, गुरू 
की वेयाबूत्य करे, ब्रह्मचये पाले, अचित्त पानी पीते, सचित्त 
का त्याग करे । बासी, बिदल, रोटी, पूरी, पापड़, बड़ी, 
सूखा साग, पत्ररूप हरा साग, खारक, खजूर, द्वाक्ष, खांड, 
शुठयादि, यर सर्व नीली फ़ूलण, कुंधुआदि लूट कीड़े पड़ने 
से खाने योग्य नहीं रहते हें; इस वास्ते इन का त्याग करे । 
कदाचित्‌ ओषधादि विशेष काये में लेनी पड़े, तो सम्यग 
रीति से शोध के लेवे । तथा खाट, स्नान, शिरणुदाना, 
दातन, पगरखा, इन का त्याग करे । तथा भूषण, वस्त्र रंगने 
का निषेध करे । तथा घर, हाट, भींत, स्तंभ, खाट, पाट, 
पट्टक, पद्टिका, छींका झरु घृत तेलादिक का घासन, इंधन, 
धान्यादि से वस्तु में नीली फूली द्वो जाती है । अतः इस 
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की रचा के वास्ते पहिले दी घूना आदि खार लगा देपे। 
मैल दूर करे, धूप में न गेरे, शीतल स्थान में रख देवे। 
तथा दिन में दो तीन वार जल द्वाने । स्नेह, गुड़, छाछ 
प्रमुख के वासन का मुख यत्ल से ढक के रक़खे । तथा 
ओसामण का अरू समान का पानी, जहां जीब न होवे, तहां 
पृथक पृथक भूमि में थोड़ा थोड़ा गेरे। तथा चुल्हा अरु 
दीपक प्रमुख उघाड़ा न छोड़े | तथा खंडना, पीसना, रांधना, 
वस्त्र भाजन धोने, इत्यादि कामों को देख के यल् से करे । 
तथा जिनमन्दिर अरु घमे शाला को समरा के रकखे | तथा 
यथाशक्ति उपधान तप प्रतिमादि बहे, तथा कप्रायथ अर 
इंद्रिय को जीते । तथा योगशुद्धि तप, बीस स्थानक तप, 
अमृत अष्टमी तप, एकादशांग तप, चौद॒ह पू्े तप, नम- 
स्कार तप, चोवीस तीथंकर के कश्याणक तप, अज्ञयनिधि 
तप, द्मयन्ती तप, भद्गमहाभद्रादि तप, संसारतारण अठाई 
तप, पक्त मासादि थिशेष तप करे ।तथा राक्रि को चतु- 
विंच झाहार, जअिविध आहार का त्याग करे । प्वदिन में 
विकृृति त्यागे, पर्वेदिन में पौषधोपवासादि करे | सथा निर- 
न्तर पारने में अतिथिसविभाग करे । चातुर्मासिक अभिग्नह 
करना पूर्वाचायों ने इस तरे से लिखा हैं | ज्ञानाचार 
में, दशनाचार में, चारित्राचार में, तप आचार में, तथा 
वीर्याचार में द्रृव्यादि अनेक प्रकार का अभिग्नह करे । सो 
इस रीति से है । ज्ञानाचार में शक्ति के प्तुसार सूत्र 
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पढ़े, सुने, चिते | तथा शुक्ल पंचमी को शान की पूज्ा करे। 
तथा द्शनाचार में काज़ा काढ़े, श्र्थात्‌ संमाजेना करे । 
देहरे में छीपे, गुंहली करे, मांडली करे, चेत्य जिनप्रतिमा 
की पूजा करे, देवबंदना करे, जिनबियों को निर्मल करे। 
तथा चारित्र में जूओं की यत्ला करे, वनस्पति में कीड़े 
पड़े खार न देवे, इंघन में, जल में, अग्नि में, धान्य में, जीव 
होवे, तिन की रक्षा करे । किसी को कलेकऊ न देवे, कठिन 
बचन न वोले, रूखा वचन न बोले। तथा देव की अरू गुरु की 
सोगंद न खाबे, किसी की चुगली न करे, किसी के अवणेवाद 
न बोले, भाता पिता से छाना काम न करें । निघान तथा पढ़ा 
हुआ धन देख के जैसे शरीर झोर धर्म न बिगड़े, तेसे फरे । 
दिन में ब्रह्मचय पाले, रात्रि को स्वदारा से संतोष करे। 
तथा घनधान्यादि नव प्रकार के परिग्नह का इच्छा परि- 
माण बत करे | द्शावकाशिक ब्रत करे । तथा स्तान का, 
उबटने का, विलेपत का, आमरण का, फूल का, तंबोल का, 
बरास का, अगर का, केसर का, कस्तूरी का, इतनी भोगने 
की वस्तुओं का परिमाण करे | तथा मंजीठ, राख, कुसुभा, 
नील, इन से रंगे बर्तनों का परिमाण करे । तथा रल, वज्न, 
नीलमणि, सुब्रणे, रूपा, मोती प्रमुख का परिमाण करे। 
तथा जबीर, जंबरूद, जंबू , राजादन, नारंगी, सन्तरा, बिजोरा, 
काकडी, अखरोट, बदाम, कोठफल, टींबरू, पिल, खजूर, 
दक्ष, दाड़िम, उत्तिज़ का फल, नालियर, अंबली, बोर, 
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बीलूऋ फल, चीभड़ा, ची मड़ी कयर, कमेदा, भोरड, 'निंबू , 
झांवली, अथाणा--आचार तथा अंकुरे हुए नाना प्रकार के 
फूल, पत्र, सचित्त, बहुबीजा, अनेतकाय, इतनी बस्तु व्ज। 
तथा विगय अरू विगयगत का परिमाण करें। तथा वस्म्र 
थोने का, लीपने का, हल वाहने का, स्तान की बस्तु का 
परिमाण करे | तथा खण्डना, पीसना, इत्यादिक का परिमाण 
करे। झूठी साख न देवे । तथा पानी में कूदना अरे अन्न 
रांघने का परिमाण करे । व्यापार का परिमाण करे | चोरी 
का त्याग करे।| तथा स्त्री के साथ खसेमाषण करना, रत्री 
को देखना त्यागे । तथा अनथ दण्ड त्यागे। खामायिक्त, 
पौषध करे, अतिथिसंबिभाग करे, इन स्व बस्तुओं का 
प्रति दिन परिमाण करे । तथा जिनमन्दिर को देखे, तथा 
जिनमन्दिर की वस्तु की सार समभाल करे । पत्र में तप 
करे, उजमने करे, धमं के वास्ते मुखवरस्थ्रिका अरू पानी का 
छलना देवे, तथा ओषधी देवे। साधमिंवत्सल यथाशक्ति 
से करे | गुरु की विनय करे | मास मास में सामायिक्त करे, 
बष में पौषध करे। 
अथ थ्रावकों का वर्षकृत्य द्वादश द्वारों करी लिखते हैं। 
प्रथम संघपूजा करे, खद्गब्यकुलादि के 
वर्षेकत्य--._ अनुसार बहुत आदर मान से खाधु साध्वी 
संघपूजा योग्य निदोष बस्तर, केबल, पूंछना, खूत, ऊन, 
पानी का पात्र, तुंबकादि, दंड, देडिका, सूई, 
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कागज, दवात, लेखिनी, पुस्तकादिक देवे। तथा ओर भी 
जो संयम का उपकारी उपकरण होबे, सो भी देखे | असे दी 
प्रातिहारक, पीठ, फह करू, पट्धिकादि सबे साधुओं को देवे। 
ओसे ही क्रावक, भ्राविका रूप संघ की भक्ति यथाशक्ति 
से पहरावणादि करके खत्कार करे देवगुरु के शुण गाने 
वाले मंधर्वादिक याचकों को भी यथोचित दान देवे। संघ की 
पूजा तीन प्रकार की है--एक जघन्य, दूसरी मध्यम, तीखरी 
उत्कृष्ट  तिस में सब दरशन सबे संघ को करे, सो उत्कृष्टी 
पूजा, तथा खूत मात्रादि देवे, तो जघन्य पूजा । तथा शेष 
स्व मध्यम पूजा है। तहां अधिक खरच करने की शक्ति 
न दहोवे, तो गुरु को खूत, मुखबवखिका देवे, तथा एक दो 
तीन भ्रावक भ्राविका को सोपारी प्रमुख ब्षे बधे प्रति 
देवे | इस रीति से संघ्रपूजा करे, तो निधन को भी महा 
फल है | यततः-- 


संपत्तो नियमाशक्तो, सहने योवने व्रतम्‌ । 
दारिद्रथे दानमप्यर्प, महालाभाय जायते ॥। 


दूसरा साधमिंकवात्सल्य करे । सो सर्वे साधर्मियों की 
अथवा किसनेक की यथाशक्ति यथायोग्य 

साधमिवात्सल्य भक्ति करे। तथा पुन्र के जन्मोत्सव में, विवाह 
में, तथा झौर किसी काये में पहिले तो 

साधरमियों को निमंत्रणां करके बिशिष्ट भोजन, तांबूल, बस्मा- 
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भरणादि देवे । तथा किसी साधर्मी को कोई कष्ट पड़े, तब 
अपना घन खरच के उस का कष्ट दूर करे। जेकर कोई 
साधर्मी निधेन होवे, तो घन से सहाय करे, परवेश से देश 
में पहुंचावे । तथा घमम से सीदते को जैसे बने तेसे स्थिर 
करे | जेकर कोई साधर्मी प्रमादी होवे, तो तिस को प्रेरणादि 
करे । खाधर्मियों को विद्या पढ़ावे, पूछना, परावत्तता, 
अनुप्रेज्ञा, घर्म कथा में यथायोग्य जोड़े । तथा घम करने के 
वास्ते साधारण पोौषघशालादि करावे | तथा शभ्राविका के साथ 
भी श्रावकवत्‌ वात्सल्य करे । क्योंकि श्राविका भी ब्लान, 
द्शन, चारित्र, शील संतोष वाली होती हे । तथा सघवा 
विधवा जो जिन शासन में अनुरक्त होवे, वो स्व को 
साधर्मिकपने मानना चाहिये । लिस का भी माता की तरें, 
बहिन की तरें, बेटी की तरें हित करना चाहिये। बहुत 
करके राजा का तो अतिथिसंविभाग बत साधामेंवात्सल्य 
करने से ही हो सकता हे। क्योंकि मुनि को तो राजारपिंड 
लेना ही नहीं है । इस बास्ते श्रीमरतचक्की, तथा दइंडवीये 
राजादिकों ने ऐसे ही करा है । तथा श्रीलभवनाथ अहत के 
जीव ने तीसरे भव में धातकीखण्ड ऐरावत क्षेत्र में क्षमापुरी 
नगरी में, विमलवाहन राजा ने महा दुर्भेत्ष में सकल 
साधमिंकादिकों को भोजनादिक देने से तीथेकर नामकम 
का उपाजन करा है । तथा देवगिरि मांडव गढ़ में शाह 
जगत सिंह ने तथा श्िसपद्र नगर में श्रीमाल आभू ने तीन 
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सौ साठ साधमिंयों को घन दे के अपने तुल्य करा, तथा शाह 
सारंगादि अनेक पुरुषों ने बढ़ा २ साधरमिवात्सल्य करा है । 
तीखरी यात्राविधि कहते हैं | वर्ष वर्ष में जधन्य से एक 
यात्रा तो अवश्य करनी चाहिये, यात्रा भी 
यात्रा विधि तीन तरें की है, एक अठाईयात्रा, दूसरी 
रथयात्रा, तीसरी तीथैयात्रा । तिख में 
अठाई में विस्तार सहित सर्वे चेत्यपरिपाटी करे, इस को , 
चैत्ययात्रा भी कहते हैं | तथा रथयात्रा श्रीहेमचन्द्रसूरि कृत 
परिशिष्ट पव में जसी सप्रति राजा ने करी है, तेसे करे । 
तथा महापग्मचक्रर्त्ती ने जेसे माता के मनोरथ पूरन के वास्ते 
करी है, तेसे करे । तथा जैसी कुमारपाल राजा ने रथयात्रा 
करी तेसे करे | 
तीसरी तीथैयात्रा का स्वरुप लिखते हैं। तहां श्रीशरज्- 
जय रबतादि तीथ, तथा तीथकरों के जन्म. दीक्षा, ज्ञान, 
निर्वाण, अरू विहारभूमि, यह सर्वे प्रभूत भव्यजीवों को 
शुभभाव का स्रपादक है । इस चास्ते संसार मे तारमे का 
फारण होने से इस को तीथे कहना चाहिये | तिन तीथों में 
ज्ञाने से सम्यक्त्व निर्मेल होता हे । 
अब जिनशासन की उन्नति करने के वास्ते जिस विधि 
से यात्रा करे, सो विधि यह है | चलने के स्थान से लेकर 
यात्रा करे, वहां तक एक वार भोजन करे, दूसरा सचित्त 
परिहार, तीसरा भूमिशयन, चौथा ब्रह्मचारी, पांचमा सर्वे 
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सामग्री के हुये भी पगे चलना, छठा सम्यक्त्वधारी पना। 
तथा यात्रा के वास्ते राजा से आज्ञा लेबवे, विशिष्ट मंदिरों क्रो 
सजावे, विनय बहुमान सहित स्वजन और साधर्मियों को 
बुलावे | तथा गुरु को साथ ले जाने के वास्ते निर्मेत्रणा करे, 
अमारी ढंढेरा फिरावे, मंद्रि में महापूजा महोत्सव करावे। 
खरची रहितों को खरची देवे, वाहन विना को वाहन देवे। 
निराघारों को यथायोग्य आधार देवे | साथवाह की तर डेॉडी 
फिरा के लोगों को उत्साहवंत करे, तथा आडम्बर सद्वित बड़ा 
चर, घड़ा, थाल, डेरा, तंबू, कड़ाहियां साथ लेबे, 
चलते कूपादिक को सज्ञ॒ करे । तथा गाडा, सेजवाला 
रथ, पर्यक, पालकी, ऊंट, घोड़ा प्रमुख साथ लेबे | तथा 
श्रीसंध की रा केवास्ते बड़े २ योद्धाओं की नौकर रकक्‍खे । 
योद्धाओं को ककक्‍च अंगकादे उपस्कर देवे | तथा गीत, 
नाटक वाजिच्रादि सामग्री मेलबे । तथा अच्छे मुहत्त में, शुभ 
इाकुन में प्रस्थान करे | भोजनादि से श्रीसंघ का सत्कार करके 
संघपति का तिलक देवे । आगे पीछे रखवाला रक्‍खे । संघ के 
चलने उतरने का संकेत करे । तथा संघ बालों की गाड़ी 
आदिक टूट ज्ञाबे, तो समरा देवे । अपनी शक्ति के अनुसार 
सर्वेसघ को सहाय देवे । तथा गाम नगर में जहां ज्ञिनमन्दिर 
आवे, तहां महाध्वज देवे । चेत्यपरिपाटी आदि बड़ा महोत्सव 
करे । जीणचेत्य का उद्धार करे । तथा जब तीथों को देखे, 
तब खुबण, रल्ल, मोती आदिक से वर्द्धापना करे । छापसी, 
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लड़ प्रमुख का छाहणा करे । तथा साधरमिंवात्सलय अर 


थथोचित दान देवे | बड़े उत्सव से जब तीथे को प्राप्त होवे, 
तब प्रथम हफष पूजा धन चढ़ावे, तथा अष्ट्रोपचारविधि, 
सनाञ्र मालोद्घद्नन, घी की धारा देवे । पहरावणी मोचन 
करे | तथा नवांग जिनपूजन, फ़ूलधर फदलीघरादि महा- 
पूजा करे। दुकूलादिमय महाध्वज देवे । मांगने वालों को 
ना न करे । तथा रात्रिजागरण नाना प्रकार के गीतनृत्यादि 
उत्सव करे । तथा तीर्थॉपवास, छठ प्रमुख तप कोडि लाख 
अक्षतादि विविध प्रकार का उज़मता ढोवे । तथा नाना 
प्रकार की वस्तु फल एक सो आठ, चोवीस, ब्यासी, बावन, 
बहत्तरादि ढोबे । से भद्प्र भोजत के थाल ढोबे | दुकू- 
लादिमय चन्द्रवा की पहरावणी फ़रे । तथा अंगन्ूहना, 
दीपक, तेल, धोती, चन्दन, केसर, कस्तूरी, चंगेरी--छाबड़ी 
कलश, धघूपधान, आरति, आभरण, प्रदीप, चामर, श्रृंगार, 
सस्‍्थाल, कचोलक, घेटा, झालरी, पड़हादि विविध प्रकार 
के चार्जित्र देवे । देहरी करावे । कारीगरों का सत्कार 
करे | तीथे के बिगड़े काम को समरावे--सार संभाल 
करे । तीथरक्षकों को बहु सन्‍्मान देवे । जैन के मंगतों 
को, दीनों को, उाचित दान देवे । तथा साथर्मिवात्सल्य, 
गुरुभक्ति करे । इस रीति से यात्रा करके तेसे ही पीछे 
फिरे, वर्षादे तक तीये बत करे । 

अथ स्नात्रविधिरलिंख्यते- मन्दिर में सनाज महोत्सव भी 
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घृत का मेरू करे, अष्ट मांगलिक नेवेद्यादि 
स्‍्नात्रमहोत्तत ढोबे । बहुत जाति के चन्दन, केसर, पुष्प, 
अंबरादि छावे, सकल शभ्रावक समुदाय को 
एकत्र करे, गीत नृत्यादि आडम्बर रचावे, दुकूलादि महा- 
ध्वज देवे । प्रौढाडम्बर से प्रभावनादि, निरन्तर तथा पवे- 
दिन में करे । जेकर निरन्तर अथवा पवेदिन में भी न कर 
सके, तो भी वर्ष में एक वार तो अवश्य करे। स्नात्र महो- 
त्सव में स्वधनकुलप्रतिष्ठादि के अनुसार स्वेशक्ति से करे, 
झर्थात्‌ जिनमत का महा उद्योत करे | 
तथा देवद्रब्य की बद्धि के वास्ते प्रतिवर्ष मालोद्घटुन 
करे, इन्द्रमाला तथा और माल्या का मद्दोत्सव भी यथाशक्ति 
करे । ऐसे ही पहरावणी--नवीन घोती, विचित्र प्रकार 
का चनदुआ, अगलूहणा, दीपक, तेल, उत्तम केसर, चन्दन, 
बरास, कस्तूरी प्रमुख चेत्योपयोगी वस्तु, प्रतिवषे यथा- 
शक्ति देवे । 
तथा सुंदर आंगी, पत्रभंगी, सर्वोगाभरण, पु'पग्रह, 
फदलीग्ृह, पुतली, पानी के यन्त्रादि की रचना करे । 


तथा नाना गीत नृत्यादि उत्सव से महा पूजा और रात्रि 
जागरण करे । 


तथा श्रुतज्ञान पुस्तकादि की पूजा कपूरादि से खदा 
सुकर है । अर प्रशस्त बख्ादिक से विशेष 
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अ्तपूजा. पूजा तो प्रतिमास शक्तपंचमी के दिन आरावक 
को करनी योग्य है । जेकर शक्ति न होवे, 
तो भी वर्ष में एक वार तो अवश्य करे । इस का विस्तार 
जन्मकृत्य में शान भक्तिद्वार में लिखगे । 
तथा पंचपरनेष्ठी नमस्कार, आवश्यकसूत्र, उपदेशमाला 
उत्तराध्ययनादि ज्ञान दर्शन का तप, ौृत्यादि 
उद्यान में जघन्य एक वार उद्यापन करे, जिस से 
लच््मी सफल होवे । जब जप तप का उद्या- 
पन करे, तब चेत्य पर कल्षशारोपण करे, फल चढावे, अक्ष॒त 
पाञ्न के मस्तक पर अज्चत देवे | जेले भोजन के ऊपर तांबूल 
देते हैं, इसी तरे यह भी जान लेना । यह उपधान, उद्यापन 
विधि शास्त्रांतर से जान लेनी । 
तथा तीथे की प्रभावना के वास्ते बाजे गाजे और प्रौढा- 
डंबर से गुरु का प्रवेश करावे, यह व्यवहार 
प्रभाना साष्य में कहा है । क्योंकि इस से जिनमत 
की प्रभावना होती है । तथा यथाशक्ति 
भ्रीसंघ का बहुमान करना, तिलक करना, चन्दन, बरास, 
कस्तूरी प्रमुख से विलेपन करे, तथा खुगन्धित फूल, भक्ति 
से नालियरादि विविध तांवूल प्रदानरूप साक्ति करे । क्योंकि 
शासन की उन्नति फरने से तीथेकर गोत्र उपाजन करता 


है, यह कथन ज्ञातासूत्र में हे । 
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तथा गुरु के योग मिले जपन्य से भी एक्र व में 
एक वार आलोचना लेब्रे। अपने करे हुए 
आलोचना विधि से पाप को गुरु के आगे कह देवे, पीछे 
गुरु जो प्रायाश्वित्त देवे, सो लेवे । फिर 
उस पाप को न करे, तिस का नाम आलोचना लेनी है। 
श्राद्धाजितकल्पादि में इस प्रकार विधि लिखी है। पक्त पीछे, 
चार मास पीछे, एक वषे पीछे, उत्कृष्ट बारां वर्ष पीछे, 
निश्चय ही आलोचना करे | अयना शब्प काढ़ने को क्षेत्र से 
सात सो योजन, अरु काल से बारां बे तक गीताथे गुरु का 
अन्वेषण करे । तथा जिस गुरु के आगे आलोचना करे, 
सो गुरु गीताथ होवे, मन, वचन, काया करके स्थिर होबे, 
चारित्रवान होवे, आलोचना ग्रहण में कुशल दहोवे, प्रायश्चित्त 
का जानकार होवे, विषाद रहित होबे, ऐसा गुरू होवे, सो 
आलो बना प्रायश्चित्त देने योग्य है । 
तिन में गीताथे उस को कहते हैं, कि जो १. निशी- 
थादि छेद शास्त्रों का मूलपाठ, नियुक्ति, भाष्य, चूर्णी, इन 
का जानकार होबे। तथा ज्ञानादि पंचाचार युक्त होवे । तथा 
२. आयधारवंत-आलोबित पाप का घधारने वाला होवे। 
३. आगमादि पांच व्यवहार का जानने वाला होवे। तिस में 
भी इस काल में तो जीतव्यवद्ार मुख्य है,तिस का जानने 
वाला द्वोवे । ४. प्रायश्चित्त के आलोचक की लज्ञा को दूर 
कराने वाला होवे । ५. आलोचक की शुद्धि करने वाला 
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होवे | ६. आलोचक के पाप कमे और के आगे न कहे। 
७, जैसे वो आलोचऊ निर्वाह कर सके, तेसे प्रायश्वित्त देवे 
प, जो प्रायश्चित न करे, तिल को इस लोक अरू परलोऋ 
का भय दिखाचे | यह आठ गुण युक्त गुरु होता है | 

साधु ने तथा भ्रावक ने १. प्रथम तो अपने गच्छ में 
गच्छ के आचाये के आगे, २. तदयोगे--तद्भावे उपाध्याय के 
पास ३. तदभावे प्रवत्तक के पास, ४. तदभावे स्थविर के 
पास, ५. तदभावे गणावच्छेरक के पास, स्वगच्छ में इन पांचों 
के अभाव से सभोगी एक समाचारी वाले, गरुछांतर में पूर्वोक्त 
आचर्यादि पांचों के पास क्रम मे आलोचे | तिन के भी 
अभाव से असंभोगी खंबंगी गच्छ में पूर्चोक्त क्रम से 
आलोचे । तिनके भी अभाव हुए गीताथे पाश्वैस्थ के पास 
आलोचे । तिख के अभाव से गीताथ खसारूपी के पास 
आलोचे, तिस के अभाव में पश्चातकृत के पास आलोचे । 
सारूपी उस को कहते हैं, कि जो शुक्ल वस्मरधारी होबे, 
शिरमुंडित. अबद्धकच्छ, रजोहरण रहित, ब्रह्मचारी, स्त्री 
रद्दित, भिन्षाव्ात्ति होवे। अरू जो सिद्धपुत्र होता है, सो 
शिखा सहित, अर्थात्‌ चोटी सहित, स्त्री सहित होता है। 
तथा जो पश्चात्कृत होता है, सो चरित्र छोड़ के ग्रहस्थ के 
चेष वाला द्वोता है। अलोचना के अवसर में पाश्वेसथादि को 
भी गुरू की तरे वंदना करे | क्योंकि विनयमूल घमे है, इस 
बासते चेदना करे | जेकर वो पाश्वेसथादिक अपने श्राप को 
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गुणहीन जान कर वंदना न करावे, तब तिस को आखन 
पर बेटा कर प्रणाम मात्र करके आलोचना लेवे । तथा पश्चा- 
तक्ृत को इत्वर सामायिक झारोपण लिंग दे कर पीछे से 
उस के पास यथाविधि से आलोचना लेबे । तथा पाश्बेस्था- 
दिक के अभाव में, जहां राजग॒द्दादि गुणशील चेत्यादिक में, 
जहां श्री अहेत गणघारादिकों ने बहुत वार प्रायश्वित्त लोगों 
को दिया है, सो तहां रहने वाले देवता ने देखा है, इस वास्ते 
तिस देवता को अष्टमादि तप से झाराध के, तिस के आगे 
आलोचे | कदावित्‌ वो देवता चव गया होते, अरू उस की 
जगे और उत्पन्न हुआ होवे, तदा वो देवता महाविदेह के 
श्रहेत को पूछ के प्रायश्चित्त देवे । तिस के अभाव में असल 
प्रतिमा के आगे आठलोचे | आप प्रायश्रित्त लेवे । तिस के 
अभाव में पूर्वोत्तर मुख करके अहेतासिद्धों के समक्ष आलोवे । 
परन्तु शल्य न रकखे । आलोचना करने वाला पुरुष, माया 
रहित बालक की तरे सरल हो कर आलोव । जो कोईहे 
किसी कारण से आलोचना न करे, वो आराघक नहीं है । 
आलोचना करने वाह़ा दश दोष वजन के आलोचना करे। 
अब दोष के नाम लिखते हैं--१. गुरु को वेयादत्त्यादि से 
खुशी करके पीछे आलोवे, जिस से वो गुरु थोड़ा प्रायश्चित्त 
देवे । २. यह गुरु थोड़ा दण्ड देता है, ऐसे अनुमान करके 
आलोवे । ३, जो दूसरों ने देखा होवे, सो आलोवे, परन्तु 
जो अपना किया अपराध दूसरे किसी ने न देखा दोवे, उस 
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को न आलोवे | ४. बादर दोष को आहोवे, परन्तु सूदम 
दोष को न आलोवे। ५ सूच्म दोष आलोवे, परन्तु बादर 
दोष न आलोवे | ६. अव्यक्त स्त्रर से आलेवे | ७. जैसे गुरू 
समझे नहीं, ऐसे रोौला करके आलोवे | ८५. आलोचा हुआ 
बहुतों को खुनावे ।€. अव्यक्त अगीताथे के पास आलोवे | 
१०, अपराध जो गुरु ने कहा होवे, तिस अपने अपराध को 
आलोवे। यह दश दोष हैं । 

अब आलोचना करने से जो गुण होता है, सो कहते 
हैं। जैसे वोझा उठाने वाला सार के दूर हुए हलका हो 
जाता है, तपे वो पाप से हल्का हो जाता है। तथा पाप 
रूप शल्य दूर हो जाता है, प्रमोद उत्पन्न होता है। आत्मपर 
के दोषों से निम्नत्ति, तिस को देख के और भी आलोचना 
करेंगे। तथा सरलता होती हे, शुद्ध हो जाता हे। वो दृष्कर 
काम वात करने वाला है ! क्योंकि दोष को सेवना तो दुष्कर 
नहीं है, किन्तु आलोचना प्रकाश करना, यह दुष्कर हे। 
तथा श्री तीथंकर की आज्ञा का आराधक होता है। निःशल्य 
होता है । आलोचना वाले के ये गुण होते हैं। यह आलो- 
चना विधि श्राद्धज्ीतकल्पसूत्र्श्त के अनुसार लिखी 
है । बाल, स्त्री, यति हत्यादि पाप तथा देवादिद्वव्य 
भक्षण का पाप, तथा राजपतल्नी गमनादि महापाप की 
भी सम्यग्‌ रीति से झाकोचना फरके शुरुवत्त प्रायश्रित्त 
करे, तो दूर हो जाते हैं । नहीं तो दृढप्रहारि प्रमुख 
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डसी भव में मोक्ष कैसे जाते? इस वास्ते वर्ष वर्ष प्रति 
चोमासे चॉमासे आलोचना लेवे ! 
अथ जन्मक्ृत्य अठारह द्वारों करके लिखते हैं । तिस 


में प्रथम उचित द्वार है । खो पहिले तो डकच्चित-योग्य 
बसने का स्थान करे। 
जहां रहने से घम्म, अथे अरु काम, तीनों की सिद्धि 
होवे, तहां श्रावक को वास करना चाहिये । 
निवासस्थान तथा क्‍योंकि और जगे बसने से दोनों भव बिगड़ 
गहनिर्माण जाते हैं । भिल्लपल्ली में, चोरों के गाम में, 
प्वेत के किनारे, हिंसक लोगों में, दुष्ट लोगों 
में, घर्मी लोगों के निदकों में, इत्यादि स्थान में वासन 
करे । परन्तु जहां जिनचत्य होबे, जहां मुनि आते होवे, जहां 
श्रावक वसते होवें, जहां बुद्धिमान लोग स्वभाव से ही 
शीलवान्‌ होवे, जहां प्रज्ञा धमशील होवे, बहुत जल, 
इन्धन होवे, तहां बास करे । जैसा अजमेर के पास 
हषेपुर नगर था, ऐसे नगर में रहने से घनवन्त गुणवन्त, 
अरू धमंवन्त की संगति से विनय, विचार, आचार, उदा- 
रता, गंभीरता, धैर्य, प्रतिष्ठा आदि गुणों की प्राप्ति होती 
है, घमेकृत्य में कुशलता प्रगद होती है | इस वास्ते बुरे गामों 
में चाहे घनप्राप्ति होवे, तो भी वास न करे । उक्ते च-- 


यदि वांछसि मूखंत्वं, आमे बस दिनत्रयं । 
अपूर्वेस्याग भो नास्ति, पूवोधीत च नश्यति ॥। 
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डच्ित स्थान भी स्वचक्र, परचक्र, परस्पर विरोध, 
दुर्भिक्ष, मारी, हेजा, प्रजा त्रिरोध, अन्नादि बस्तुक्षय, इत्यादि 
कारण हो जावे, तो तत्काल छोड़ जाना चाहिये | नहीं 
तो अिवग की हानि हो जावेगी । जैसे आगे तुरकों के भय 
मेलोक दिल्ली को छोड़ के गुजरातादि देशों में जाने से 
खुखी और घनी हुए हैं । तथा त्षितिप्रतिष्ठित चनकपुर 
ऋषपभपुर आदि उज्नड़ने की व्यवस्था भी जान लेनी, 
जोकि इस रीति से हे-च्षितिप्रतिष्ठित हज्जढ़ के चनकपुर 
वसा. अरू चनकपुर उज़ड़ के ऋषभपुर वसा, अरू ऋषभपुर 
उजड़ के राजग्रृह बसा, तथा राजगृह उज्जड के 
चेपा वसी, अरू चम्पा उजड के पाटलीपुत्र अर्थात्‌ पटना 
बसा । ऐसे श्रावक भी पूर्वोक्त हानि जाने तो नगर को 
छोड़ के और जगे जा कर बसे । 

तथा रहने का घर भी अच्छे पड़ोसियों के पास करे, 
परन्तु वेश्या, तियंच, भिक्षाचर, भ्रमण, बौद्ध, तापसादि 
ब्राह्मण, मसाण, कोटवाल, माछी, जुआरी, चोर, नट, नाचने 
वाला, भाट, कुक्रभों, इत्यादिकों के पड़ोस में घर हाट न 
लेवे, न बसे । जेकर देहरे के पास रहे, तो हानि होवे । 
तथा चोंक में, धूत्त के अरु प्रधान के पास रहे, तो घन अरू 
पुत्र दोनों का चय होवे । तथा मूखे, अधर्मी, पाखणडी, 
पतित, चोर, रोगो, क्रोधी, चंडाल, मदोन्मत्त, गुरुतल्पग, 
वेरी, स्वामीवंचक, लोभी, तथा ऋषि, स्त्री, अरु बाल- 
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हत्या करने वाला, इतने लोक जेकर अपना भला चाहें, 
तो भी इन के पड़ोस में न रहे | क्योंकि इन की संगति से 
गुणहानि प्रमुख अनेक उपद्रव होते हैं, इस वास्ते इन के 
पड़ोस में न रहे । 

सथा भला स्थान वो होता है, कि जहां हड्डी का शल्य न 
होवे, राख न होवे, जहां डाभ उगती होवे, भला वर्ण, गन्ध- 
वाली मिट्टी होवे, भीठा जल होबे, खोदते घन निकले, 
वो जगा शुभ है । तथा जो भूमि शीतकाल में उष्ण स्पंश- 
वाली होवे, अरू उष्ण काल में शीत स्परी वाली हीवे, वो 
जगा बहुत शुभ हे । एक हाथ मात्र भूमि पदेले खोद के 
फिर तिस मद्दी से पीछे वो खाड़ा भरे । जेकर मद्दी अधिक 
रहे, तो भ्रष्ठ भूमि जाननी, अरू जो मट्टी बराबर रहे, तो 
समान भूमि जाननी, अरू मद्दी ओछी हो जावे तो नेए्ट 
भूमि जाननी + तथा सौ पग चले, इतने काल में जिस 
भूमिका में पानी न सूखे, सो उत्तम भूमि जाननी। अरू 
जेकर सो पग चले, इतने काल में एक अगुली भर पानी 
शोष होवे, तो मध्यम भूमि जाननी अरू एक अंगुली 
के भी उपरांत पानी सूखे, तो अधम भूमि जातनी । 
तथा पन्षञांतर में जिस भूमि के खात में फूल गेरें, 
वो फ़ूल जेकर सूखे नहीं, तो उत्तम भूमि जाननी, अर्दध 
सूखे, तो मध्यमभूमि जाननी, अरू सर्व सूख जावे, तो 
अधम भूमि जाननी । तथा जिस भूमि में बीदि बोई हुई 
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तीन दिन पीछे उगे, तो उत्तम, पांच दित पीड़े डगे तो 
मध्यम, अरु सात दिन पीछे उगे, तो हीन भूमि ज्ञाननी । 

सपे की बंबी पर घर बनावे, तो रोग होबे | पोली भूमि 
पर घर बनावे, तो निधन दोवे । शल्ययुक्त भूमि पर घर 
बनावे तो मरण पावे । मनुष्य का हाड अर केश का शल्य 
होवे, तो मनुष्यों की हानि करे, खर का शल्य होवे, तो 
राजा प्रमुख का भय होवे | श्वान का ह।ड॒ होवे, तो बालक 
मरण पावे । बालक का हाड होते, तो गृहस्वा मी परदेश में 
डउजड़ जाबे, गो का शल्य होवे, तो गो रूप धन की 
हानि होवे | मनुष्प के केश तथा कपाल भ्रू भस्म होगें, 
तो मरण देवे । 

लथा प्रथम प्रददर अरू पश्चिम प्रहर वज के शेष प्रहर में 
इच्त की अरू ध्यज्ञा की छाया घर ऊपर पड़े, तो दुःखदायी 
है। भहत के मंदिर के पीछे न बसे, ब्रह्मा और कृष्ण के 
पास न रहे, चंडिका और सूर्य के सन्‍्मुख रहे नहीं, महादेव 
के तो किसी पासे भी न रहे | कृष्ण के वामे पापे अरु ब्रह्मा 
के दादिने पासे न रहे । निर्माल्य, स्नान का पानी, ध्वज्ञा की 
छाया, विलेपन वर्ज । जिन मंदिर के शिखर की छाया अरू 
अहँत की दृष्टि होते, तहां न बसे। तथा नगर अथवा गाम के 
इंशान कोण में घर न बनावे, बनावे तो ऊंच जाति वाले को 
दुःखदायी है । 

घर बनावे, तो पूरा मोल देवे, पडोसी को दुःख न देबवे, 
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घर लेती वक्त किसी को दुःख न देवे | ऐसे ही ईंट, काष्ठ, 
पाषाण प्रमुख वस्तु निर्दोष, ढढ़, बलवान्‌, अरु जो नवीन होवे, 
सो योग्य मोल दे कर लेवे । सो विक्रय होती होवे, तिस 
का योग्य मोल दे कर लेवे | परन्तु आप इंटपचावा न 
लगावे। तथा जिनप्रासादादि की इंटादि न ग्रहण करे। 
क्योंकि शास्त्र में भी कहा है, कि देहरा, कूवां, बावडी 
मसाण, मठ, अरू राजा के मंदिर, इन के पाषाण, ईंट, फाष्ठ 
को सरसों मात्र भी वर्ज। क्योंकि इन का पाषाण, स्तंभ, 
पीढ़, पद्ठा, द्वार, शाखा, ये सववे ग्रहस्थ के घर में विरोध 
कारी हें, अरू धर्म के स्थान में खुखदायी हें। 

लथा पाषाणमय घर में काष्ठ के स्तेभ, अरु काष्टमय घर 
में, पाषाण के स्तेभ, मंदिर में तथा घर में बनाना वर्ज | तथा 
हल का काष्ठ, कोल्ह का काष्ठ, गाड़े का काप्ठ, अरहट का 
फाए्ट, चरखे का काष्ठट, कांटे वाले इच्च का काएछ, पंच उंबर 
का काष्ट, थोहर का काष्ट, ये काप्ट घर में ना लगाबे। तथा 
बिजोरा, केला, दाडिम, बेरी, ज़बीरी, हलदर आंबली, कीकर 
अरू घतूरा, इतने का काष्ठ बज | तथा इन वृक्षों की जड़ 
पडोस से घर में प्रवेश करे, अथवा इन की छाया घर में 
पडे, तो कुल का नाश करे | तथा पूत्रंदिशा की तरफ घर 
ऊँचा दोवे, तो घन का नाश करे । तथा दक्षिण॒दिशा की तरफ 
ऊंचा होवे, तो घन की ब्ृद्धि करे पश्चिमदिशा में ऊंचा होवे, 
तो घनादि की बृद्धि करे । उत्तर दिशा में दोवे, तो उजड़ जावे । 
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तथा जो गोल घर होवे, बहुत कूण वाला होवे, अथवा एक 
कूणा, दो कृणा तीन कूणा दहोबे, अरू दक्षिण वामी तरफ 
लेबा होवे, असे घर में न बसे | तथा जिस घर के कवाड 
स्वयमेव उघड़े अरू भिड़े, वो घर खुखकारी नहीं | 

तथा घर के द्वार के आगे कलशादि चित्राम होवे, तो शुभ 
है । तथा रेगनी, नाटारंभ, भारत रामायण का युद्ध, राजाओं 
का युद्ध, ऋषियों का चरित्र, देवचरित्र, ये चित्राम कराना 
घर में शुभ नहीं । तथा फलबतक्त, फ़ूली वेल, सरखती, नव 
निधान, यशस्तभ, लक्ष्मीदेधी, कलश, वर््धमान, चौदह स्वप्ना- 
वलि, ये चित्राम कराना शुभ है। 

तथा खजूर, दाडिम, केला, कोहड़ा, बिजोरा, ये जिस 
घर में ऊगे, उस घर का नाश करते हैं। वरबच्ष ऊंगे तो 
लद्दमी का नाश फरे | कांटे वाला बृक्ष उगे, तो शत्रु का भय 
फरे । बड़े फल वाला दक्ष उगे, तो संतान का नाश करे। इन 
चत्तों का काए सी वर्ज | तथा कोई शास्त्र ऐसा कहता हे कि 
घर के पूचे बट घृक्ष होवे, तो अच्छा हे। दाक्षिण पासे उद्देब- 
राइस शुभ है, पश्चिम साग मे पीपल, उत्तर पासे पिलुंखन 
च्क्ष अच्छा है। 

तथा घर में पू्वंदिशा में लरखमी का घर करे, अश्निकीण 
में रसोइ करे, दक्षिणदिशा में शयन की जगा करे, नेऋत्य 
फोण में शस्तशाला करे, पश्चिम दिशा में भोजनाक्रिया करे, 
वायुकोग में अश्न संग्रह करे, उत्तर पासे जल रखने का स्थान 
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करे, इंशानकोण में देवग्रदह करे, तथा दक्षिण पासे अप्नि, 
पानी, गाय, वायु, ओर दीचे की भूमि बनावे । तथा वामे 
पासे भोजन, धान्य, द्रव्य, वाहन, देवता की भूमि करे, 
यह पूर्वादि दिशा घर के दरवाजे की अपेक्षा से जाननी, 
छींकबत , नतु सूयपिक्षा । 

तथा घर बनाने वाले सूत्रधार, मजूर प्रमुख को बोले 
प्रमाण से कछुक अधिक मजूरी देवे, इस में शोभा है । 
ग्रहस्थ को चाहिये, ऐसा घर बतावे, परन्तु व्यथे बढ़ा घर 
न बनावे | क्योंकि उस में व्यथे घन खरचना है । घर का 
द्वार, मर्यादा से योग्य जान के रकखे । क्योंकि बहुत दर- 
वाजे बनाने से दुष्ट जनों के आने जाने से स्त्री अरू घन 
का नाश हो जाता है । तथा दरवाजे का किवाड़ टदढ़ बनावे, 
सांकल अगेलादि से सुरक्षित करे, किवाड़ भी खुख स खुल 
जावे, ऐसे बनावे | भीत में भोगल रखने से पंचेन्द्रिय 
जीव की विरायना होती हे । किवाड़ भेड़, तब यत्न से 
भेड़ । ऐसे प्रणादठा खालादि का भी यथाशक्ति से उद्यम 
करे | इसी तरे देश, काल, स्वविभव ड्चित स्वजाति उचित 
घर बना के विधि सहित स्नात्रपूजा, साधर्भिवान्सल्य, 
संघपूजा करके भले मुद्दत्ते में मले शकुन में प्रवेश करे, 
तो बहुत खुखदायी दोवे, जिबगे की सिद्धि का हेतु 
होवे । 

दूसरा विद्या द्वार कहते हें । विद्या--खो लिखित, पढित, 
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वबाणिज्यादि कला का ग्रहण करे, श्रर्थात्‌ 
विद्या अध्ययन फरे | क्‍योंकि जो विद्या नहीं 
सीखता है सो मूखे रहता है । पग पग में 
पराभव थासा हे । अरू विद्यावार परदेश में भी माननीय 
होता है। इस वास्ते सर्वे प्रकार की कला सीखनी चाहिये। 
क्या जाने क्षत्रकाल के विशेष से किस कला से आजी- 
विका करनी पड़े ? जिस ने सर्वकल्ला सीखी दोवे, उस ने 
भी पूर्वोक्त सात प्रकार की आजीविका में से जिस करके 
सुख से निर्वाह होवे, सो आजीविका करनी । जेकर स्वे- 
कटा सीखने में समथे न होवे, लब जिस कला से अपना 
सुख पूवेक निर्वाह होवे, अरू परलोक में भच्छी गति 
होवे, सो कला सीखे | पुरुष को दो बाते अवश्य 
सीखनी चाहिये, उस में एक तो जिस से सुखपूर्वेक 
निर्वाह होवे सो, अरू दूसरी जिस से मर के अच्छी गति 
में जाबे, यह दो बातें अवश्य सीखनी । 
तीसरा वियाह द्वार-सो विवाह भी त़िवगे शुद्धि का 
हेतु होने से उचित ही करना चाहिये । 
विवाह. विवाह अन्यगोजन्र याले से करना चाहिये। 
तथा समान कुल, सदाचारादि--शील, रूप, 
बय, विद्या, धन, वेष, भाषा, भ्रतिष्ठादि ग्रुणों करके जो 
अपने समान होवे, तिस के साथ विवाह करें । अन्यथा 
अवहेलना, कुदुंबकलहादि अनेक कलंक उत्पन्न द्वोते. हैं, 
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श्रीमतीवत्‌ । तथा सामुद्रिक शास्त्रोक्त शरीर के लक्षण 
अरू अन्मपत्रिका देख के वर कन्या की परीक्षा करके 
विवाह करे | तदुक्त-- 


कुले च शीलं च सनाथता च, 
विद्या च॒ वित्ते च वपुवेयश्र | 
बरे गुणा: सप्त विनोकनीया- 
स्ततः परं भाग्यवशा हि कन्या ॥ 


तथा जो मूर्ख होवे, निर्धन द्ोवे, दूर होवे, सूरमा होथे, 
मोक्षाभिलाषी, वेशगवन्त होवे, वयमें कन्या से त्रिगुणा 
अधिक होवे, इन को कन्या न देनी । तथा अतिधनवान , 
अति शीतल, अति क्रोधी, विकलांग, अरू रोगी, इन को 
भी कन्या न देनी । तथा जो कुल जाति से हीन होवे, माता 
पिता रहित होयवे, स्त्री पुत्र सहित होवे, इन को भी कन्या 
न देनी । तथा जिस का बहुतों से बेर दोवे, जो नित्य कमा 
के खावे, अरु जो आलसी होवे, इन को भी कन्या न देनी । 
तथा सगोत्री को, जुआरी को, कुष्यसनी को, पिदेशी 
को भी कन्या न देनी । जो सरत्री कपट रहित भर्त्तार 
के साथ वर्ते, देवर के साथ भी कपट रघदित वत्तं, साख 
की भक्ता होवे, स्वजन की वत्सला दोवे, भादयों में स्नेह 
वाली दहोवे, कमल की तरे विकसित वदन वाली होबे, 
सो कुलवधू सुलज्षणा है । 
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अ्नि देवता की साज्ञी से पाणिपग्रहण करना, तिस को 
बिद्ाह कहते हैं । सो विवाह छोक में आठ प्रकार का है--१. 
झर्ुंकार करके कन्या देवे, तिस का नाम ब्राह्मविवाह हे। २. 
कन्या के पिता को धन देके जो कन्या विवाहे, तिस का नाम 
प्राजापत्य विवाह है । इन दोनों विवाह की विधि आचार- 
दिनकर शाख से जान लेनी । ३. बख्ड़े सहित गोदान 
पूर्वक, सो ऋषिबिवाह । ४. जो यज्ञ के वास्ते दीक्षा लेवे, 
उस को ज्ो कन्या देवे, सोई दक्तषिणा है, सो देवविवाह हे। 
यह दोनों विवाह लोकिकवेद सम्प्रत हैं, परन्तु जेनवेद में 
सस्मत नहों हैं | क्योंकि इन दोनों विवाहों के मंत्र, जैनवेद 
में नहीं हें. अरु ये दोनों विवाह जैनमत वालों के मत में 
करने योग्य नहीं हैं । इन पूर्वोक्त चारों विवाहों को लोकनीति 
में घमेविवाह कहते हैं । ५. माता पिता की आज्ञा के विना 
परसरुपर स्त्री पुरुष के राग से जो विवाद्द होवे,तिस को गंधवे 
घिवाह कहते हैं । ६. किसी काम की प्रतिज्ञा करा के कन्या 
देवे, सो आसुर विवाह हे। ७. जो जोरावरी से कब्या को 
अ्रहण करे, सो राक्षस विवाह है | ८. सोती, भदोनन्‍्मत्त, 
बावरी, प्रमादरवंत, कन्या को ग्रहण करे, सो पिशाच विवाह 
है। इन चारों को अधर्म विवाह कहते हें । जेकर वधू वर 
की पररुपर रुचि होवे तदा अधमंविवाह को भी धर्मविवाह 
जानना । झच्छी रुत्री का लाभ होना, यह विवाह का फल 
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है। अरु रत्री मिलने का फल यह है कि अच्छा पुत्र उत्पन्न 
दोवे, चित्त की इत्ति अनुपहत रहे, शुद्धाचार, वेवगुरु, 
अतिथि, बांधवादि का सत्कार होवे । 

तथा विवाह में जो घन खरचे, सो झपने कुल वेभय 
की श्रपेज्ञा लोक में जैसे अच्छा लगे, उतना खरच करे, 
परन्तु अधिक झधिक खरचने की चाल न बढ़ावे | क्‍यों।फि 
अधिकाधिक खरच तो धरम पुण्य की जगे ही करना ठीक 
है। विवाहादि फे अनुसार स्नात्रमद्ोत्सव, बड़ी पूजा, 
आदर सहित करे । रसवती ढीकन अरु चतुर्विधसंघ का 
सत्कार करे । फक़्योंकि बिवाहादि जो हैं, सो सब संसार 
के कारण हें, इस में से जितना घर में लग जावे, सो 
सफल हे । 

अथ चौथा मित्र द्वार कहते हैं । उस को मित्र बनावे, 
उस को मुमास्ता रकक्‍्खे, जो उस को सहायक होवे | अर्थात्‌ 
उत्तम प्रकतिवाला, साधर्मी, घेयेवन्त, गम्भीर, चतुर, बुद्धिः 
मान, प्रतीतरझारी, सत्यवारदी, इत्यादि शुभगुण युक्त ज्ञो 
होवे, उस को मित्र बनावे । 

पांचमा द्वार भगवान का मन्दिर बनावे | सो बड़ा ऊंचा, 

तोरण शिखर मंडपादि मडित, मरतचक्रव- 

जिनमन्दिर का र्त्यादिवत्‌ बनावे । खुदण मणि रलमय तथा 

निमोण.. विशिष्टपाषाणमय, अथवा विशिष्ट काष्ठ 

और इंटमय मन्दिर बनावे । जेकर शक्ति 
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न दहोवे, त्तो तृण की कुटी भी न्यायार्जित धन से बना कर 
डस में मद्टी की प्रतिम्ता बना करके पूजे। नयायोपारजिंत 
घन से दी जिनमन्दिर बनाना चाहिये । जिसने जिनभवन 
नहीं कराया, जिनप्रतिमा नहीं बनवाई, जिनप्रतिमा की 
पूजा नहीं करी अरू साधुपना नहीं लिया, उस पुरुष ने 
अपना जन्म हार दिया है | जो पुरुष शक्ति के अभाव से एक 
फूल से सी पूजा करे, तो भी वो परमपुण्य उपाजन करंता 
है, तो फिर जिसने दृढ़, निबिड, सुंदर शिला से श्री जिन- 
भवन मानरहित हो कर बनवाया हे, तिस के पुण्य का तो 
क्या कहना है ? उस का तो जन्म दी सफल है | 

अब जिनमन्दिर बनाने की जो विधि हे, सो लिखते हैं-- 
भूमि अरु काष्ठादि शुद्ध होवे | मजूरों से छल न करे, सूत्र- 
धार, कारीगरों को सन्मान देवे | तथा पूर्व में जो घर बनाने 
की विधि कद्दी, वो सर्वे इहां विशेष करके जाननी | काष्ठटादि 
जो लावे, सो देवाधिष्ठित वनादिसे सूखा लावे, परन्तु झविधि 
से न लावे । तथा आप इंट पकावे, तो अच्छा नहीं | नौकरों 
को, काम करने वालों को ठहराये से सी कछुक महीना 
अधिक देवे । क्योंकि वे लोक तुष्ठमान दोकर अच्छा और 
पक्का काम करेंगे। अरू मन्दिरादि कराने में शुभ परिणाम 
के वास्ते गुरु. संघ समत्ष ऐसे कहे, कि जो इहां अविधि 
से पर का धन प्रेरे पास आया होवे, तिस्र का पुण्य तिस 
को दोवे । इस तरे जिनमन्दिर बनावे । परन्तु भूमि खोदनी, 
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प्रणी, पाषाणदल से कपाट लाने, शिला फोड़नी, .चिनने 
प्रमुख में महा आरम्म होता हे, इस वास्ते जिनमान्द्र 
न बताना चाहिये ? ऐसी झआशका न करनी । क्योंकि यत्त 
से प्रद्ृत होने से निर्दोाषता हे । अरू नाना प्रतिमास्थापन, 
पूजन, संघसमागम, घर्मदेशना करनी, द्शन बतादि की 
प्रतिपक्ति, शासनप्रभावना, अनुमोदनादि, अनंत पुण्य का 
हेतु होने से तथा शुभोदय का हेतु द्वोने से कूप के दरशंत ते, 
महा लाभ का कारण हे । 
अरु जीर्णोद्धार में ऐसी रीति है । यतः-- 


नवीननिनगेहस्य, विधाने यत्फले भवेत । 
तस्मादष्टगुण पुण्यं, जीणोद्धारेण जायते ॥१॥ 
जीर्ण सम्ुद्धृते यावत्तावत्पुण्यं न नूतने । 
उपमर्दा महांस्तञअ, स्वचेत्यख्यातिधीरपि ॥२॥ 


तथा--- 


राया अमचसिट्दी, कोइंबीए वि देसणं काउं । 
जिण्णे पुव्वाययणे, जिशकप्पीयाबि कारबइ ॥ 
अथः--राजा, भनन्‍त्री, श्रेष्ठी, कौपुंबिकों को उपदेश देकर 


जीणे जिनमन्दिर का उद्धार जिनकलपी साधु भी करावे। 
जो जिनभयन का उद्धार करे, तिस ने भयकर संखार 
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से अपनी आत्मा का उद्धार करा है, ऐसा जान लेना | जीण- 
चैत्योद्धारकरण पूर्वक द्वी नवीन चेत्य करना योग्य है। 
इसी वास्ते संप्रति राजा ने नवासी हजार जीणोंदड्धार कराये 
हैं। अरू नवीन जिनमन्दिर तो रत्तीस हजार ही बनवाये 
हैं। ऐसे ही कुमारपाल राजा तथा वस्तुपाछादिकों ने भी 
नवीन जिनमंदिरों के बनाने की अपेच्ा से जीणोंद्धार 
बहुत कराये हें । 

तथा जब चेत्य बन ज्ञाब, तब शीघ्र ही प्रतिमा बिराज- 
मान करनी चाहिये। यदाह श्रीहरिभद्रर्सारिः-- 


जिनभवने जिनबिंबं, कारयितव्यं ट्रतं तु बुद्धिमता | 
सापभिष्ठान ब्ेवे, तद्गबवनं रद्धिमद्भवति ॥ 


देहरे में कुंडी, कलश, उरसा, प्रदीप, भंडार, बाग, वाडी, गाम, 
नगर प्रमुख राजा देवे | जैसे सिद्धराज राजा ने, श्रीरेबताचल 
ऊपर श्रीनेमिनाथ के चेत्य बास्ते बारां गाम दिये थे। तथा 
जैसे कुमारपाल राजा ने वीतभय पाटन के खुदाने से ज्रांबापत्र 
में श्रीडदुयन राजा के दिये गाम निकले, सो कबूल करके दिये; 
तैसे देवे | श्रीजिनमंदिर के बनाने का फल यह है, कि जो 
यथाशक्ति से अपने घन के अनुसार श्रीजनवर का भवन 
करावे, सो देवता जिस की स्तुति करे, बहुत काल लग आनंद 
रूप, ऐसा देवविमानादि का परम सुख पावे | 
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अथ षष्ठ प्रतिमा द्वार--सो भ्रीअहंल का बिंब, मणि, 
खुबण, धातु, चंदनादि काष्ठ अरु पाषाण, 
जिन प्रतमा माटी प्रमुख का पांच सौ घलनुष प्रमाण, 
का निमोण_यावतद अंगुष्ठ प्रमाण यथाशक्ति से बनावे। 
श्रीजिन प्रतिमा बनाने बाले को जो फल 

होता हे, सो कहते हैं:-- 


सन्मृत्तिकामलशिलातलदंतरोप्य-- 
सौवणरलमणिचंदनचारुबिंबम । 
कुबेति जैनमिह ये स्वप्ननानुरूपं, 
ते प्राप्तुबंति नृसुरेषु महासुखानि ॥| 
दारिदद:ं दोहर्ग कुजाइकुसरीरकुगईकुमईओ । 
अवमाणरोगसोगा न हुँति जिणबिंबकारीणं ॥ 


अथः--जो जिनबिब का कराने वाल्य है, सो दारिद्र, 
दौर्भाग्य, कुजाति, विरूप शरीर, नरक तियेचल की गति, 
बुरी बुद्धि, परवशपना, रोगी अरू शोकपने को न पाथे । 
तथा प्रतिमा भी बास्तु शास्त्र में कह्टी विधि पूर्वक घनाये । 
' घुलक्षणा, सतति की वृद्धि करने बाल्शी बनावे । तथा जो 
अभतिमा अन्यायोपार्जित द्रव्य से बने, दोरंगादि रंगकाले 
पाषाण की बने, ज्ञिस का अंग हीनाधिक होवे, खो प्रातिमा 
स्वपर की उच्चति का,ताश करने वाली हे | तथा जिस प्रतिमा 
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का मुख, नाक, नेत्र, नाभि, कटि, इतने अंग, भंग होजे, तो 
उस प्रतिमा को मूलनायक नहीं करना चाहिये | झरु 
आभरण सहित, वस्म सहित, परिकर सहित, र्यांझन सहित 
पूजे | तथा जिस प्रतिमा को सो वर्ष से अधिक वर्ष हो गया 
होवे, अरु आगे जो प्राभाविक पुरुष की प्रतिष्ठी हुईं दोवे, वो 
प्रतिमा जेकर खडित होवे, तो भी पूजने योग्य हे | तथा 
बिब के परिवार में पाषराणमय में, जेकर दुसरा रंग होवे, 
तो वो षिब सुखकारी नहीं | ज्ञो बिब सम अंगुल प्रमाण 
होवे, सो शुभ नहीं। तथा एक अंगुल से लेकर ग्यारह 
अंगुल प्रमाण बिंब घर में पूजना चाहिये। इस से उपरांत 
प्रमाण वाला बिंब दोवे, तो प्रासाद में पूजना चाहिये । यह 
कथन पूर्वाचायों का है। तथा निष्यावलिसूत्र में कहा हे, 
कि लेप की, पाषाण की, काष्ठ की, दांत की, लोहे की 
प्रतिमा, परिवार अरू प्रमाण रहित होवे, तो घर में न पूजे। 
तथा घ्ररप्रतिमा के आगे नेवेद्य का विस्तार न करे । तीन 
काल में निश्चय से अभिषेक करे | पूजा भाव से करे । प्रतिमा 
मुख्यब्त्त से परिकर सहित, तिलक सहित, आभरण खहित 
करावे । उस में मूलनायक तो विशेष करके शॉोभमनीक 
बनाना चाहिये । क्‍योंकि जिनप्रतिमा की अधिक शोभा 
देखने से परिणाम अधिक उल्लासमान होने से कर्मों की 
अधिक निज्ञेरा होती है । 

'जिनमेद्रि अरू जिमप्रतिमा बनाने वाले को अतुल्य 
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पुण्य फल होता है । जहां तक वो मन्दिर अरू प्रतिमा रहेंगे, 
तहां तक पुण्य फल होवे। जैसे अष्टापर ऊपर भरत राजा 
का कराया चेत्य तथा रेवतागिरि ऊपर ब्रद्मंद्र का कराया 
कांचन बडानकादि चैत्यप्रतिमा, अरु भरतचक्री की अंगूठी 
में माणिक की प्रतिमा, तथा कुल्पाक तीर्थ में माणिक्यस्वामी 
की प्रतिमा कहलाती है । तथा श्रीस्तंभनक पाश्वनाथ की 
प्रतिमा आज लग पूजते हैं । इसी घास्ते इस चोवीसी में 
पहिले भरतचक्री ने श्रीशन्रुंजय तीथे में रलमय चौमुख 
चौरासी मंडप संयुक्त श्रीक़षभदेव का मन्दिर बनवाया । पांच 
कोडी मुनियों से पुंडरीक गणघर मोक्ष गये। शाननिर्वाण के 
ठिकाने भी बनवाये | ऐसे ही बाहुबली, मरुदेवी श्टंग में तथा 
रेबतगिरि, अबुदगिरि, वेभारगिरि अरु समेतशिखर में भी 
जिनमंद्रि बनवाये | प्रतिमा भी सुवर्णादिक की बनवाई। 
तंथा भरतराजा की आठमी पीढी में-पुस्त में दण्डवीय राआ 
ने तथा दूसरा सगरचक्रवरतत्यादिकों ने तिन का उद्धार 
कराया | तथा हरिबेव नामक दशमे चक्री ने श्रीजिनमंद्रि 
मंडित पृर्थ्व करी, तथा संप्रति राजा ने सवा लाख जिनमंद्रि 
तथा सवा क्रोड़ जिनप्रतिमा बनवाई । तथा आम राजा 
ने गोपालगिरि अर्थात्‌ गवालियर के राजा भ्रीमहावीर अर्हत 
“का मन्द्रि एक सो एक हाथ ऊंचा बनवाया । तिस में खाढ़े 
तीन क्रोड़ सोना मोहोर खरच कर सात हाथ प्रमाण ऊंची 
श्रीमहावीर अत की प्रतिमा विराजमान .क़री । तहां मूल 
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मण्डप में सवा लाख सोनेया रूगाया, अरू प्रेक्ञामंडप में 
इफ्कीस लाख सोनेया खरख करा ! तथा कुमारपाल राजा ने 
चोदह सो चौतालीस (१४४४) नवीन जिन मन्दिर कराये, अरु 
सोलां सो मनन्दिरों का जी्णोद्धार कराया | छ्यानवे क्रोड़ 
रुपये खरच के श्रिभुवन विहार नामा जिनमंद्रि बनवाया । 
डस में एक सो पश्चीस अंगुद्र प्रमाण अरिश्टरल- 
मयी प्रतिमा स्थापित की, ओर बहत्तर देहरियों में चोवील 
प्रतिमा रल्ल की, चोवीस सोने की, चोवीस रूपे की स्थापन 
करी । अरु चोदह भोर प्रमाण एक एक चोंवीसी बनवाई। 
तथा मंत्री वस्तुपाल ने तेरां सो तेरां नवीन जिनमंदिर 
बनवाये | ओर बाईस सौ जीणोद्धार कराये | सवा छाख 
प्रतिमा, अरू सबा लाख रलखुबणे से जड़े हुए आभूषण, प्रतिमा 
जी के वनवाये । तथा शाह पथड़ने चौरासी जिनमन्दिर 
बनवाये | मांधाता अरू ३“कार नगर में तथा देवगिरि में 
क्रोड़ों रूपक खरच के वीरमदे राजा के राज्य में चौरासी 
जिनमन्द्र बनवाये । तीन लाख रुपया दान में दीना। तथा 
तिस दी पेथडशाह ने श्रीशअुंजय तीथे में श्रीऋषभदेव जी 
के मन्दिर को खुवर्णपत्र से मढ़ा के मेरु के श्ंगवत्‌ कर दिया 
था । ये सर्व पूर्वोक्त मन्दिर राजा अजयपाल अरु मुख- 
लमानों ने गारत कर दिये, शेष जो बचे बचाये रहे हैं, वे 
आज भी आबचु तारंगादि पर्वेतों पर विद्यमान हैं । 

सातमा प्रतिमा की प्रतिष्ठा का द्वार-सो अतिमा की 
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प्रतिष्ठा शीघ्र करनी चाहिये | षोडशक प्रन्थ में लिखा है, 
कि मान्दिर तयार हुए पीछे दश दिन के अभ्यंतर ही प्रतिष्ठा 
करानी चाहिये । प्रतिष्ठा की विधि प्रांतेष्ठाकल्प प्रमुख 
अ्रथों से जान लेनी । 
आठमा दीक्षा द्वार--सो बड़े महोत्सव से पुत्र, पुत्री, 
भाई, भतीजा, स्वजन, मित्र, परिजन प्रमुख 
दीक्षा को दीका दिलावे । उपस्थापना कराबे, तथा 
दीक्षा लेने बालों का मद्दोत्सव करे । यह महा- 
पुण्य का कारण है । जिस के कुल में चारित्र धारक पुरुष 
होवे, सो बड़ा पुण्यवान्‌ कुल है । लोकेक शास्त्र में भी 
लिखा है | कि-- 
तावद्‌ अ्रमंति संसारे, पितरः पिण्डकांत्षिणः । 


यावत्कुले विशुद्धात्मा, यतिः पुत्रो न जायते ॥ 
नवमा तत्पद्स्थापना द्वार--सो गणि, वाचनाचाये, वाचक 
आचार्यादि पद॒प्रतिष्ठा की शासन की उन्नति के बास्ते बड़े 
महोत्सव से करे । जैसे पहिले गणघरों की शक्र--इन्‍्द्र ने 
करी है, तथा मन्‍त्री बस्तुपाल ने इक्कतीस आचायों की पद- 
स्थापना करी । ु 
दुशमा पुस्तक लिखावने का द्वार--सों पुस्तक जो आचा- 
रांगादि कल्पसूत्र अर जिनचरित्रादि को 
पुस्तकलेखन न्यायार्जित धन से 'लिखाबे । अच्छे पत्र-- 
कागज ऊपर बहुत शुद्ध खुदर अच्तरों से 
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लिखावे । तथा आप वांचे, संवेगी गीताथ पासों वंचावे। 
सथा प्रोढ़ प्रारम्भादि महोत्सव से प्रति दिन पुस्तक की 
पूजा यहुमान पूर्वक व्याख्यान करावे । तिन के पढ़ने वालों 
की वस्त्र अन्नादि से सहायता करे । शास्त्र जो हैं, सो दुखम 
कील के प्रभाव से बारां वर्ष के दुर्भित्चधकाल में बहुत विच्छेद 
गये, अरु जो शेष रहे, सो भगवान्‌ नागाजुन स्कंदिलाचाये 
प्रमुख ने पुस्तकों में लिखे; तब से लिखे हुए शांस्थों का 
बंहुमान करने लगे। इस वास्ते पुस्तक जरूर लिखाने चाहिये । 
क्योंकि जो यह विच्छेद हो जञायगे, तो फिर इस चित्र के 
अ्ेनाथ जीवों को कौन ज्ञान देवेगा ? इस वास्ते पुस्तकों 
के ऊपर दुकूलादि बस्त्र बांध के यत्न से पूजने और 
रखने खाहिये । शाह पेथड ने सात क्रोड़, अरू मंत्री वस्तु- 
पाल ने अठारह क्रोड़ रुपये खरज के तीन ज्ञान के भंडार 
बनाये । तथा थिरापद्वीय संघपति आशभू ने अपनी माता के 
नाम के तीन क्रोड़ रुपेये से सर्वागर्मों की प्रति सोने 
के अक्षरों से लिखवाई, शेष श्रन्थ स्याही के अक्षरों 
से लिखवाए | 
ग्यारहवां पोषधशाल्ा बनाने का द्वार--सो भ्रावक प्रमुख 
के पोषध करने के वास्ते साधारण स्थान 
_ पौषधशाला का में पूर्वोक्त घर बनाने की विधि के अनुसार 
निमोण. बनानी चाहिये । वो शाला समरा के झव 
सर में खुसाधु के रहने को भी देवे, तिस 
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का महाफल है + श्रीवस्तुपाल ने नो सौ चोरासी ( €८४ ) 
पोषघशाला कराई, सिद्धराज जयासिह राजा के प्रधान 
सांतू ने अपने रहने वास्ते बहुत खुन्दर आवास करा के 
श्रीवादिदेवसूरि जी को दिखलाया। अरू मंत्री जी ने पूछा 
कि कैसा आवास है ? तब चेले माणिक्य ने फहा कि पौष- 
घशाला होवे तो वणन करें। तब मन्‍त्री ने कहा क्रि यह पोष- 
घशाला द्वी होवे । 
तथा बारहवां अरु तेरहवां द्वार में आजन्म--बाल्याव्रस्था 
से ले कर जावजीव सम्यक्त्वद्शन का यथाशक्ति पालन 
करे, यह बारहवां, अरू यथाशक्ति से बतादि पाले; यह 
तेरहवां द्वार है | ... .& 
चौदहवां दीक्षा प्रहण का द्वार--सो ध्रावक पध्रबसर 
जान के दीच्चा भ्रहण करे । तात्पये यह है 
भाव श्रावक.. कि श्रावक जो है, सो निम्चय बार अवस्था 
में दीज्ञा न लेवे, तो अपने मन में ठगाया 
हुआ माने । जैसे जगत्‌ में अति वलह्लभ वस्तु को लोक स्मरण 
फरते हैं, तेले श्रावक भरी नित्य स्वेविरति लेने की चिता करे | 
जेकर गरहवास भी पाले, तो औवासीन्य--अलिप्तपने अपने 
को प्राहुण के समान समझे, क्‍योंकि भावश्नावक के जत्तण 
, जतरा प्रकार से कहे हैं। यथा-- 
. - :६- शमी से वेराग्य, २. इंद्विय वेराग्य, ३. धन से चेराग्य 
४. सखार से वैराग्य, ५. विषय से देशग्य, ६. आरंभ का 
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स्थरूप जाने, ७. घर को दुःखरूप जाने, ८. दर्शन घधारी होवे, 
९. ग़ड़रिया प्रवाह को छोडे, १०. धरम में आगे हो कर प्रयर्त, 
झागमानुसार धरम में प्रव्त, ११. दानादिक में यथाशक्ति 
अवक्ते, १२. विधिमार्ग में प्रवत्ते, १३. मध्यस्थ रहे, १७, अरर्ू- 
द्विए्, १५. असंबद्ध, १६. परद्वित वास्ते अथ काम का भोगी 
न होवे, १७. वेश्या की सरे घरवास पाले. इन सतरा पद 
से युक्त मावध्रावक होता है । तिन में प्रथम, स्त्री जो है, 
सो भ्रनथे का भवन है, चपलचिस बाली है, नरक की वाट 
सरीखी हे, जानता हुआ कभी इस के वशवर्तती न होवे । 
दूसरी इन्द्रियां जो हें, सो चपल घोड़े के समान हैं, खोटी 
गति की तरफ नित्य दोड़ती हैं, उन को भव्य जीव, संसार 
फा स्वरूप जान के सत्‌ शानरूप रज्जु से रोके | तीसरा घन 
जो है, सो सर्वे' अनथे का ओर छेश का कारण हे, इस 
वास्ते घन में लुब्ध न होवे ' चौथा, संखार को दुःखंरूप 
दुःखफल दुःखानुबेधी विडंबना रूप जान के प्रीति न करे । 
पांचमा विषय का कज्षुणमात्र खुख हे, विषय विषफल 
समान हे, ऐसे ज्ञान के कदापि विषय में ग्रद्धि न करे । रूठा 
तीवारंभ को खदा बर्ज, जेकर निर्बाद न डोबे, तो मी 
स्थल्पारंभ करे, अरु आरम्भ रहितों की स्तुति करे, सर्वे 
जीवों पर दयावंत दाव । खातवां ग्ृदवास को दुःख' रूप 
फांसी मान के सुदवास में बसे, अरू चारित्रमोहनीय कमे के 
जीतने में उच्चम करे । आठमा आस्तिक्य साब संयुक्त जिन- 
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शासन की प्रभावना गुरुभाक्ति करे, ऐसे निमेर सम्यगद्शेन 
को घरे । नवमा जिस तर बहुत सूखे लोक भेड़ ( गडरी ) 
प्रधाहवत्‌ चलते होबे, तैसे न चले | परन्तु जो। काम करे, सो 
विचार के करे | दशमा अ्रीज्ञेनागम के घिना ओर कोई 
परलोक का यथाथे मागे कहने वाला शास्त्र नहीं, इस वास्ते 
जो काम करे, सो जितागमानुसार करे । ग्यारहवां अपनी 
शक्ति के बिना गोपे चार प्रकार का दानादि धर्म करे। 
बारहवां दितकारी, अनवद्य, घमक्रिया को चितामणिरल की 
तरे दुल़भ जान के करता हुआ क्िसो मूखे के हसने से लज्जा 
न करे | तेरहवां शरीर के रखने के वास्ते घन, स्वजन, आहार, 
घर प्रमुख में वसे । परन्तु राग, द्वेष, किसी वस्तु में न करे। 
चोदहवां उपशांतबत्ति सार है, ऐसे विचार से जो राग द्वेष 
में लेपायमान न होवे, खोटा आश्रह न करे, ह्विल का आभिलाषी 
और मध्यस्थ रहे | पंद्रहवां सर्व वस्तु की क्षणमेगुरता को 
विचारे, घनादि के साथ प्रतिबंध को तजे । सोलहवां संसार 
से विरक्त मन होवे, क्‍योंकि भोग सोगने से आज तक कोई 
ठप्त नहीं हुआ है, परन्तु रुत्री आदि के आग्रह से ज्ञेकर भोगों 
में प्रवत्ते, तो भी विरक्तमन रहे । सतरहवां वेश्या की तरें 
अभिलाषा रहित वरत्त, ऐसा विचारे कि आज कल ये अनित्य- 
सुख मुझ को छोड़ने पड़ेगे । इस बास्ते धरवास में स्थिर 


भाव न रक्‍्खे । इन सतरा गुण से युक्त श्रीजिनागम में भाव 
श्रावक कहा है । 
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ऐसे शुभ भावना वासित प्रागुक्त दिनकरृत्यादि में रक्त 
“इणमेव निर्गंथे पवयणे अड्डे परमद्टे सेले अणदे” ऐसी 
सिद्धांतोक्त रीति से वत्तमान स्व व्यापारों में सर्व प्रयत्न 
से वत्तेता हुआ सर्वेत्रापप्रतिबद चित्त करके क्रम से मोह 
के जीतने में समथे होके, पुत्र, भाई, भतीजादि को ग्रृहभार 
सॉंप के, अपनी शक्ति को देख के, अर्हेत चेत्य में अठाई 
महोत्सव करके, संघ की पूजा करके, दीन अनाथों को यथा- 
शक्ति दान दे के, परिचित जनों से खामणा करके सुद्शन 
श्रेष्ठोबत्‌ विधि से सवेविरति अगीकार करे | 
पंद्रहवां दार--जेकर दीक्षा लेने की शाक्ते न होवे, 
तदा आरंभ का त्याग करे | जेकर निर्वाह न होवे, तो भी 
सर्वे साचित्ताह्दरादिक कितनाक आरम्भ वर्जे । 
सोलमा द्वार--त्रह्मचथ जावजीव तक अंगीकार करे, 
यथा शाह पेथड़ ने बत्तीस वर्ष की अवस्था में ब्रह्मचये 
घारण किया । 
सतरहवां द्वार-प्रतिमादि तप विशेष करे । आदि शाब्द 
से संसारतारणादि तप करे । तहां ग्यारह 
ग्यारह प्रतिमा प्रतिमा का स्वरूप इस तर हे-१, रायाभिओ- 
गेणादिे छः आगार रहित, तथा सतसठ 
बोल भ्रद्धांदे सहित सम्यग्‌ दशन भय रज्जादि से अतिचार 
रद्धित जिकाल देवपूजादि में तत्पर एक मास तक सम्यक्‍्त्व 
पाले, यह प्रथम प्रतिमा | २, दो मांस तक अस्ंवड़ित पांच 
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अणुव्त पाले । सो भी पिछली प्रतिमा सहित वत्त ॥ 
३. तीन मास तक उभय कार अप्रमत्त पूर्वाक्त दा 
प्रतिमा सहित सामायिक करे । ४. चार मास तक चार 
पदों में पूचे की तीन प्रतिमा सहित अखंडित परिपूर्ण 
पोषध करे । ५ पांच मास तक स्नान न करे । 
राजि को चार आहार वर्ज, दिन में ब्रह्मचये घरे | कच्छ 
बांधे नहीं । चार पर्वो में घर में तथा चोक में निष्प्रकंप हो के 
सकल रात्रि कायोत्सग करे | यह सब पूर्व की प्रतिमा सहित 
फरे । यह बात आगे भी सर्वे प्रतिमा में जान लेनी। ६. छ 
मास तक ब्रह्मचारी होवे | ७. सात मास तक सचित्त आहार 
वर्ज । ८. आठ मास तक आप आरंभ न करे | <. नव मास 
तक आरंभ करावे नहीं | १०. दश मास तक क्षुस्मुंडित रहे 
अथवा अर्प चोटी रंक्‍्खे। घर में गडा हुआ घन होवे, जब 
घर के पूछे तब कहे जानता हूं, और जो न गडा होवे, तो 
कहे में नहीं जानता | शेष घर का कृत्य सर्वे वर्ज । तिस 
के निमित्त जो घर में आहार करा होय, तो भी न खावे। 
११. ग्यारां मास तक घर का संग त्यागे, लोच करे वा पछ्षुर- 
मुंडित होवे, रजोहरण, पात्रे प्रमुख ले के मुनि का वेष धारी 
हो कर स्व कुल में भिक्ता लेवे । मुख से ऐसा कहे के 
“्रतिमाप्रतिपन्नाय ध्रमणोपासकाय भिक्तां देद्दीति” घमेढाभ 
शब्द न कहे | सवे रीते से साधु की तरें प्रवत्ते । 

भठारदवां द्वार, आराधना का कहते हैं । श्राबक अन्त 
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काल में आराधना जो पशागे कहेंगे, सो अरू संलेखनादि को 
विधि से करे । 
आवक जब सर्व धर्मरृत्य में श्रशक्त हो जावे, तब 
मरण निकट जान के द्रव्य अरू भाव 
संलेखना. दो प्रकार से सलेखना करे । तहां द्रव्य 
संलेखना तो अनुक्रम से आहार त्यागे, 
अरू भावसंेलेखना---सो क्रोधादि कषाय को त्यागे | मरण का 
निकट इन लक्षणों से जान लेवे--१०. बुरे स्वप्त थझावे, २. 
प्रकृति स्वभाव ओर तर का होवे, ३. दुर्नेमित्त मिले, ४. 
खोटे ग्रह आचे, ५. आत्मा फा आचरण फिर जावे, अथवा 
कोई देवता कह जावे तो मरण निक्रट जान जावे । जो द्रव्य 
तथा भाव से सलेख ता न करे, अरू अनद्ान कर देवे, उस को 
प्राय: दुर्ष्यान होने से कुगति होती है | इस वास्ते सलेखना 
अवश्य करे । पीछे श्रावकों के घमें के डद्यापन करने के 
वास्से संयम अंगीकार करे, क्‍योंकि एक दिन की भी दीक्षा 
स्वगेलोक की दाता है। जैसे नल राजा के भाई कुबेर के 
पुत्र सिहकेसरी, पांच दिन की दीक्षा से केवल ज्ञान पाडे 
मोक्ष गये | तथा हरिवाहन राजा ने नव प्रहर की शेष आयु 
खुन के दीज्ञा लीनी, सर्वाधसिद्ध विमान में गया । संथारा 
ओर दीज्ञा के अवसर में प्रभावना के वास्ते यथाशक्ति घन 
खरचे। जैसे सात क्षेत्रों में तिस अवसर में थिसापद्रीय 
संघपति आभू ने सात क्रोड़ घन खरचा | तथा जिस को 
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संयम का योग न होवे, सो संलेखना करके शर्जुजयादि तीथे 
सुस्थान में जा कर निर्दोष स्थंडिल में विधि से चार आद्वार 
त्यागरूप अनशन को आणंद, कामदेवादि श्रावकोंवत्‌ करे । 
तिस पीछे सर्वातिचार का परिहार चार सरणादि रूप 
आराधना करे | 


आराधना दस प्रकार से होती है, सो कहते हैं--१. 
सर्वातिवार आलोबजे, २. ब्रत उच्चारण करे, 
आराधना ३. खर्व जीचों से क्षमावे, 8. अपनी आत्मा 
को अठारदह पापस्थानक से व्युत्सजन करे, 
५. चार सरणा लेवे, ६. गमनागमन दुष्कृत की गहंणा करे, 
७. जो किसी ने जिनमंदिरादि सुकृत करा होवे, तिख की 
झतुमोदना करे, ८. शुभभावना भावे, ९. अनशन करे, अर्थात्‌ 
चार आहार, तीन आहार का त्याग करे, १०. पंच नमस्कार 
का स्मरण करे | ऐसी भराधना करने से जेकर तिस भव 
से मुक्ति न होते, तो भी खुदेव अथवा खुमनुष्य के आठ 
भव करके तो अवश्यमेब मोक्ष रूप हो जावेगा । 
इस ग्रहस्थ का घमे करने से निरंतर शहस्थ लोग 


इस लोक, परलोक में सुख को प्राप्त दोवे हैं, अरू परंपरा 
से मोक्ष को प्राप्त होते हें । 


ड़ति श्री तपागच्छीय मुनि श्रीबुद्धिविजय शिष्य मुनि 
आनंदविजय-आत्माराम विरचिते जेनतत्त्वाद शें 
दशमः पारिच्छेदः संपूर्ण: 
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एकादश परिच्छेद 


इस परिच्छेद में ऋषभादि महावीर पर्यत जैनमतांदि शास्त्रों 
के अनुसार पूर्व इत्तांत--इतिहास रूप लिखते हैं । ताकि 
इस अन्थ के पढ़ने वाले यह तो जान जाएं कि जैनी इस 
तरे मानते हैं । 


वत्तेमान समय में कितनेक भव्य जीवों की जिज्ञासा 

है, कि जनमत कब से यहां प्रचलित हुआ। 

जैनमत संबन्धी फिर क्रितनेक जीवों को ऐसी भ्रांति भी 
आंतियां. है कि जैनमत बौद्धमत की शाखा है; और 
कितनेक फहते हैं कि बौद्धमत जैनमत की 

शाखा है । क्‍योंकि यह दोनों मत किसी काल में एक थे, 
परन्तु श्राचायों के मत भेद होने से एक मत के जेन और 
बोद्ध यह दो भेद हो गये । तथा कोई एक कहते हैं कि संवत्‌ 
र सो के लगभग जैनमत हुआ है । तथा कोई कहते हैं 
कि विष्णु भगवान ने देत्यों को धममंश्रष्ट फरने के वास्ते 
अहंत का ध्वतार लिया । तथा कोई कहते हैं कि मच्छंदर 
नाथ के बेटों ने जेनमत चलाया है । इत्यादि झनेक विकल्प 
फरते हैं । परन्तु यद सब कुछ जनमत के न जानने का परि- 
णाम है। जैसे चमंकार अर्थात्‌ चमार कहते हैं, कि बानो 
ओर चामो दो बद्दिने थीं, तिन में बानो की औलाद अग्न- 
घालादि सबे बनिये हैं, झौर चामो की ओलाद हम चमार 
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हैं । इस वास्ते बनिये और चमार एक वंश के हैं। अब 
सोचना चाहिये कि चमारों की यह फही हुईं कथा सुन 
के बुद्धिमान सच मान लेवेंगे ? इसी तरे जो कोई अपनी 
दलील से दंतकथा खुन के जैनमत की उत्पक्ति मानेगा, 
वो भी जैनियों के आगे हसने का स्थान बनेगा। क्योंकि 
प्रथम तो कोई भी मत वाला जैनमत के असली तत्त्व को 
नहीं जानता है | जैसे शंकर दिग्विजय में शकर स्वामी ने 
ज्ैनमत का खण्डन लिखा है, उस को देख के हम को हंसी 
छाती हे । जब शंकर स्वामी ने जैनमत को ही नहीं जाना, 
तो फिर जो उन का जैनमत का खण्डन है, सो भी ऐसा 
जानना कि जेसे पुरुष की छाया को पुरुष जान के तिस 
को लाटी से पीटना । जब दकर स्वामी को ही जैनमत की 
खबर नहीं थी, तो अब के वत्तेमानकाल के गाल बजाने 
वालों का क्या कहना है ! इस वास्ते हम बहुत नमप्न दो कर 
भ्रंथ पढ़ने वालों से विनति करते हें, कि अच्छी तरे से जैन- 
मत को ज्ञान कर फिर आप ने जैनमत का खंडन मंडन 
करना, नहीं तो दौकरस्वामी अरू रामानुजाचार्यादिक की 
तरे आप भी हसने योग्य हो जावेंगे ? 
अब सज्नों के जानने वास्ते प्रथम इस जगत का थोड़ा 
सा स्वरूप लिखते हैं । इस जगत्‌ को जैनी, 
कालचक्र. द्रव्याथिक नय के मत से शाश्वत अर्थात्‌ 
हमेशा प्रवाह से ऐसा दी मानते हैं.। और 
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इस जगत में र तरे का काल वत्तेता है, तिन ही को जैनी 
लोक, छे आरे कहते हैं । एक अवसर्पिणी काल, अर्थात्‌ 
जो सवे अच्छी वस्तु का क्रम से नाश करता चला जाता है, 
तिंस के ले हिस्से हैं । तथा दूसरा उत्सर्पिणी काल, अर्थात्‌ 
जो सववे अच्छी वस्तु को क्रम से इृद्धिमान्‌ करता चला जाता 
है। दश कोटाकोटी सागरोपम प्रमाण एक अवसपिंणी 
काल, और इतने ही सागरोपम प्रमाण एक उत्सपिंणी फाल 
है। एक सागरोपम असंख्यात वर्ष का द्वोता है, इस का 
स्वरूप त्नशास्त्र से जान लेना । यह एक अवसर्पिणी अरू 
एक उत्सर्पिणी मिल कर दोनों का एक कालचक्र, वीस 
कोडाकोडी सागरोपम प्रमाण द्वोता है | ऐसे कालचक्र 
अनन्त पीछे व्यतीत हो गये हैं, और आगे को व्यतीत होवंगे। 
अवसपिंणी के पूरे हुये उत्सर्पिणी काल का प्रारम्भ द्वोता 
है, और उत्सर्पिणी के पूरे हुये अवसर्पिणी काल का प्रारंभ 
होता है | इसी तरे अनादि अनन्त कार तक यद्दी व्यवस्था 
रहेगी | अब रू आरों के स्वरूप लिखते हें । 

अवसपिंणी का प्रथम आरा जिस का नाम सूखम सूखम 
कहते हैं । सो चार कोडाकोडी सागरोपग प्रमाण है। तिस 
काल में सरतत्षेत्र की भूमिका बहुत सुन्दर रमणीय मादेल 
के तले समान सम ( बराबर ) थी । उस काल के मनुष्य 
भद्क, सरलस्वभाव, अट्प राग, द्वेष, मोह, काम, क्रोधादि 
वाले थे, सुंदर रूपवान्‌ , नीरोग शरीर वाले थे, दश ज्ञाति 
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के कव्पव्क्षों से अपने खाने पीने पहनने सोने आदिक 
का सर्व व्यवहार कर लेते थे । एक लड़का एक लड़की 
दोनों का युगल जन्मते थे, जब योवनवंत होते थे, तब 
दोनों ,बहिन और भाई, स्त्री भरतार का सम्बंध कर लेते थे। 
डनों के आगे ऐसे ही फिर युगल होते रहते थे, सो 
पूर्वोक्त सर्वे व्यवहार करते थे । जेनमत के मापे से तीन 
गाऊ (कोस ) प्रमाण उन का शरीर ऊंचा था, और 
तीन पल्‍योपम प्रमाण आयु थी, तथा दो सौ छप्पन पृष्ठ- 
करंड के हाड थे । घमें करना, और जीवाहिसा, झूठ चोरी 
प्रमुख पाप भी विशेष नहीं था । बइ्चों ही में सो रहते थे। 
जुगल-जोड़े भी गिनती में थोड़े थे, शेष-बाकी चौपाय, 
पक्षी, पंचेद्रिय सर्वे जाति के जीव थे, परन्तु वो भद्गक थे, 
क्षुद्रक नहीं थे । शालि प्रमुख सर्वे अन्न तथा इश्लु प्रमुख चीजें 
सब जगलों में स्वयमेव ही उत्पन्न हो जाते थे । परन्तु वो 
कुछ मनुष्यों के खाने में नहीं झाते थे | क्योंकि मनुष्य तो 
केवल फल फूलों का ही आहार करते थे । वस्त्र की जगे बइत्तों 
के पत्ते वा छिलके ओढ़ते थे | इत्यादि प्रथम आरे का स्वरूप 
जेबू द्वीपप्रशप्ति प्रमुख थारत्रों से जान लेना । 

दूसरा आरा, तीन कोडाकोडी सागरोपम प्रमाण, तिस 
में दो गाऊ ( कोस ) देहमान, दो पल्‍योपम आयु, एक सौ 
अठाई पृष्ठकरंड के हाड थे, शेष व्यवहार प्रथम आरेवत्‌ 
जानना | 
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तीसरा आरा, दो कोडाकोडी सागरोपम प्रमाण, एक 
कोस देहमान, एक पल्योपम आयु, चौसठ प्रृष्ठकरंड की पस- 
लियां, शेव व्यवहार प्रथम आरेवत्‌ जानना । इन सब आरों 
में सर्व वस्तु क्रम से घटती घटती छेड़े अगले आरे तुल्य 
रह जाती है, परन्त एक बारगी सर्व वस्तु नहीं घटती हे । 
इस तीसरे आरे के छेडे एक वेश में सात कुल्कर 
उत्पन्न हुए | कुलकर उस को कहते हैं कि 
कुलकर और उन जिनों ने तिस तिस काल के मनुष्यों के 
की नीति. बास्ते कछुक मर्यादा बांधी है। इन ही सात 
कुलकरों को छाक में सप्त मनु कहते हैं। 
दूसरे वशों के कुलकर गिनिये, तब श्रीऋषभदेव को वजे के 
चोौदह कुलकर होते हैं अरू ऋषभनाथ पंदरहवां कुलकर 
होता है। 
पूर्वोक्त सात कुलकरों के नाम लिखते हैं--प्रथम विमल- 
वाहन, दूसरा चश्नुष्मान, तीसरा यशस्वान्‌ू, चौथा अभि- 
चंद्र, पांचमा प्रश्रणि, छठा मरुदेव, सातमा नाभि । इन 
खातों की भार्याओं के नाम क्रम से कहते हैं--१. चंद्रयशा, 
२. चेद्र॒कांता, ३. खुरूपा, ४. प्रतिरूपा, ५. चत्तु:कांता, ६. 
श्रीकांता, ७. मरुदेवी। ये सवे कुलकर गंगा अरु सिंघु 
नदी के मध्य के खंड में इये हें । 
यह कुलकर होने का कारण कहते हैं । तीसरे आरे के 
उतरते दश जाति के कल्पवृक्ष, काल के दोष से थोड़े हो 
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गये; तब युगलक लोगों ने अपने अपने ब्त्तों का ममत्व 
कर लिया । पीछे जब दूसरे युगलों के रकखे हुए दइत्तों ,से 
फल लेने छगे, तब ममत्व वाले युगल उन से छेश करने लगे । 
तब युगलफ पुरुषों को ऐसा विचार आया कि कोई ऐसा 
होवे, जो हमारे क्लेश का निबेड़ा करे । तब तिन युगलियों में 
से एक युगल को एक बन के श्वेत हाथी ने देख क्र प्रम 
से अपने स्कँध पर चढ़ा लिया । जब वो युगल पुरुष एकला 
हाथी ऊपर चढ़ के फिरने लगा | तब ओर युगलों ने विचार 
किया कि यह युगल, हम से बड़ा है; क्‍योंकि यह हाथी 
ऊपर चढ़ा फिरता है, और हम तो पगों से चलते हैं, इस 
वास्ते इस को न्‍्यायाधीरा बनाओ, अर्थात्‌ जो यह कहे, सो 
मानो । तबतिनों ने डस को न्यायाधीश बनाया । जिस 
कारण से हाथी ने युगल को अपने ऊपर चढ़ाया है, सो 
कारण, ओर इनों के पूवेभव की कथा आवश्यक सूत्र तथा 
प्रथमानुयोग से जान लेनी । 

तब तिस विमलवाहन ने सर्वे युगलियों को कल्पवृत्त 
बांट के दे दिये । कितनेक युगलिये अपने कल्पचृतक्षों से संतोष 
न करके ओरों के कल्पद्क्षों से फल लेने लगे, तब उस बृक्त 
के मालिक क्लूथ करने लगे। पीछे तिस अखंतोषी युगलियों 
को पकड़ के विमलवाहन के पास छाये । तब विमल- 
बाहन ने उन को कहा कि 'हा' तुम ने यह क्या करा ! तब से 
विमलछवाहन ने ऐसी दण्डनीति प्रवर्त्तार तिस हाकार 
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दण्डनीति से फिर वे ऐसा काम नहीं करते थे । पीछे तिस 
बिमलवाहन का पुत्र चश्षुष्मान्‌ हुआ, अपने बाप के पीछे 
वो राजा अर्थात्‌ कुलकर बना । तिस के वक्तमें भी हाकार दी 
दण्ड रहा । तिस के यशस्वान्‌ नामा पुत्र हुआ, तिसका अभि- 
चन्द्र पत्र हुआ, इन दोनों के समय में थोड़े अपराध 

को हाकार दण्ड और बहुत ढीठ को मकार दण्ड कि यह 
काम मत करना, ये दो दण्डनीति हुईं । तिस के प्रश्रणि 
पुत्र हुआ, प्रश्नेण का पुत्र मरूदेव हुआ, मरुदेव का पुत्र 
नाभि हुआ, इन तीनों कुछकरों के समय में हाकार, मकार 
अरू घिकार, ये तीन दण्डनीति हो गई । तिस में थोड़े 
अपराधी को द्वाकार, अरू मध्यम अपराधी को मकार, 
तथा उत्कृष्ट अपराधी को घिक्कार दण्ड करते थे । तिस 
नाभि कुलकर के मरुदेवी नामा भार्या थी । यह नाभिकुलकर 
बहुलता में इच्चाकु भूमि अर्थात्‌ बिनता नगरी की भूमि में 
निवास करता था। यह भूमि कश्मीर देश के परे थी, क्योंकि 
बिनता नगरी के चारों दिशा में चार पत थे। तिस में पूर्व 
दिशा में अष्टापद अर्थात्‌ केलासगिरि, दक्षिण दिशा में 
मद्दाशेल, पद्िचम दिशा में सुरशेल, तथा उत्तर दिशा में 
डदयाचल पदवेत था। 
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तिस नाभिकुलकर की मरुदेवी नामक भार्या की कूख 

में आषाढ़ वदि चौथ की रात्रि को सर्वार्थ- 

श्रीकृषभदेव का खिद्ध देवलोक से उयव के ऋषभदेव का 

जन्म जीव, गर्भ में पुत्रपने उत्पन्न हुआ । मरुदेवी ने 

चौदह स्वप्त देखे । इन्द्र महाराज ने स्वप्न 

फल कहा । चेत्रवादि अष्टमी को ऋषभदेव जी का जन्म हुआ । 

छप्पन दिककुमारी और चौसठ इन्द्र ने मिल के जन्ममहोत्सव 

करा । भरुदेवी ने चौद॒ह स्वप्त की आदि में बैल का स्वप्न 

देखा था, तथा पुत्र के दोनों साथलों में बेल का चिन्ह था, 
इस वास्ते पुत्र का नाम ऋषभ रक्‍खा । 

बाल अवस्था में श्रीकऋषरमदेव को जब भूख लगती थी, 

तब अपने हाथ का अगूठा मुख में ले के चूस 

बाल्यावस्था और लेते थे। उस अंगूठे में इन्द्रने अस्त संचार 

इक्ष्वाकु कुल कर दिया था । जब ऋषभदेव जी बडे हुए । 

तब देवता उन को कब्पब्क्षों के फल लाऋर 

देते थे, वे फल खा लेते थे। जब ऋषभदेव जी कुछ न्यून एक 

बे के हुए, तब इन्द्र आया, हाथ में इक्षुदण्ड लाया। क्‍योंकि 

रीते हाथ से स्वामी के समीप न जाना चाहिये, इस 

बास्ते इक्लुद॒ण्ड छाया। उस वक्त में श्रीकषभदेव जी नाभि- 

कुलकर की गोदी में बेठे थे। तब श्री ऋषभदेव की दृष्टि 

इक्तुदंड ऊपर पड़ी । तब इंद्र ने कहा कि हे भगवन ! इक्तु 

झ्ाकु/ अथोत्‌ इक्तु भक्षण करोगे ? तब ऋषभदेव जी ने हाथ 
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पसारा।| तब इंद्र ने ऋषभदेव जी का इच्धवाकु वेश स्थापन 
करा । तथा श्रीऋषभदेव जी के वंश वालों ने काशकार 
पिया, इस बास्ते गोत्र का नाम फाश्यप हुआ। श्रीऋषभ- 
देव जी के जिस जिस वय में जो जो काम उचित था, 
सो सो शक्र--इन्‍्द्र ने करा। यह अनादि से जो जोशऋ 
होते हैं, तिन. का जीतकलप है, कि प्रथम भगवान के 
वयो।धित सर्वकाम करने । 
इस अवसर में एक लड़की लड़का, बहिन झौर भाई 
बालावस्था में ताडबत्त के हेठ खेलते थे, 
श्वाह वहां ताड़ के फल गिरने से लड़का मर गया। 
तब लड़की को नामिकुलकर ने यह 
ऋषभदेव जी की भार्या होवेगी, ऐसा विचार करके अपने 
पास रख लीनी । तिस का नाम खुनेदा था, ओर दूसरी 
जो ऋषभदेव जी के साथ जन्मी थी, तिस का नाम सुमंगला 
था । इन दोनों को साथ ऋषभदेव जी बाल्यावस्था में खेलते 
हुए यौवन को प्राप्त हुए । तब इन्द्र ने विवाह का प्रारम्भ 
करा | आगे युगल के समय में विवाहविधि नहीं थी, इस 
वास्ते इस विवाह में पुरुष के कृत्य तो सर्व इंद्र ने करे, और 
स्त्रियों की तफ से सर्वेकृत्य इन्द्रानियों ने करे । तहां से 
विधाहविधि जगत्‌ में प्रचलित हुईं । श्रीऋषभदेव को 
दोनों भार्याओं फे साथ सांसारिक विषयसुख भोगते जब 
छ लाख पूवे वर्ष व्यतीत हुए, तब खुसंगला रानी के भरत 
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ओर ब्राह्मी यह युगल जन्‍्मा, तथा खुनन्दा के बाहुबली 
झौर सुदरी यह युगल जन्मा । पीछे से सुनंदा के तो और 
कोई पुत्र पुञ्नी नहीं जन्मे, परन्तु खुमेंगला देवी के उन- 
चास (४९ ) जोडे पुत्रों ही के जन्मे । यह सब मिल कर 
सो पुत्र झौर दो पुत्री श्रीऋषभदेव की सन्‍्तान हैं। 
तिन सौ पुत्र के नाम लिखते हें--१. भरत, २. बाहुबली, 
३. श्रीमस्तक, ४. श्रीपुत्रांगारक, ५. श्रीम- 
सौ पुत्रों के नाम लिददेव, ६. अंगज्योति, ७. मलुयदेव, ८. भागे- 
वताथे, €. बंगदेव, १०. वखुदेव, ११. मगध- 
नाथ, १२. मानवारत्तिक, १३. मानयुक्ति, १४. वेदभदेव, 
१५. चनवासनाथ ९६. मदहीपक, १७. घमेराष्ट्‌ , १८. मायक- 
देव, १<. आस्मक, २०. दंडक, २१. कालिंग, २२. इेषकदेव, 
२३. पुरुषदेिव, २४७. अकल, २५. भोगदेव, २६. वीयंभोग, 
२७, गणनाथ, २८, तीणेनाथ, २९.. अंबुद्पाति, ३०. आयु- 
वीये, ३१. नायक, ३२. कात्षिक, ३३. आनत्तेक, ३४. सारिक, 
३५. ग्रहपति, ३६. करदेव, ३७. कच्छनाथ, ३८. सुराष्ट , 
३४. नमेंद, ४०. सारस्वत, ४१. तापसदेव, ४२. कुरु, ४३. 
जंगल, ४४. पेचाल, ४५, सूरसेन, ४६. पुट, ४७७. कालंकदेव, 
४८. काशीकुमार, ४€. कोशल्य, ५०. भद्रकार, ४१. विफाशक, 
५२, त्रिगत, ५३. आवषे, ५४. सालु, ५५. मत्स्यदेध, 
५६. कुलीयक, ५७. मूषकदेव, ५८. वारद्ीक, ५<. कांबेज, 
६०. मदुनाथ, ६१. सांद्रक, ६२. आत्रेय, ६३. यबन, ६.४ 
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आभीर, ६५. वानदेव, ६६. बानस, द७. केकेय, ६८. सिंधु, 
: ६९. सौबीर, ७०. गंघार, ७१. काछदेव, ७२. तोषक, ७३. 
शौरक, ७४. भारद्वाज, ७५. शरदेव, ७६. प्रस्थान, ७७. कणक, 
७८. जिपुरनाथ, ७९. पझवंतिनाथ, ८०. चेद्पिति, ८१. विष्कंभ, 
८२. नेषध, ८३. द्शाणेनाथ, ८७. कुसुमवण, ८५. भूपालदेव, 
८६. पालप्रभु, ८७. कुशब्, ८८, पडा, ८९, महापद्म, ९०. 
विनिद्र, <९. विकेश, €२. वेदेह, ९३. फच्छपति, €४. भद्वदेव, 
' &प., वद्जदेव, ९६. सांद्रभद्ग, €७ सेतज, €८, वत्सनाथ, €<. 
अगदेव, १००. नरोत्तम । 
इस अवसर में जीवों के कपाय प्रबल हो जाने से पूर्वोक्त 
हाकारादि तीनों दंड का लोग भय नहीं करने 
राज्याभिषक लगे। इस अवसर में सब लोगों से अधिक 
झानावानादि गुणों करके संयुक्त श्रीकऋषभदेव 
को जान के युगलक लोग, श्रीऋषभदेव को कहते भये, कि 
अब के सब लोग दंड का भय नहीं करते हें। [शीऋषभदेव 
जी गे में भी मति, श्रुत अर अवधि, इन तीन ज्ञानों 
करके संयुक्त थे। श्रीऋषमदेव जी के पूर्वमवों का इत्तांत 
आवश्यक तथा प्रथमानुयोग से जान लेना] तब श्रीऋषभदेव 
युगलक पुरुषों को कद्दते भये कि जो राजा होता है, सो 
दण्ड करता है, और राजा जो द्वोता है, सो मंत्री कोटबालादि 
सेना संयुक्त होता है, अरू कृताभिषेक होता है, फिर 
उस की आज्ञा अनातिक्रणीय होती है। ऐसा बचन 
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खुन कर वे मिथुनक बोले कि ऐसा राजा हमारा भी हो 
जावे । तब ऋषभदेव जी बोले जो तुमारी मनशा ऐसी है, तो 
नाभिकुलकर से याचना करो | पीछे तिनों ने नामिकुलकर से 
विनति करी | तब नाम्िकुलकर ने कहा, जाओ ऋटषभदेव जी 
तुमारा राजा हुआ । तब वे मिथुनक ऋषभदेव का राज्याभिषेक 
करने वास्ते प्मिनी सरोवर में गये। इस अवसर में इन्द्र 
का आसन कंपमान हुआ । तब अवधिज्ञान से राज्यामिषेक का 
अवसर जान के यहां आकर श्रीऋषभदेव का राज्याशिषेक 
करा। मुकुटादि खबे अलंकार जो कुछ राजा के योग्य थे, 
सो पहिराये । इस अवसर में मिथुनक लोक प्मसरोवर से 
नलिनी कमलों में पानी लाये । उनों ने आकर जब श्रीऋषभ- 
देव जी को अलूंरूत देखा, तब सब ने चरणों ऊपर जल 
गेर दिया। तब इन्द्र ने मन में चिता करी कि ये बड़े विनीत 
पुरुष हैं । ऐसा जान कर वैभ्रमणा को आज्ञा दीनी कि इन 
बिनीतों के रहने वास्ते विनीता नामा नगरी बसाओ। तंब 
बिनीता नगरी वैश्रमण ने बसाईं। इस का स्वरूप शर्जजय- 
माहात्स्य से जान लेना । 
अथ संग्रह के वास्ते हाथी, घोड़े, गो प्रमुख श्रीऋ्षभदेव 
के राज्य में वनों से पकड़े गये | तब श्रीऋष- 
चार वंश. भदेव ने चार प्रकार का संग्रह करा--१. उग्मा, 
: २. भोगा, ३. राजन्या, ४. ज्ञत्रिया । उन में 
जिन को कोटवाल की पदवी दीनी, सो दणड के करने से 
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डग्नवंश कहलाया, तथा जिन को भ्रीक्षषभदेव ने गुरू अर्थात्‌ 
ऊंचे बड़े करके माना तिनों का भोगवंश कहदलाया, तथा जो 
ओरीऋषभदेव ज्ञी के मित्र थे, उनों का राजन्यवश नाम रक्‍खा 
गया, तथा शे९ जो रहे, तिन का जुजियवंश हुआ । 
अथ आहार की विधि कहते हैं। जब कल्पब्क्षों के फलों 
का अभाव हुश्या, तब पक्तकाहार का खाना 
भोजन पकाने किस तरें से हुआ ? सो लिखते हैं । काल 
आदि कमंकी के प्रभाव से कल्पद॒तक्ष फल देने से रह गये, 
शिक्षा तब लोक और बृत्तों के कंद, सूल, पत्र, फ़ूल, 
फल्न, खाने छगे, कहे एक इक्षु का रस पीने 
लगे, तथा सतरा जात का कच्चा अन्न खाने लगे । परन्तु 
कितनेक दिनों पीछे कच्चा अन्न उन को पाचन न होने 
से ऋषभवेव जी ने उन फो कहा कि तुम हाथों से मसल के 
तूतड़ा दूर फरके खाओ | फिर कितनेक विनों पीछे बेसे 
भी पाचन न होने लगा, तो फिर दूसरी तर कच्चा अन्न खाने 
की बिधि बताई । ऐसे बहुत तरे से कच्चा अवश्य खाने की 
विधि बताई, तो भी काल दोष से अन्न पाचन न होने लगा। 
इस अवसर में जंगलों में बांसादि के घिसने से अप्लि 
उत्पन्न हुआ । 


प्रक्ष--तुम कहते हो कि ऋषभदेव जी को जातिस्मरण 
और अवधि ज्ञान था, तो फिर ऋषभदेव जी ने प्रथम से ही 
अज्लि बनाना, उस अपने से अपब्न रांध के खाना क्‍्योंन 
बतलाया ! 
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उत्तर:-हे भष्य ! एकांत स्रिग्ध काल में और एकांत 
रुक्षकाल में अम्नि किसी वस्तु से भी उत्पन्न नहीं हो सकती । 
कदाचित्‌ कोई देवता विदेहक्षेत्र से अज्नि को ले भी शझावे, 
सो भी यहां तत्काल बुझ जाती थी । इस बास्ते अभ्नि से 
पका के खाने का उपदेश नहीं दिया। पीछे तिस अशभ्नि को 
तृगादि का दाह फरते देख के अपूओले रल जान के पकड़ने 
लगे | जब हाथ जले, तव डर खा कर दौड़ के श्रीऋषभदेव 
जी से सर्वे वत्तांत कहा । तब श्रीऋषभदेव ने अग्नि ले आने 
की विधि बताई । तिस विधि से अप्लि घर में ले आये। 
तब हस्ती ऊपर बेठे हुये ऋषभदेव ने हाथी के शिर ऊपर 
ही मिद्टी का एक कूंडा सा बनाकर उनों के पास अश्ि मे 
पक्का कर, उस में अन्न रांघ कर खाना बताया | पीछे जिस 
के हाथ से वो कूंडा पकड़ाया वो कुंभार नाम से अ्रसिद्ध 
हुआ । इसी वास्ते कुंभार को प्रज़ापति-पर्यापति फहते हैं। 
फिर तो शने: शनेः सर्वे तरे का आहार पका के खाने की 
विधि प्रवृत्त हो गई । सर्व विधि श्रीऋषमदेव जी ने ही 
बताई है ! 


अथ शिवप द्वार कहते हैं। श्रीकृषभदेव जी के उपदेश 
से पांच मूल शिल्प अर्थात्‌ कारीगर बने, तिन का नाम 
लिखते हें-१. कुंभकार, २. लोहकार, ३. चित्रकार, ४. 
वस्त्र बुनने बाले, ५. नापित अर्थात्‌ नाई । प्रत्येक शिवप 
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के अबांतर भेद वीस वीस हैं, इस वास्ते सवे मिल कर एक 
सौ शिल्प उत्पन्न हुए | 

अब कमेद्वार लिखते हैं । कमंद्वार में-खेती करनी, 
वाणिज्य करना, धन का ममत्व करना, दृत्यादि कमे बताये । 
प्रथम मद्ठी के संचयों में भर के, अहरन, हथोड़ी प्रमुख 
बनाये, पीछे उन से सवे वरुतु काम लायक बनाई गई । 

तथा भरतादि प्रजालोगों को बहत्तर कला खिखलाई, 
तथा खियों को चौसठ कला सिखलाई । इन सब के नाम 
मात्र ऐसे हैं । 


१. लिखने की कला, २. पढ़ने की कला, ३. गणितक़ला, 

४. गीतकला, ५. नृत्यकला, ६. ताल बजाना, 

पुरुष की ७० ७. पटह बजाना, ८. म्दंग बजाना, €. वीणा 
कलाएं बजाना, १०. वेशपरीक्षा, ११. भेरीपरीक्षा, 
१२. गजपरीक्षा, १३. तुरंगशिक्षा, १४. घातु- 

बांद, १५. दृष्टिवाद, १६. मन्त्रवाद, १७. बलीपलितविनाशन, 
श्ए. रलपरीक्षा, १६. नारीपरीक्षा, २०. नरपरीक्षा, २१. 
छंदबंधन, २२. तकंजर्पन, २३. नीतिविचार, २४. तत्त्वविचार, 
२५. कविशक्ति, २६. ज्योतिषशासत्र का ज्ञान, २७. वेद्यक, 
_ए२८, पड़्भाषा, २६. योगाम्यास, ३०. रसायन विधि, ३१. 
अजनविधि, ३२. अठारह प्रकार की लिपि, ३३. स्वप्तलक्षण, 
३७, इन्द्रजाल, दशन, ३५. खेती करनी, ३६. वाणिज्य करना, 
३७. राजा की सेवा, र३े८. शकुन विचार, ३५०, वायुस्तेमन, 
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४० अग्निस्तंभन, ४१, मेघबष्टि, ४२. विलेपनविधि, ४३. मर्दन- 
विधि, ४४. ऊध्वंगमन, ४५- घटबन्धन, ४६. घटभ्रमण, ४७. 
पत्रच्छेदन ४८. मर्ममेदन, ४<. फल्लाकर्षण, ५०. जल्टकर्षण, 
७५१. छोकाचार, ५२. छोकरंजन, ५३. अफलबक्षों को सफल 
करना, ५७. खड्गबंवबन, ५५. छुरी बन्धन, ५६. मुद्राविधि, ५७. 
लोहशान,५८. दांत समारने, ५६. कालरूक्षुणा,६०. विज्रकरण, 
६१. बाहुयुद्ध, ६२. मुश्यिद्ध, ६३. दंडयुद्ध, ६४. दुश्ियुद्ध, 
६५. खड़युद्ध, ६६. वागयुद्ध, ६७. गारुड विद्या, ६८. सरपंदमन, 
६<€. भूतमर्दून, ७०. योग--सो द्र॒व्यानुयोग, प्रक्षराुयोग, 
व्याकरण, ओऔषधानुयोग, ७१. वर्षज्ञान, ७२. नाममाला । 
झब स्त्रियों को चौसठ कला सिखलाई, तिस का नाम 
कहते हैं--१. नृत्य कला, २. ओऔबजित्यकला, 

ख्री की ६४७ ३. चित्रकला, ४. वादित्र, ५. मंत्र, ६. तंत्र, 
कलाएं ७. ज्ञान, ८५. विज्ञान, €. देभ, १०. जलस्तंभ, 
११, गीतगान, १२. तालमान, १३. भ्रेघबर्टि 

१४. फलर्ञशष्टि, १५. आरामारोपण, १६. झाकार गोपन, १७. 
घमेविचार, १८. शकुनाविचार, १<. क्रियाकल्पन, २०. संस्क्ृत- 
जल्पन, २१. प्रसादनीति, २२. घर्मनीति, २३. वर्णिकाइडि, 
२७. स्वरणसिद्धि, २५ तेलसुरभीकरण, २६. लीलासंचरण, 
२७. गजतुरंग परीक्षा, २८. ख््री पुरुष के लक्षण, २€- काम- 
'क्रिया,.३०. अष्टादश लिपि परिच्छेद, ३१. तत्कालबुद्धि, ३२. 
वस्तुशद्धि, ३३. वेद्चकक्रिया, ३४. खुबणें रलभेद, ३५. घट- 
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अम, ३६. सारपरिध्रम, ३७. अंजनयोग, ३८. चूणेयोग, ३<. 
इस्तलाघव, ४०. वचनपाटव, ४१. भोज्यविधि, ४२. वाणि- 
ज्यविधि, ४३. काव्यशक्ति, ४४. व्याकरण, ४४. शालिखण्डन 
४६. मुखमंडन, ४७. कथाकथन, ४८. कुसुमगुंथन, ४<. वरवेष, 
४०, सकल भाषाविशेष, ५१. अभिधघानपरिज्ञान, ५२५. आभ- 
रण पहनना, ५३. भृत्योपचार, ५४. गृह्याचार, ५५. शाठय- 
करण, ५६. परनिराकरणा, ५७. धान्यरंघन, ८८. केशबंधन, 
५<. वीणादि नादू, ६०. वितेडाबाद, ६१. अंकविचार, ६२. 
लोक व्यवहार, ६३. अत्याक्ष स्का, ६४. प्रश्नप्रहेलिका । 
अब की सर्वे सांसारिक कला पूर्वोक्त कल्ाओं का प्रकर- 
भूत हे, इस वास्ते से कला इन दी के पन्तभूत हैं । जैसे 
प्रथम लिपि कला के अठारदह भेद दक्षिण हाथ से ब्राह्मी 
पुत्री को सिखाई, तिस के नाम कहते हैं | 
१. इसलिपि, २. भूतलिपि, ३. यक्षलिपि, ४. राक्षस- 
लिपि, ५. यावनी लिपि, ६. तुरकी लिपि, 
१८ प्रकार की ७. कीरीलिपि, ८. द्रावडीलिपि, ९. सेंघवी- 
लिपि लिपि, १०. मालवीलिपि, ११. नडीलिपि, १२. 
नागरीलिपि, १३. छाटीलिपि, १४. पारखी- 
लिपि, १५. झ्निमित्ती लिपि, १६. चाणक्कीलिपि, १७. मूल- 
देखी, १८. उडीलिपि । यह अठारह प्रकार की ब्राह्मीलिपि, 
वेशविशेषके भेदसे अनेक तरे की हो गई, जैले कि--१. छाटी, 
२. चोड़ी, ३. डाहली, ४. कानडी, ५. गोजरी, ६. सखोरठी, 


एकांदश परिच्छेद ३७५ 

७. मरहठी, ८. कोंकणी, &. खुरासानी, १०. मागधी, ११. 
सिंहली १२. हाडी, १३. कीरी, १४७. हम्मीरी, १५. परतीरी, 
१६. मसी, १७. मालवी, १८. महायोधी। 

तथा सुन्द्री पुत्री को वाम हाथ से अकविद्या सिखाई। 
जो जगत्‌ में प्रचलित कला है, जिनों से अनेक कार्य सिद्ध 
होते हैं, वे सर्वे श्रीऋषभदेव ने प्रवर्ताई हैं। तिस में कितनीक 
कला फई वार लुप्त हो जाती हैं, फिर सागग्नी पाकर प्रगट भी 
हो जाती हैं, परंतु नवीन विद्या वा कला कोई नहीं उत्पन्त 
होती है । जो कलाव्यवहार श्रीऋषमदेव जी ने चलाया है, 
वो स्व आवश्यक सूत्र में देख लेना । 

ब्राह्मी जो भरत के साथ जन्‍मी थी, तिस का विवाह 
बाहुबली के साथ कर दिया । और बाहुबली के साथ जो 
सुन्द्री पुत्री जन्मी थी, तिस का वित्राह भरत के साथ कर 
दिया | तब से माता पिता की दीनी कन्या का व्यवहार 
प्रचलित हुआ । 

श्रीऋषभदेवजी ने युगल अर्थात्‌ एक उदर के उत्पन्न हुए 
बहिन भाई का विचाह दूर किया। श्रीकषभवेव को देख के 
लोक भी इसी तरें विधाह करने लगे | श्रीकषभदेव ने बहुत 
काल तांई राज्य करा । प्रजा के बास्ते सब तर के खुख उत्पन्न 
हुए | इस हेतु से श्रीऋषभदेव को जेनी लोक जगत्‌ का कर्त्ता 
मानते हैं। दूसरे मतवाले जो ईश्वर की करी रृश्टि कहते 
हैं, वे भी ईश्वर, झ्रादीश्वर, जगदीश्वर, योगीश्वर, जगत 
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का कर्त्ता ब्रह्मा आदि विष्णु आदि योगी आदि भगवान 
आदि, भरत आदि, तीर्थंकर, प्रथम बुद्ध, सबे से बड़ा, इत्यादि 
जो नाम और मदिमा गाते हैं; वे सवे श्रीऋषभदेव जी के ही 
गुणानुवाद हैं, आर कोई सृष्टि का कर्त्ता नहीं है । 


मूख झोर आश्ञानियों ने स्वकपोलकल्पित शास्त्रों में 
इश्वर विषय में मस मानी कल्पना कर लीनी है | उस 
कट्पना को बहुत जीव आज तांई सच्ची मानते चले आये हैं। 
क्योंकि सर्व मत जैन के विना ब्राह्मणों ने ही प्रायः चलाये 
हैं, इस वास्ते ब्राह्मण द्वी मतों के विश्वकर्मा हैं । अरू लोकिक 
शास्त्रों में जो कुछ है, सतरो ब्राह्मणों ही के वास्ते है । ब्राह्मण 
भी लोकिक शास्त्रों ने तार दिये; क्‍योंकि शास्त्र बनाने वालों 
के संतानादि खूब खाते, पीते और आनन्द करते हैं | इन 
ब्राह्मणों की तथा, वेदों की उत्पत्ति जैसे आवश्यक आदिक 
शास्त्रों में लिखी है, तेसे भव्य जीवों के जानने वास्ते यहां 


में भी लिखूंगा । 


निदान सबवे जगत का व्यवहार चला कर, भरत पुत्र को 
विनीता नगरी का राज्य दिया, अरु बाहुबली पुत्र को तक्षिलला 
का राज्य दिया, शेष पुत्रों को और २ देशों का राज्य 
दिया । उन ही पुत्रों के नाम से बहुत देशों का नाम भी तैसा 
ही पड़ गया, जेसे अगदेश, बंगदेश, मगधदेश, इत्यादि वेशों 
का नाम भी पुत्रों के नाम से पड़ गया। 
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पीछे भ्रीकृष भदेव ने स्वयमेच दीक्षा लीनी, उन के साथ 
कच्छ, महाकच्छ, सांमतादिक चार हज़ार 
दीक्षा और छद्यस्थ पुरुषों ने दीक्षा लीनी। श्रीऋषभदेव जी को 
काल एक वर्ष तक मिक्ता न मिली, तब चार हज़ार 
पुरुष तो भूखे मरते जटाधारी कंद, मूल, 
फल, फूल, पत्रादि आहारी हो करके गंगा के दोनों किनारों 
पर तापस बन के रहने लगे, अरु श्रीऋषभदेव जी का ध्यान, 
जप आदि ब्रह्मादि शब्दों से करने लंगे । 
तब एक बर्ष पीछे वैशाख शुदी तीज को हस्तिनापुर में 
आये, तहां श्रीऋषभदेंव के पड़पोते श्रेयांसकुमार ने जाति- 
'स्मरण ज्ञान के बल से श्रीकषमदेव को मित्चा पास्ते फिरते 
देख के इक्लुरस से पारणा कराया । क़्योंकि उस समय में 
लोगों ने कोई भिक्षाचर देखा नहीं था, अरू न वो भमिक्ता भी 
देना जानते थे | तिस कारण से श्रीऋषभदेव जी को हाथी, 
घोड़े, झ्ाभूषण, कन्यादि तो बहुत मेट करे, परन्तु वे तो उस 
' समय में त्यागी थे, इस वास्ते लीने नहीं । तब लोगों ने 
अ्रयांसकुमार को पूछा कि तुमने श्रीऋ्षभदेव जी को भिक्षार्थी 
कैसे आना ? तब अरयांसकुमार ने अपने और श्रीषषमदेव जी 
के आठ भावों का सम्बंध कहा | सो से ग्रधिकार आवश्यक 
शास्त्र में लिखा हे | तब पीछे सबे लोक भि्चा' देने की रीति 
ज्ञान गये। ह 
श्रीऋषभदेव जी एक हजार वर्ष तक देशों में रूझस्थ पने 
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विचरते रहे | तिस अवस्था में कच्छ अरु महाकच्छ के बेटे 
नमि ओर विनमि ने आकर प्रभु की बहुत सेवा भाक्ते करी । 
तब घरणेद्र ने प्रक्षप्रव्यादि अडतालीस हजार विद्या (४८०००) 
डन को देकर वेताद्यगिरि की दक्षिण अरु उत्तर, इन दोनों 
श्रेणिका राज्य दिया, वे सर्वे विद्याघर कहलाये | इन ही विद्या 
घरों की संतानों में रावण, कुंभकर्णाद्‌ तथा बाली छझु़ञ्नीवादि 
ओर पवन हनुमानादि से विद्याघर हुए हें। 

एकदा छट्ास्थ अवस्था में श्रीऋषभदेव जी विहार करते 
हुए, बाहुबली की तत्षिला नगरी में गये । वहां बाद्विर बाग में 
कायोत्सगे करके खड़े रहे | यह खबर जब बाहुबली को 
पहुंची तब बाहुबली ने मन में विचार करा कि कर को 
बड़े आडम्बर से पिता को वेदना करने को जाऊंगा । 
प्रभात हये जब आडम्बर से गया, तब श्रीऋ्षभदेव जी 
तो तहां से ओर कईी चले गये । तब बाहुबली बहु 
उदाख हुआ। तब श्रीऋषभदेव जी के चरणों की जगा 
पर धघमंचक्रतीथ स्थापन कराया, वो घमर्मचक्र तीर्थ, 
विक्रम राजा तक तो रहा, पीछे जब पश्चिम देश में नवे 
मतमतांतर खड़े हुए, तब से वो तीथे नष्ट हो गया। 

तथ पीछे श्रीऋषभदेव जी बाल्द्वीक, जोनक, श्रडम्ब, 
इलाक, सुबण भूमि, पलवकादि देशों में विचरने लगे । 
तहां जिनों ने श्रीक्षभदेव जी का दर्शन करा, दो तो सब 
भद्दक स्वभाव वाले दो गये । अरु शेष जो रहे, वो सब 
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स्लेच्छ, निदेयी अनाये हो गये | अनेक कल्पना के मत मानने 
लगे, उन का व्यवहार और तरे का बन गया | 
जब श्रीऋषभदेव को एक हजार वर्ष व्यतीत हुए तब 
विहार करके विनीता नगरी के पुरिमताल 
केवल ज्ञान प्राप्ति नामा बाग में आये, तब बड़ बत्त के हेठ, 
और समवसरण फागुन वदि एकादशी के दिन, तीन दिन के 
उपवासी थे, तहां पहिले प्रहर में केवल शान 
अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌, वत्तेमान में सबे पदार्थों के जानने, 
देखने वाला अत्मस्वरूप केवलजान प्रगट हुआ । तब 
चोौसठ इन्द्र आए, देवताओं ने समवसरण बनाया, तीन गढ़ 
बारा द्रवाजे, इत्यांदें समवसरण की रचना करी। एक 
एक दिशा में तीन तीन द्रवाजे बनाये, मध्यभाग में मणि- 
पीठिका झर्थात्‌ चोतरा बनाया, तिस के मध्यभाग में 
अशोकहतक्ष रचा, तिस के हेठ दरवाजों के सन्मुख चारों 
दिशाओं में चार सिंहासन रचे। तिस में पूर्व के सिंहासन 
ऊपर श्रीऋषभदेव अहँत विराजमान हुए, अरू शेष तीनों 
सिहासनों ऊपर श्रीऋषभदेव सरीखे तीन बिंब स्थापन 
करे । तब जिस द्रवाजे से कोई आवे, वो तिस पासे ही 
श्रीऋषभदेव जी को देखते थे | इसी वास्ते जगत्‌ में 
चार मुखर घाला श्रीभमगवान ऋषभदेव जी ब्रह्मा के नाम 
से प्रसिद्ध हुआ । घनंजय कोश में श्रीऋषभदेव जी का 
नाम त्रह्मा लिखा हे । 
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जब श्रीऋषभदेव जी को केवलज्ञान उत्पन्न हुआ, तय 
भरत राजा श्रीऋषभदेव जी को केवली सुन कर सकल 
परिवार संयुक्त समवसरण में वन्दना करने को अरु डप- 
देश खुनने को आया । वहां श्रीषऋ्षभदेव जी का उपदेश 
खुन कर भरत राजा के पांच सो पुत्र अरू सात सो पोते 
तथा ब्राह्मी ऋषभदेव जी की बेटी और भी अनेक ख््रियों ने 
दीक्षा लीनी । मरुदेवी जी तो भगवान के छत्रादि देख 
के तथा वाणी झुन के केवली हो कर मोक्ष हो गई । तथा 
भरत के बड़े पुत्र का नाम ऋषभसेन पुंडरीक था, थो 
सोरठ वेश में शत्रुजय तीथ ऊपर देह त्याग कर, मोक्ष गया, 
इस वास्ते शत्रुज्य का नाम पुंडरीकगिरि रकखा गया । 


भरत के पांच सौ पुत्रों ने जो दीक्षा लीनी थी, तिन 

में एक का नाम मरीचि था, उस मरीचि ने 

मरीचि और जन दीक्षा का पातना कठिन जानकर अपनी 
सांख्यमत की आजीविका के चलाने वास्ते नवीन मनः 
उत्पत्ति फल्पित उपाय खड़ा किया, क्योंकि उस ने 
ग्ृहवास करने में तो बड़ी हीनता जानी। 

तब एक कुलिग बनाना चाहा । स्रो इस रीति से बनाया-- 
१. कि साधु तो मनदण्ड, वचनदण्ड अरु काय दण्ड, इन 
तीनों दण्डों से रहित है, ओर में तो इन तीनों दण्डों करके 
संयुक्त हैं, इस वास्ते मुझ को जिदण्ड रखना चाहिये । 
२. साधु तो द्रव्य अरू भाव करके मुण्डित है, स्लो लोच 
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करता है, अरु में तो द्वव्य मुंडित हूं, इस वास्ते मुझे उस्तरे 
पाछने से मस्तक मुंडवाना चाहिये, शिखा भी रखनी चादिये। 
३. साधु तो पांच महाबत पाछते हैं, अरु मेरे तो सदा 
स्थूल जीव की हिंसा का त्याग रहे । ४. साधु तो आकि- 
चन है, अर्थात्‌ परिग्रद्द रद्धित है, अरु मुझ को एक पवित्र- 
फादि रखनी चाहिये । ५. साधु तो शीरल से खुगन्धित 
है, अरू में ऐसा नहीं हूं, इस वास्ते मुझे चन्दनादि खुगन्धी 
लेनी ठीक हे ) ६. साधु तो मोह रहित है, अरु में तो 
मोह संयुक्त हूं, इस वास्ते मुझे मोहाच्छादित को छत्री 
रखनी चाहिये । ७. साधु जूते रहित हे, मुझ को पर्गो 
में कुछ उपानह (जूती ) प्रमुख चाहिये । ८. साधु तो 
निमेल है, इस वास्ते उस के शुक्कलांबर वस्त्र हैं, अरु में तो 
क्रोध, मान, माया, अरू लोभ, इन चारों कषायों करके 
मैला हूं, इस वास्ते मुझे कषाय वस्त्र अर्थात्‌ गेरु के रंगे 
( भगवें ) बस्र रखने चाहिये | €. साधु तो सचित्त जरू 
के त्यागी हैं, इस वास्ते में छान के सचित्त पानी पीऊंगा, 
स्नान भी करूंगा । इस तरे स्थूब्रसपावादादि से भी 
निवृत्त हुआ । इस प्रकार के मरीचि ने स्वमति से 
अपनी आजीविका के वास्ते लिग बनाया, यही लिंग परि- 
ध्राजकों का उत्पन्न हुआ । 

मरीचि भगवान्‌ के साथ ही विचरता रहा | तब साधुओं 
से विसदश लिंग देख के लोग पूछते भण। तब॑ मरीचि 
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साधु का यथाये घर्म कहता था, अरु अपना पाखंडवेष पूर्वोक्त 
रीति से प्रगट कह देता था । जो पुरुष इस के पास घर्म खुन 
कर दीक्षा लेनी चाहता था, तिस को भगवान के साधुओं 
को दे देता था | एक समय मरीचि मांदा ( रोग ग्रस्त ) 
हुआ | तब विचार किया ४ में तो असंयतोी हूं, इस वास्ते 
साधु मेरी वैयाइत्य नहीं करते हैं, अरु मुझे करानी मी युक्त 
नहीं है, तव॒ तो कोई चेला भी मुझे वैयाद्त््य वास्ते करना 
चादिये । तिस काल में श्रीकषमदेव जी निर्वाण हो गये 
थे। पीछे एक कपिल नामक राजा का पुत्र था, सो भरीचि 
के पास घमे सुनने को आया । तब मरीखबि ने उस को 
यथाथे साधु का लिंग आचार कहा । तब कपिल ने कहा 
कि तेरा लिंग विलक्षण कयोंकर है ? तब भमरीचि ने कहा 
कि में साघधुपना पालने को समर्थ नहीं हूं, इस वास्ते मैंने 
यह लिग निर्वाह के वास्ते स्वकपोलकल्पित बनाया है । 
तब कपिल ने कहा कि मुझे श्रीऋषभदेव के साधुओं का 
घमं रुचता नहीं है, आप कटद्दी कि भाप के पास भी कुछ 
घमं है, या नहीं? तब मरीजबि ने जाना, यह भारीकर्मी 
जीव है, मेरा ही शिष्य होने योग्य हे । इस लोभ से 
मरीखलि ने कद दिया कि वहां भी घममं है, अरू मेरे पास 
भी फछुक धमं है । यह खुन कर कपिल मरीचि का शिष्य 
द्वी गया | यह कपिल मुनि की उत्पत्ति है। 

उस वक्त मरीचि के पास तथा कपिल के पास कोई भी 
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पुस्तक नहीं था, केवल जो कुछ आचार मरीघचे ने कपिल 
को बता दिया, सोई आचार कपिल करता रहा । मरीचि ने 
उत्खूत्र भाषण करने से एक्र कोदाकोटी सागरोपम रूम 
संसार में जन्म मरण की बइृद्धि करी । मरीछ्रि तो फाल 
कर गया अरू पीछे से कपिल अरथाथ शान शुन्य मरी 
की बताई हुईं रीति पर चलता रहा | उस कपिल का आसुरि 
नामा शिष्य हुआ । कपिल ने आखुरि को भी आचार 
मात्र ही मांगे बतरहाया | कपिल ने और भी बहुत शिष्य 
बनाये, उन के प्रेम में तत्पर हुआ । भर के ब्रह्म नामक 
पांचसे देवलोक में देवता हुआ। तब उत्पत्ति के अनन्तर 
अवधिज्ञान से देखा, कि मेने क्‍या दानादि अनुष्ठान करा 
है ? जिस से में देवता हुआ हूं । तव अवधिज्षान से प्रन्थ- 
ज्ञान शून्य अपने आखसुरि नामा शिष्य को देखा | तब विचार 
फरा कि मेरा शिष्य कुछ नहीं जानता; इस को कुछ तत्त्व 
उपदेश करूं | ऐसा विचार कर कपिल देवता आकादह 
में पंचचण के मंडल में रह कर तत्वज्ञान का उपदेश करता 
भया, कि प्व्यक्त से व्यक्त प्रगट होता है । तिस अब- 
सर में षष्टितंत्र शास््र आसुरि ने बनाया । तिस में ऐसा 
कथन करा कि प्रकृति से मद्त्‌ दोता है, शझ्ारू मददत्‌ से 
अहंकार होता है, अहंकार से षोडश गण दोता हे । तिस 
षोडशगण में से पंचतन्मात्रों से पांच भूत इत्यादि स्वरूप 
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पूथे इसी #अन्थ में सांख्यमतविषे लिख भाये हैं, वहां से 
जान लेना । पीछे इन की संप्रदाय में नामी संख नामा 
आयाये हुआ । तब से इस मत का नाम सांख्यमत प्रसिद्ध 
हुआ । वास्तव में सर्वे परिवाजक संन्‍्यासियों के लिंग आचा- 
रादि धमे का सूल मरीखि हुआ । इस सांख्यमत का 
तत्व अब भी भगवदूगीता तथा भागवतादि भ्रन्थों में तथा 
सांख्यमत के शास्त्रों में प्रचलित है । एक जैनमत के बिना 
सब मतों की जड़, इस से समभनी चाहिये। 

जब श्रीऋषभदेव जी को केवलज्ञान उत्पन्न हुआ था, 
उसी दिन भरत राजा फी आयुधशाला में चक्ररल उत्पन्न 
हुआ । तब भरत ने भरतत्षेत्र के छ खंडों में राज़ बनाया, 
अपनी आज्ञा मनाहें, इसी वास्ते इस का नाम भरत खण्ड 
प्रसिद्ध हुआ । 


जब भरत ने अपने छोटे भाइयों को श्ाज्ञा मनाने वास्ते 

दूत भेजा, तब तिनों ने विचार करा कि 

ब्राह्मणों की उत्पत्ति राज़ तो हम को हमारा पिता दे गया हे, 
तो फफिर हम भरत की आज्ञा क्‍्योंकर माने ? 

चलो पिता से कहे । जेकर अपने पिता श्रीऋषभदेव जी 
कहेंगे, कि तुम भरत की ञआाशा मानो, तब तो हम आज्ञा 
मान लेवेंगे, जेफकर हमारे पिता कहेंगे कि छडो, तो हम 
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लड़ेंगे। ऐसा विचार करके केलास पर्वेत के ऊपर श्रीऋष- 
भदेव ज्ञी के पास गये । तब ऋषभदेव जी ने उन के मन 
का प्प्ििप्राय जान कर उन को उपदेश करा । जो उप- 
देश करा था, सो श्रीसूत्रकृतांग सूत्र के दूसरे बेतालीय 
अध्ययन में लिखा हे । तब तो उपदेश झखुन कर अठानवे 
पुत्रों ने दीक्षा ले लीनी, सवे झगड़े छोड़ दिये । इस वार्ता 
में भरत की अपकीत्ति हुई | तब भरत चक्रवर्त्ती पांच 
सो गाड़े पक्कान्न के लेकर समवसरण में आया, ओर कहने 
लगा कि में अपने भाइयों को भोजन फराऊंगा, झौर झपना 
अपराध ज्ञमा कराऊंगा । तलब श्रीऋश्भदेव जी ने कहा 
कि पऐेसा आहार साधुओं को लेना योग्य नदीं। तब भरत मन 
में बड़ा उदास हुआ | भरत ने कहा कि अब में यह आहार, 
किस को दूँ ? तब शक्र-इन्‍्द्र ने कहा कि जो तेरे से 
गुणों में अधिक होवे, तिन को यह भोजन दो । तब 
भरल ने मन में विचार करा कि मेरे से गुणाधिक तो श्रावक 
हैं । तब भरत ने बहुत गुणवान्‌ श्रावकों को वो भोजन 
जिमाया | ओर उन आ्रावकों को भरत जी ने कह दिया कि 
ठुम सवे मिल कर प्रतिदिन अर्थात्‌ रोज की रोज मेरा ही 
भोजन करा करो'। खेती वाणिज्यादि कुछ काम मत करा 
करो, केवल स्वाध्याय करने में तत्पर रहो, भोजन करके मेरे 
महलों के दरवाजे आगे बेठ के तुम ने ऐसे कहना के 
“जितो भवान वधेते भर्य तस्मान्माहन माहनेति” | तब दे 
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श्रावक ऐसे ही करते भये ! अरूु भरत राजा तो भोगवि- 
लासों में मझ्न रहता था, परन्तु जब तिन फा शब्द खुनता 
था, तब मन में विचारता था, कि किसने मुझे जीता हे ? 
तब विचार करा कि क्रोध, मान, माया अरू लोभ, इन चार 
कषायों ने मुके जीता है, तिनों से ही भय की इद्धि होती 
है । ऐसा विचार करने से भरत को बड़ा भार वैराग्य 
उत्पन्न होता था । 

इस अवसर में रसोई जीमने वाले श्रावक बहुत हो 
गये । जब रसोईदार रसोई करने में समर्थ न रहा, तब 
भरत महाराज को निवेदन करा कि में नहीं जान सकता, 
कि इन में श्रावक कौन हे, ओर कौन नहीं हे ? तब भरत 
ने कहा कि तुम पूछ के उन को भोजन दिया करो । तब 
रसोई करने वाले उन को पूछने लगे कि तुम कौन हो ? वे 
कहने लगे, हम श्रावक हैं| फिए तिनो को पूछा कि श्रावरकों 
के कितने वत हैं ? तब तिनों ने कहा हमारे पांच अणुब्॒त 
हैं, अरू सात शिक्षा बत हें। इस तर से जब जाना कि यह 
श्रावक ठीक हैं, तव उन को भरत महाराज के पास लाये। 
भरत ने उन के शर्रर में काकणी रत्न से तीन तीन रेखा का 
बिन्ह कर दिया, अरु छठे महीने अनुयोग परीक्षा करते रहे । 
वे से श्रावक ब्राह्मण के नाम से अखिद्ध हुये । क्‍योंकि 
जब भरत महाराज के दरवाजे आगे थे 'माहन' 'माहन' 
शब्द वार वार उच्चारण करते थे, तब लोक उन को माहनः 
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कहने लग गये। जेनमत के शास्त्रों में प्राकृत भाषा में अब भी 
ब्राह्मणों को 'माहन' करके लिखा हे। अरु जो संस्कृत आआह्मणण 
शब्द है, वो प्राकृत व्याकरण में बंभण और माहण के स्वरूप 
से सिद्ध होता है। श्री अनुयोग द्वार सूत्र में ब्राह्मणों का 
नाम “बुडुसावया” अर्थात्‌ बड़े श्रावक ऐसा लिखा है । यह 
सर्व ब्राह्मणों की उत्पत्ति हे, अरू सो ब्राह्मण अपने बंटों को 
साधुओं को देते थे। जिनों ने प्र॒जज्या न लीनी वे आवक 
ब्रतधारी हुए | यह रीति वो भरत के राज्य में रही । 

पीछे भरत का बेटा आदित्यियश हुआ, अर्थात्‌ सूर्ययश; 
जिस के संतान वाले भरत क्षेत्र में सूयेवंशी कहे जाते हें। 
अरू बाहुबली का बड़ा पुत्र चन्द्रयय था, तिस के संतान 
वाले चन्द्रवशी कहे जाते हैं। श्री ऋषभदेव जी के कुरु नामा 
पुत्र के संतान सब कुरुबवशी कहे जाते हैं, जिन में कौरव 
पांडव हये हैं । 

जब भरत का बड़ा बेटा सूयेयश सिंहासन पर बेठा, तब 
तिस के पास काकणी रल नहीं था, क्‍योंकि काकणी रल 
अक्रवत्तों के सिवाय और किसी के पास नहीं द्ोता हे; इस 
वास्ते सयेयश राजा ने ब्राह्मण श्रावकों के गले में सुवणमय 
यज्ञोपवीत [जनेऊ इतिभाषा] करवा दिये, तथा भोजन प्रमुख 
स्व भरत महाराज की तरे देता रहा | जब सूर्ययश का 
बेटा महायश गद्दी पर बेठा, तब तिस ने रूप के यशोपवीत 
बनवा दिये । आगे तिनों की. संतानों ने पंचरंगे रेशमी-पट्टसूच 
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मय यशोपवीत बनाये, आगे सादे खूत के बनाये गये । 
यह यशोपवीत की उत्पत्ति है । 

भरत के आठ पाट तक तो ब्राह्मणों की भक्ति भरत की 
तर करते रहे | पीछे प्रजा भी ब्राह्मणों को भोजन कराने 
लगी, तब सर्व जगे ब्राह्मण पूजनीक समझे गये । आठमे 
तीथकर श्रीचन्द्रप्रभ स्वामी के वक्त तक सर्व ब्राह्मण बत- 
घारी, जैनघर्मी श्रावक रहे ।! अरू श्रीचन्द्रपम भगवान, के 
पीछे कितनाक काल व्यतीत भये इस भरत खण्ड में जेनमत 
अर्थात्‌ चतुर्विधसंघ ओर सवे शास्त्र विच्छेद हो गये । तब 
तिन ब्राह्मणाभासों को लोक पूछने लगे कि धमं का स्वरूप 
हम को बतलहाओ । तब तिनों ने ज्ञो मन में माना, और 
अपना जिस में लाभ देखा, सो घमे बतलाया । अनेक तरें 
के अंथ बनाये गये । 

जब नवमे श्रीखुविधिनाथ--पुष्पदेत अरिहेत हुए, तिनों 
ने जब फिर जैन घम प्रगट करा, तब कितनेक ब्राह्मणाभासों 
ने न माना, स्वकपोलकल्पत मत ही का कदाग्रह रक़खा, 
साधुओं के देघी बन गये, चारों वेदों का नाम भी 
बदल दिया, अरु उन वेदों में मतलूब भी और का और 
लिख दिया । 

अब चारों वेदों की उत्पत्ति लिखते हैं। जब भरत राजा 

ने ब्राह्मणों को पूजा, तब दूसरे लोक भी 
वेदों की उत्पत्ति ब्नाह्मणों को बहुत तरे का दान देने लग गये । 
तब भरत चक्रवरसी ने श्रीऋषभदेव जी के 
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उपवेशानुसार तिन ब्राह्मणों के स्वाध्याय करने वास्ते भी प्मा- 
दीश्वर ऋषभदेवजी की स्तुति और श्रावक के घमं का स्वरू- 
पगर्भित, ऐसे चार आयेवेद रचे। तिन के यह नाम रफ्खे-१. 
संसारद्शेन वेद, २. संस्थापनपरामशन वेद, ३. तत्त्वाचबोघ 
वेद, ४. विद्याप्रबोध वेद | इन चारों में सवनय, वस्तु के 
कथन संयुक्त तिन ब्राह्मणों को पढ़ाये । तब वे ब्राह्मण अरू 
पूर्वोक्त चार बेद आठमे तीर्थंकर तक यथाथे चले आये। 
परन्तु जब आठमे तीथकर का तीथे विच्छेद हुआ, तब तिन 
ब्राह्मणाभासों ने घन के लोभ से तिन वेदों में जीव द्विसा 
आदि की प्ररूपणा करके उलट पुलट कर डाले । जैनघमे 
का नाम भी वेदों में से निकाल दिया, बल्कि अन्योक्ति करके 
“द्वैत्य दस्यु वेदबाह्य” इत्यादि नामों से साधुओं की निंदा 
गर्भित १, ऋग्‌ , २. यजु, ३. साम, ४. अथवे, ये चार नाम 
कल्पन कर दिये | तिन ब्राह्मणों में से जिनो ने तीथेकरों फा 
उपदेश माना, उनों ने पू्े वेदों के मंत्र न त्याग । सो आज 
तकद॒क्षिण करणाटक देश में जेन ब्राह्मणों के कंठ हैं; ऐसा 
खुना और देखा भी है। तथा उन प्राचीन वेदों के कितनेक 
मंत्र मेरे पास भी हैं । यत उक्ते आगमे-- 
सिरिभरह चकवट्टो, आरियवेयाणविस्सु उप्पत्तो । 
माहण पढणत्थमिणं, कहिये सुहज्काण ववहार ॥१॥ 
जिणतित्थे वुच्छिन्ने, मिच्छत्ते माहणेहिं तेठविया। 
अस्संजयाण पूुआ, अप्पाणं काहिया तेहिं ॥२॥ 
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इत्यादि | यहां से आगे याशवल्कय, सुलसा, पिप्पलाद, 
अरु प्ेत प्रभुख ने तिन वेदों की रचना विशेष हिंसा युक्त 
कर दीनी | तिस का भी स्वरूप किचित्‌ मात्र यहां 
लिख देते हें । 
बृहदारण्यक उपनिद्‌ के भाष्य में लिखा है, कि जो यज्ञों 
का कहने वाला सो यकज्ञवल्कय, तिस का पुत्र याश्षवल्क्य | 
इस कहने से भी यही प्रतीत होता है, कि यज्ञों की रीति 
प्रायः याक्षवल्क््य से ही चली हे । तथा ब्राह्मण लोगों के 
शास्त्रों में लिखा हे, कि याशवल्क्य ने पूर्व की ब्रह्मविद्या 
बम के सूये पासों नवीन ब्रह्म विद्या सीख के प्रचलित करी | 
इस से भी यही अलुमान निकलता है, कि याशवल्क््य ने 
प्राचीन वेद छोड़ दिये, और नवीन बनाये । 
तथा श्री जेसठ शल्ाकापुरुष चरित्र ग्रंथ में आठमे पर्व 
के दूसरे सगे में ऐसा लिखा हे, कि काशपुरी 
हिसात्मक यज्ञ॒ में दो संन्‍न्यासिनिया रहती थीं, तिन में एक 
' और पिप्पलाद का नाम खुलसा था, अरू दूसरी का नाम 
सुभद्रा था | यह दोनों ही वेद अरु वेदांगों 
की जानकार थीं। तिन दिनों बद्दिनों ने बहुवादियों को बाद 
में जीता । इस अवसर में याशवल्क्य परिबराजक तिन के 
साथ वाद्‌ करने को आया । आपस में ऐसी प्रतिज्ञा करी 
कि जो हार जावे, वो जीतने वाले की सेवा करे । तब 
थाशवल्कय ने खुलसा को वाद में जीत के अपनी सेवा करने 
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वार बनाई | सुलसा भी रात दिन याक्षवव्क््य की सेवा 
फरने लगी । याज्ञवसक्य अरू खुलसा यह दोनों योवनबंत 
तरुण थे। इस वास्ते दोनों कामातुर दो के भोगविछास 
करने लग गये | सच तो है कि अप्लि और फूल मिल के 
झम्नि क्योंकर प्रज्वलित न होवे ।निदान दोनों काम 

क्रीड़ा में मग्न होकर काशपुरी के निकट कुटी में वास करते 
थे | तब याकश्षवलक्‍य खुलसा से पुत्र उत्पन्न हुआ | पीछे लोगों 
के उपहास के भय से उस लड़के को पीपल के इक्त के हेठ 
छोड़ कर दोनों नठ के कहीं को चले गये । यह बृत्तांत 
खुभद्रा जो खुलला की बहिन थी, उस ने खुना । तब तिस 
बालक के पास आईं | जब बालक को देखा, तो पीपल का 
फल स्वयमेव मुख में पडे को चबोल रहा है, तब तिस का 
नाम भी पिप्पलाद रकखा । ओर तिसख को अपने स्थान में 
ले जा फे यल्न से पाला, अरू वेदादि शास्त्र पढ़ाये । तब पिप्प- 
लाद बड़ा बुद्धिमान हुआ, बहुत वादियों का अभिमान दूर 
करा | पीछे तिस पिप्पछाद के साथ छखुललसा और याजशवदक्य 
यह दोनों वाद' करने को आए | तिस पिप्पलछाद ने दोनों को 
वाद में जीत लिया, ओर खुभद्रा मासी के कहने से जान 
गया, कि यह दोनों मेरे माता पिता हैं, और मुझे! जन्मते को 
निरदेय दो कर छोड़ गये थे । जब बहुत क्रोध में आया तब 
याज्षवल्क््य अरु खुलसा के आगे माठ्मेघ पित्मेघ यज्ञों को 
युक्ति से सम्यक्‌ रीति से स्थापन करके पित््‌मेघ में याशवर्क्य 
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को और मातृमेघ में सुलसा को मार के होम करा । मीमां- 
सक मत का यह पिप्पलाद मुख्य आचाये हुआ । इस का 
बातली नामा शिष्य हुआ | तब से जीवद्विसा संयुक्त यज्ञ 
प्रचलित्त हुए । 

याशवल्क्य के वेद घमाने में कुछ भी शेका नहीं, क्योंकि 
वेद में लिखा हे-- याश्षबलक््येति हो दाच” अर्थात्‌ याशवल्क्य 
ऐसे फहता भया । तथा वेद में जो शाखा है, थे बेदकर्ता 
मुनियों के ही सबब से है | इस वास्ते जो आवश्यक शास्त्र 
में लिखा हे, एकि जीवदिसा संयुक्त जो वेद हैं, वे सुलसा 
अरू याक्षवल्क्यादिकों ने बनाये है, सो सत्य है । 
फयोंकि कितनीक उपनिषदों में पिप्पलाद का भी नाम 
है, तथा और मुनियों का भी क्रितनीक जगे में नाम है। 
जमदसि, कश्यप तो चेदों में खुद नाम से लिखे हैं। तो फिर 
वेदों के नवीन होने में क्या शका रहती है ? 

तथा रुका का राजा रावण जब दिग्विजय करने के वास्ते 
देशों में चतुरंग दल लेकर राजाओं को अपनी श्राशा मना 
रहा था ।इस अवसर में नारद मुनि लाठी, सखोटे छात और 
घूले से पीटा हुआ पुकार करता हुआ रावण के पास 
आया। तब रावण ने नारद को पूछा कि तुक को किसने 
पीटा है ? तब नारद ने कहा कि राजपुर नगर में मरुत 
नामा राजा है, सो मिथ्यादर्टि है । वो ब्राह्मणसासों के 
डपदेश से यज्ञ करने छगा । द्वोम के वास्ते सौनिकों की 
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तरे वे ब्राह्षणाभास अरराद शब्द करते हुए विचारे पशुओं 
को यश्ञ में मारते हुए, मेंने देखे । तब में आकाश से उतर 
के जहां मरुत राजा ब्राह्मणों के साथ में बेठा था, तहां 
आकर मरूुत राजा को कहा कि यह तुम फ्या कर 
रहे हो ? तब मरूत राजा ने कहा कि ब्राह्मणों के उपदेश से 
देवताओं की तृप्ति वास्ते और स्व वास्ते यह यज्ञ में 
पशुओं के बलिदान से करता हूं; यह महाघम है। तब 
नारद कहता है, कि मेंने मरूत राजा को कहा कि हे राजन 
जो चारों वेदों में यश्ष करना कहा है, वो यज्ञ में तुम 
को सुनाता हूं । 
आत्मा तो यज्ञ का यथ्टा अर्थात्‌ करने वाल्य है, तथा 
तपरूप अम्नमि है; ज्ञानरूप घृत है, कमेरूपी इन्धन है, क्रोध, 
मान, माया, अरू छोभादि पशु हैं, सत्य बोलने रूप यूप 
अर्थात्‌ यज्स्तंभ है, तथा से जीवों की रक्षा करनी यह 
दक्षिणा हे, तथा ज्ञान, दर्शन अरू चारित्र, यह रलत्रयी 
रूप शिवेदी है। यह यज्ञ वेद का कहा हुआ है। ऐसा यज्ञ जो 
योगाभ्यास संयुक्त करे, तो करने वाला मुक्त रूप दो जाता 
है | और जो राक्षस तुल्य हो के छागादि मार के यज्ञ 
करता है, सो मर के घोर नरक में चिरकाल तक महादुःख 
भोगता है । हे राजन ! तू उत्तम चंश में उत्पन्न हुआ है, 
चुझधिमान्‌ू और घनवान्‌ है, इस वास्ते हे राजन ! तू इस 
व्याधोचित पाप से निषृत्त दो जा। जेकर प्राणिवध से दी 
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जीवों को स्व मिलता होवे, तब तो थोड़े ही दिनों में यह 
जीवलोक खाली दो जावेगा । यह मेरा बचन खुन के यज् 
की अश्लनि की तरे प्रचण्ड हुए हुए ब्राह्मण हाथ में लाठी, 
सोटे ले कर सर्व मेरे को पीटने लगे । तब जैसे कोई पुरुष 
नदी के पूर से डर कर दीप में चला आता है, तेसे में 
दौड़ता हुआ तेरे पास पहुंचा हूं । हे रावण राजा ! बिचारे 
निरपराधी पशु मारे जाते हैं, तू तिन की रक्षा करने में 
तत्पर दो । जैसे में तेरे शरण से बचा हू ऐसे तू पशुओं 
को भी बचा । तब रावण विमान से उतर के मरुत राजा के 
पास गया । मरुत राजा ने रावण की बहुत पूजा, भक्ति 
झादर, सन्‍्मान करा । तब रावण कोप में हो कर मरुत 
राजा को ऐसे कहता भया | अरे ! तू नरक का देने वाल्य 
यह यज्ञ क्या कर रहा ? क्योंकि धमं तो अहिंसारूप सर्वश्ञ 
तीर्थेकरों ने कहा है, सोई जगत्‌ के छ्वित का फरने वाला है । 
जब तुमने पशुओं को मार के धमे समभ्का, तब तुम को 
हितकारक क्योंकर होवेगा ? इस वास्ते यह यज्ञ तुम 
को दोनों लोक में ध्रहितकारक है | इसे छोड़ दो, नहीं तो 
इस यश का फल तेरे को इस लोक में तो में देता हूं, झौर 
परलोक में तुमारा नरक में वास होवेगा । यह सुन कर 
मरूत राजा ने यश करना छोड़ दिया । क्योंकि रावण 
की आज्ञा उस वक्त ऐसी भयकर थी, कि कोई डस को 
उ छेघन नहीं कर सकता था। 
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इस कथानक से यह भी मालूम हो जाता है, कि जो 
ब्राह्मण छोग कहते हैं कि आगे राक्षस यज्ञ विध्वंस कर 
देते थे, सो क्‍या जाने रावणादि जबरदस्त जैनघर्मी राजा 
पशुवध रूप यज्ञ का फरना छुड़ा देते थे | तब से द्वी ब्राह्मणों 
ने पुराणादि शास्त्रों में उन जबरदस्त जनराजाओं को 
राक्षसों के नाम से लिखा है । तथा यह भी खुनने में आया 
है, कि नारद जी ने भी माया के वश से जैनमत धार के 
वेदों की निन्‍दा करी थी। तो क्या जाने इस कथानक का 
यही तात्पये लोगों ने लिख लिया हो । 


पीछे रावण ने नारद को पूछा कि ऐसा पापकारी पश्चु 
वधात्मक यह यज्ञ कहां से चला हे | तब 

वेदमन्त्र का अर्थ नारद जी ने कहा कि शुक्तिमती नदी के 
ओर वसुराजा किनारे पर एक शुक्तिमती नगरी है सो 
वीसवे श्रीमुनिसुत्रत स्वामी हरिवेश तीथे- 

कर की ओलाद में जब कितनेक राजा व्यतीत द्वो गये, तब 
अभिचन्द्र नामा राजा हुआ । तिस अभिचन्द्र राज़ा का 
बखुनामा बेटा हुआ । वो वरु महा बुद्धिमान, स॒त्यावादी, 
लोगों में प्रसद्ध डुआ | तिस नगरी में क्षीरकदंबक उपा- 
ध्याय रहता था तिस का पर्वत नामक पुत्र था। वहां एक तो 
राजा का बेटा वस्तु दूसरा पर्वत और तीसरा मैं ( नारद ) 
हम तीनों क्षीरकद्‌बक उपाध्याय के पास पढ़ते थे । एक 
समय दम तो तीनों जन पाठ करने के श्रम से सात्रि को 
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सो गये थे और उपाध्याय जागता था | हम छत ऊपर सोते 
थे। तब दो चारण साधु शानवान्‌ आकाश में परस्पर 
बातें करते चले जाते थे, कि इस क्षीरकदंबक उपाध्याय 
के तीन छात्रों में से दो नरक में जायेंगे, अरू एक्र स्वगे में 
जायेगा | मुनियों का यह कहना खुन करके उपाध्याय जी 
चिन्ता करने लगे, कि जब मेरे पढाये हुये नरक में जाएंगे, 
तब यह मुझ को बहुत दुःख है | परन्तु इन तीनों में से 
नरक कौन जायगा ? झौर स्वर्ग कौन जायगा ? इस बात 
के जानने वास्ते तीनों को एक साथ बुलाया। पीछे गुरु जी 
ने हम तीनों को एक एक पीठी का कुक्कड़ दिया, और कह 
दिया कि इन को ऐसी जगे में मारो जहां कोई भी न देखता 
होवे | पीछ्षे बखु अरू पर्वत यह दोनों तो शून्य जगा 
में जा कर दोनों पीठी के बनाये कुकड़ों को मार लाये। और 
मैं उस पीठी के कुकड़ को ले कर बहुत दूर नगर से बाहिर 
चला गया, जहां कोई भी नहीं था । तहां जा कर खड़ा 
हुआ, चारों ओर देखने छगा ओर मन में यह तक उत्पन्न 
हुआ, कि गुरु महाराज ने तो यह आज्ञा दीनी है, कि हे 
वत्स ! यह कुकड़ तू ने तहां मारना, जहां कोई देखता न 
होवे । तो यह कुकड़ देखता है, अर में भी देखता हूं, खेचर 
देखते हें, लोकपाल देखते हें, ज्ञानी देखते हैं, ऐसा तो 
जगत्‌ में कोई भी स्थान नहीं जहां कोई न देखता होवे, 
इस वास्ते गुरु के कहने का यही तात्पय है, कि इस कुक्कड़ 
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का वध न करना । क्‍योंकि गुरू पूज्य तो सदा द्यावन्त 
और हिसा से पराइमुख हें, केवल हमारी परीक्षा लेने 
बास्ते यह आदेश दिया है । तब में ऐसा विचार करके 
बिना ही मारे कुकड़ को ले के गुरु के पास चला आया, 
और कुकड़ के न मारने का सबब स्व गुरु को 
फह दिया । तब गुरु ने मन में निश्वय कर लिया कि 
यह नारद ऐसे विवेक वाला है, सो स्वग जायगा | तब 
गुरु जी ने मुझ को छाती से लछगाया, और बहुत 
साधुकार कहा | 

तथा वस्सु और पवत भी मेरे से पीछे गुरु के पास आये | 
और गुरु को कहते भये कि हम कुकड़ों को ऐसी जगे 
मार के आये हैं, कि जहां कोई भी देखता नहीं था। तब 
शुरु ने कहा कि तुम तो देखते थे, तथा खेचर देखते थे, तब 
हे पापिष्ठी ! तुम ने कुक॒ढ़ क्‍यों मारे ? ऐसे कह कर गुरु ने 
सोचा कि पर्वत और वरु के पढ़ाने की मेहनत मेने व्यथ 
ही करी, में क्‍या करूं ? पानी जैसे पात्र में जाता है, 
वैसा ही बन जाता है । विद्या का भी यद्दी स्वभाव है । 
जब प्राणों से प्यारा पर्वत पुत्र और पुत्र से प्यारा बसु, यह 
दोनों नरक में जायेगे, तो मुझे फिर घर में रह कर क्या 
करना है? ऐसे निवेंद से क्षीरकदबक उपाध्याय ने दीक्षा 
ग्रहण करी-खाधु द्वो गया । तिस के पद ऊपर पर्वत 
बैठा, क्‍योंकि व्याख्या करने में पर्वत बड़ा विचच्षण था। 
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ओर में (नारद ) गुरु के प्रसाद से स्वेशास्त्रों में पंडित 
दो कर अपने स्थान में चला आया | तथा अपिचन्द्र राजा ने 
तो संयम लिया, और वस्ु राजा राजासिहासन पर बेठा । 

घसु राजा जगत में सत्यवादी प्रसिद्ध हो गया अर्थात्‌ 
वखुराजा झूठा नहीं हे, ऐसा प्रसिद्ध हो गया। वझुराजा ने 
भी धपनी प्रसिद्धि को कायम रखने वास्ते सत्य बोलना ही 
अगीकार किया । वसुराज़ा को एक स्फटिक का सिंहासन 
गुप्तनने ऐसा मिला कि सूर्य के चांदने में जब बखुराजा 
डस्र के ऊपर बेठता था, तब सिंहासन लोगों को बिलकुल 
नहीं दीख पड़ता था । इसी तरे बखुराजा आकाश में 
अधर बैठा दीख पड़ता था । तब लोगों में यह प्रसिद्धि 
हो गई, कि सत्य के प्रभाव से बसुराज़ा का सिंहासन 
देवता आकाश में थामे रखते हैं । तब सब राजा डर के 
वसुराजा की आज्ञा मानने छग गये । क्‍योंकि चाहे सच्ची 
हो चाहे झूठी हो, तो भी प्रसिद्धि जो है सो पुरुष के बास्ते 
जयकारी होती हे | 

तब पकदा प्रस्ताव में नारद शुक्तिमती नगरी में गया। 
वहां जा कर पवेत को देखा तो वो अपने शिष्यों को ऋग- 
चेद्‌ पढा रहा है, और उस की व्याख्या करता है। तब ऋण- 
बेद में एक ऐसी श्रुति आई “अजैयेप्ठव्यमिति” | तब 
पर्वत ने इस श्रुति की ऐसी व्याख्या करी कि अजा नाम 
छाग--बकरी का है; तिनों से यजक्ष करना--तिन को 
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मारे के तिन के मांस का होम करना । तब मैंने पर्वत को 
कहा हे श्राता ! यह व्याख्या तू क्‍या अभ्रांति से करता हे !? 
क्योंकि गुरु श्री क्षीरकदंबक ने इस श्रुति की ऐसे व्याख्या 
नहों करी है । गुरु जी ने तो तीन वर्ष के पुराने घान्य- 
जौ का अरथ इस श्रुति का करा है। “न जायंत इत्यजा”--जो 
बोने से न उत्पन्न होवें सो अज, ऐसा अथे श्रीगुरु जी ने तुम 
को और हम को सिखलाया था । वो अर्थ तुम ने किस 
हेतु से भुला दिया? तब पबेत ने कहा कि तुम नेज़ो 
अथे करा है, वह अथे गुरु जी ने नहीं कहा था, किन्तु जो अर्थ 
मैंने करा है, यद्दी अर्थ गुरु ने कहा था, क्योंकि निधटु में भी 
अजा नाम बकरी का ही लिखा है। तब मेंने ( नारद ने ) 
पर्वत को कंहा कि शब्दों के अथे दो तरे के होते हैं। एक 
मुख्याथे दूसरा गोणाथ । तो यहां श्री गुरुजी ने गोणाथे करा 
था | शुरू धर्मोपदेशा का वचन और यथाथे श्रुति का अथे, 
दोनों को अन्यथा करके हे मित्र |! तू मद्ापाप उपाजेन मत 
कर | तब फिर पवेत ने कहा कि अजा शब्द का अथे श्री 
गुरुजी ने मेष का करा है, नि्घटु में भी ऐसे द्वी अथे है। इन 
को उल्लेघन करके तू झ्रधम उपाजेन करता है | इस वास्ते 
वखुराज़ा अपना सहाध्यायी हे, तिस को मध्यस्थ करके इस 
अथे का निणेय करो | जो भक्ूठा होवे तिस की जिह्ला का 
छेद करना, ऐसी प्रतिज्ञा कद्दी | तब मेने भी पर्वत का कहना 
मान लिया, क्योंकि सांच को क्या आंच है ? 
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तब प्ेत की माता ने पर्वत को छाना (गुप्त में) कहा कि 
हे पुत्र ! तू ऐसा झूठा कदाग्रद्द मत कर । क्योंकि मेंने भी इस 
श्रति का झ्र्थ तीन वर्ष का धान्‍्य ही खुना है, इस वास्ते तूने 
जो जिह्ना छेद की प्रतिन्षा करी है, सो अच्छी नहीं करी । 
क्योंकि जो विना विचारे काम करता है, वो अवश्य आपदा 
में पढ़ता है । तब पर्वत कहने बगा कि हे माता जी ! ज्ञो 
मेने प्रतिश्षा करी है, वो अब में किसी तर से भी दूर नहीं 
कर सकता हूं । तब माता अपने पवव॑त पुत्र के दुःख से पीडित 
हो कर बसु राजा के पास पहुंची । क्‍योंकि पुत्र के जीवतव्य 
(ज्ञीवन) वास्ते कौन ऐसा है, जो उपाय न करे ? 

जब वखुराजा ने अपने गुरु की पत्नी को आते देखा 
त्तब सिंहासन से उठ के खड़ा हुआ, और कहने छगा कि 
मैने आज ज्षीरकदंबक का दशन करा जो माता तुक को 
देखा । अब हे माता !कहो में क्‍या करूं ? ओर क्‍या 
दूँ? तब ब्राह्मणी कहने लगी कि तू मुझे पुत्र की भिक्ता 
दे, क्‍योंकि विना पुत्र के मेंने हे पुत्र | घन, घान्य का क्‍या 
करना है ? तब वसुराजा कहने लगा हे माता ! मेरे को तो 
पर्वत पूजने और पालने योग्य है । क्योंकि गुरु की तर गुरू 
के पुत्र के साथ भी वत्तेना चाहिये, यह श्रुति का वाक्य हे। 
तो फिर आज किस को काल ने क्रोध में आकर पत्र भेजा 
है, जो मेरे भाई पवेत को मारा चाहता है ? इस वास्ते हे 
माता ? तू मुझे से इृत्तांत कद दे । तब ब्राह्मणी ने अपने 
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पुत्र का अज़ व्यास्यान और ज़िड्ला छेदने की प्रतिशा कह 
खुनाई। और कहा कि जो ते ने अपने भाई की रक्षा करनी 
है, तो अजा शब्द का अथे मेष अर्थात्‌ बकरी बकरा करना। 
क्योंकि महात्मा जन परोपकार के वास्ते अपने प्राण भी दे 
देते हैं, तो वचन से परोपकार करने में तो कया कहना है! 
तब बसु राजा ने कहा कि हे माता जी में मिथ्यावचन 
फ्योंकर बोल्ट ? क्योंकि सत्य बोलने वाले पुरुष जेकर 
अपने प्राण भी जाते देख तो भी भसत्य नहीं बोलते हैं, तो 
फिर गुरु का बचन अन्यथा करना और झूटी साक्षी देनी, 
इसका तो कया दी कहना है ? तब बाह्मणी ने कहा कि या तो 
गुरु के पुत्र की जान बचेगी, या तेरे सत्य बत का आग्रह दी 
रहेगा, और में भी तुझे झपने प्राण की हत्या दूंगी | तब 
वसराजा ने लाचार द्ोकर ब्राह्मणी का वचन माना । पीछे 
क्षीरफद्‌बक की भार्या प्रमुदित हो कर अपने घर को गई | 
इतने ही में में (नारद ) और पवेत दोनों जने वखझुराजा 
की सभा में गये | तब तहां बड़े बड़े विद्वान दकद्टे सभा में 
मिले। झौर स्फटिक के सिदासन ऊपर बैठ के वखुराजा सभा 
के बीच में समापति बन फर बैठा । तब पयेत ने ओर मेंने 
अपनी अपनी व्याण्या का पक्ष वसुराजा को खुनाया | झौर 
- छेसा भी कहा कि हे राजन तू ! सत्य कह दे कि गुरु ने 
इन दो जथों में से कौन सा अथ कहा था ? तब इृद्ध ब्राह्मणों 
, ने कड्डा हे राज़ा तू सत्य सत्य जो दोवे सो कद दे । क्योंकि 
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सत्य से द्वी मेघ वर्षता हे, और सत्य से ही देवता सिद्ध होते 
हैं, सत्य के प्रभाव से ही यह लोक खड़ा है, ओर तू पृथ्वी 
में सत्यवादी सूर्य की तरे प्रकाशक है, इस वास्ते सत्य ही 
कहना तुम को उच्चित हे, और हम इस से अधिक क्‍या 
कहें ? यह वचन सुन कर भी वसुराजा ने अपने सत्य बोलने 
की प्रतिज्ञा को जलांजली दे कर “अजान्मेषान गुरु व्याख्य- 
दिति” अर्थात्‌ अज का अथ गुरू ने सेष ( बकरा ) कहा था 
ऐसी साखी वसुराजा ने फही, तब इस असत्य के प्रभाव 
से व्यंतर देवता ने वखुराजा के सिदासत को तोड़ के वखु- 
राजा को पृथ्वी के ऊपर पटक के मारा । तब तो वसुराजा 
मर के सातमी नरक में गया । 

पीछे वसुराजा के राज सिंहासन ऊपर वसुराजा के आठ 
पुञत्रु--१. पृथुवु, २. चित्रवसखु, ३. वासव, ४. शक्त, ५. 
विभावसु , ६. विश्वावसु, ७. खूर, ८. महाख्र, ये आठों 
अलुक्रम से गद्दी ऊपर बैठे । उन आठों ही को व्यंतर देव- 
ताझों ने मार दिया। तब खुचखु नामा नवमा पुत्र तहां से 
भाम कर नागपुर में चला गया, और द्समा बृहद्ध्वज नामा 
पुत्र भाग कर मथुरा में चला गया, और मथुरा में राज 
फरने लगा, इस बृष्दद्ध्वज की संतानों में यदुनामा राजा 
बहुत प्रसिद्ध हुआ | इस वास्ते हरिवेश का नाम छूट गया 
और यदुवेशी प्रसिद्ध हो गये । 

यदु राजा के सूर नामक पुत्र हुआझआ। तिस खूर राजा के 
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दो पुत्र हुवे । तिनमें से बड़ा शौरी और छोटा सुवीर था। 
शौरी पिता के पीछे राजा बना, शौरी ने मथुरा का राज्य 
तो अपने छोटे भाई सुवीर को दे दिया, और आप कुशावस 
देश में जाकर अपने नाम का शोरीपुर नगर वसा के राज 
घानी बनाई । शोरी का बेटा अंधकवृष्णि आदि पुत्र हुआ | 
और अंधकबृष्णि के दश बेटे हुये--१. समुद्रविजय, २. 
अक्षोभ्य, ३. स्तिमित, ४. सागर, ५. हिमवान्‌, ६. अचल, 
७. घरणा, ८. पूण, €. अभिचन्द्र, १०. वखुदेव । तिन में 
समुद्रविजय का बड़ा बेटा अरिप्टनेमि जो जनमत का 
बावीसमा तीथेकर हुआ | और बसुदेव के बेटे प्रतापी कृष्ण 
वाखुदेव अरू बलभद्र जी हुये | तथा खुबीर का बेटा भोज- 
बष्णि और भोजबृष्णि का उम्रसेन और उदम्नसेन का कंस 
बेटा हुआ | और वझुराजा का दूसरा बेटा खुबसखु जो भाग 
के नागपुर गया था, तिस का बदृहद्रथ नामा पुत्र हुआ। 
तिस ने राजग्ृह में आकर राज करा, तिस का बेटा जरासिंध 
हुआ । यह मैंने यहां प्रसेग से लिख दिया हे । 

तब वहां तो नगर के लोक और पण्डितों ने पवेत का 
बहुत उपहास करा । सब ने पवेत को कहा कि तू झूठा है, 
क्योंकि तेरे साखी बसु को झूठा जान कर देवता ने मार 
दिया, इस वास्ते तेरे से अधिक पापी कौन है ? ऐसे कह 
कर लोगों ने मिल के पवेत को नगर से बाहिर निकाल 
दिया। तब महाकाल अख़ुर उस पवेत का सहायक हुआ | 
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यहां रावण ने नारद को पूछा कि वो महाकाल अखुर 
कौन था ? नारद ने कहा यहां चरणायुगल 
महाकालासर नामा नगर है । तिस में अयोवन नामा राजा 
और पवत॑ था, तिस की दिति नामा भारया थी । तिन 
दोनों की खुलसा नामक बहुत रूपचती बेटी 
थी । तिस सुलसा का स्वयेवर उस के पिता ने करा । वहां 
और सर्व राजे बुलबाये । तिन सर्व राजाओं में से सगर 
राज़ा अधिक था । तिस सगर राजा की मंदोदरी नामा 
रणवास की द्रवाजेदार सगर की आज्ञा से प्रतिदिन 
अयोधन राज्ञा के आवास में जाती थी । एक दिन दिति 
घर के बाग के कद्ली घर में गईं, और सुलसा के साथ 
मंदोदरी भी तहां आ गई । तब मंदोदरी खुखलसा और 
दिति इन दोनों की बाते खुनने के वास्ते तहां छिप गई । 
तब दिति खुलसा को कहने लगी, हे बेटी ! मेरे मन में इस 
तेरे स्वयंवर विषे बड़ा शल्य है, तिस का उद्धार करना तेरे 
आधीन हे, दस वास्ते तू सुन ले । 
मूल से श्रीऋषभदेव स्थामी के भरत अरू बाहुबली यह 
दो पुत्र हुये । फिर तिन के दो पुत्र हुये तिन में भरत का 
सूर्येयश और बाहुबली का चन्‍्द्रयश, जिनां से स्ूर्यवेश और 
चन्द्रबंश चले हैं । चन्द्रवेश में मेरा भाई तृणबिंदुनामा 
हुआ । तथा सूय्यवेश में तेरा पिता राजा अयोधन इुआ। 
ओर अयोधन राजा की बहिन सत्ययशा मामा ठणबिंद की 
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भार्या हुईं | तिस का बेटा मधुपिगल नामा मेरा भवीजत्रा है । 
तो हे खुन्द्री ! में तेरे को तिस मधुपिगल को दिया चाहती 
हूं, ओर तू तो कया जाने स्वयंबर में किस को दी ज्ञाएगी ? 
मेरे मन में यद्व शल्य है | इस वास्ते तू ने स्वयंवर में से 
राजाओं को छोड़ के मेरे भतीजे मधुपिंगल को वरना | तब 
खुलसा ने माता का कहना स्वीकार कर लिया । और मंदो- 
द्री ने यह सर्वेजत्तांत सुन कर सगर राजा को कद दिया । 

तब सगर राजा ने अपने विश्वभूति नामा पुरोहित को 
आदेश दिया । वो विश्वभूति बड़ा कवि था उस ने तत्काल 
राजा के लक्षणों की संहिता बनाई । तिस संद्दिता में ऐसे 
लिखा कि सगर तो शुभ लक्षण वाला बन जाबे और मधुपि- 
गल लक्षणहीन सिद्ध हो जाबे | विस पुस्तक को संदूक में 
बन्द करके रख छोड़ा । जब सब राजा आकर स्वयंवर में 
इकट्ठे बेठे, तव सगर की आज्ञा से विश्वभूति ने वो पुस्तक 
काढ़ा । अरु सगर ने कहा कि जो लक्षण हीन होवे, तिस 
को या तो मार देना, अथवा स्वयंवर से बाहिर निकाल देना । 
यह कद्दना सब ने मान लिया । तब तो प्रोद्दित यथा यथा 
पुस्तक वांचता जाता है, तथा मधुपिगल अपने 
को अपल््षण वाला मान कर लज्जावान्‌ दोता जाता है । और 
स्वयंचर से आप द्वी निकल गया । तब सुरूसा ने सगर 
को वर लिया, दूसरे सर्व राज़ा अपने अपने स्थानों को 
चले गधे । 
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अरु मधुपिगल तो उस अपमान से बालतप करके साठ 
हजार वर्ष की आयुवाला कालनामा असुर परमधार्मिक देव 
हुआ । तब अवधिशान से सगर का कपट जो उस ने 
सुलसा के स्वयंवर में झूठा पुस्तक बनाया था, और अपना 
जो अपमान हुआ था, स्ररो देखा जाना | तब विचार करा के 
सगर राजादिकों को में मारूं । तब तिन के छिद्र देखने लगा। 
जब शुक्तिमती नगरी के पास पवेत को देखा, तब ब्राह्मण 
का रूप करके पर्वत को कहने लगा कि हे पववेत ! में तेरे 
पिता का मित्र हूं , मेरा नाम शांडिल्य है, में ओर तेरा पिता 
हम दोनों साथ होकर गौतम उपाध्याय के पास 
पढ़े थे, मैंने सुना था कि नारद ने ओर दूसरे लोगों ने तुझे 
बहुत दुःखी करा, अब में तेरा पत्त पुरूगा, झौर मन्‍्त्रों करके 
लोगों को विमोहित करूंगा । यह कह कर पवेत के साथ 
मिल के लोगों को नरक में डालने वास्ते तिस असुर ने 
बहुत व्यामोह करा, व्याधि भूलादि दोष लोगों को कर 
दिये , पीछे वहां जो छोफ पचेत का चचन मान लेता था, 
तिस को अच्छा कर देता था । शांडिल्य की आज्ञा से 
परवेस भी लोगों को अच्छा करने लगा । उपकार करके 
लोगों को अपने मत में मिलाता जाता था । तब तिस अखुर 
ने सगर राजा को तथा तिख की रानियों को बहुत भारी 
रोगादिक का उपद्रव करा । तब तो राजा भी परत का 
सेवक बना । अरू पवेत ने शांडिल्य के साथ मिल के 
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तिस का रोग शांत करा । तब पदवेत ने राजा को डप- 
देश करा कि-- 

हे राजन ! सौन्नामणि नामा यज्ञ करके, मद्यपान अर्थात्‌ 
शराब पीने में दोष नहीं । तथा गोसव नामा यज्ञ में अगस्य 
खस््री ( चांडाली ) झादि तथा माता बहिन, बेटी आदि से 
- विषय सेवन करना चाहिये । मातमेघध में माता का और 
पित॒मेघ में पिता का वध अंतव्वंदी कुरुक्तेत्रादिक में करे, 
तो दोष नहीं । तथा कच्छु की पीठ ऊपर अश्लि स्थापन करके 
तपेण करे, कदाचित्‌ कच्छु न मिले तो शुद्ध ब्राह्मण के 
मस्तक की टटरी ऊपर अश्लि स्थापन करके होम करे, 
क्योंकि टटरी भी कच्छु की तरे होती हे । इस बात में 

हिसा नहीं है, क्‍योंकि वेदों में लिखा है-- 


सर्वे पुरुष एवेदं, यद्वुत यद्भविष्यति । 
इशानो यो5सृतत्वस्य, यदब्षेनातिरोहति ॥ 


हस का भावाथे यह है, कि जो कुछ है, सो सब ब्रह्म- 
रूप ही है । जब एक ही ब्रह्म हुआ, तब कौन किसी को मारता 
है? इस वास्ते यथारुचि से यज्ञों में जीवहिसा फरो, और 
तिन जीवों का मांस भक्तण फरो, इस में कुछ दोष नहीं । 
क्योंकि देवोदेश करने से मांस पवित्न हो जाता है | इत्यादि 
उपदेश देकर सगर राजा को अपने मत में स्थापन करके 
अंतर्चेंदी कुरुक्षेत्रादि में उस पर्वत ने यज्ञ कराया । तब 
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फालाखुर ने अवसर पा करके राजसूयादिक यज्ञ भी कराया। 
और जो जीव यज्ञ में मारे जाते थे, तिन को विमानों में 
बैठा के देवमाया से दिखाया | तब लोगों को प्रतीत आ 
गई, पीछे वो निःशंक दो कर जीवद्विंसारूप यश्ष करने लगे 
झोौर पवेत का मत मानने लगे । सगर राज्ा भी यश फरने 
में बड़ा तत्पर हुआ । खुलसा और सगर दोनों मर के नरक 
में गये । तब महाकालाखुर ने सगर राजा को नरक में मार 
पीटादि महादुःख दे के अपना वेर लिया । इस वास्ते हे 
रावण ! पर्वेत पापी से यह जीवहिंसारूप यज्ञ विशेष 
करके प्रवत्त हुये हैं । हे राजा रावण ! सो यह यज्ञ ते ने 
निषेघ करा । यह कथा सुन के राजा रावण ने प्रणाम करके 
नारद को विदा करा | 

इस तरे से जैनमत के शास्त्रों में बेदों की उत्पत्ति 
लिखी हे सो आवश्यकसूत्र, आचारदिनकर, अेसठशल्तका 
पुरुष चारित्र में सबवे लिखा है, तहां से देख लेना । 

ओर इस वक्तेमान काल में जो चारों बेद हैं, इन की 
उत्पक्ति डाक्टर मोक्षमूलर साहिब अपने बनाये संस्क्रत 
साहित्य ग्रंथ में तो ऐसे लिखते हैं, कि वेदों में दो भाग हें, 
एक रून्दोभाग, दूसरा मंत्र भाग है । तिन में रन्‍्दोभांग में इस 
प्रकार का कथन है, जैसे अज्ञानी के मुख से अकस्मात्‌ 
वचन निकला दो, तसे इस की उर्त्पत्ति इकत्तीस सौ वर्ष 
से हुई हे, और मन्त्रभाग को बने हुये उनतीस सौ बे 
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हुये हें । इस लिखने से क्या आश्चये हे ? जो किसी ने उलट 
पुलट के फिर नवीन वेद बना दिये हों । इन वेदों ऊपर 
अवट, सायण, रावण, महीधर, अरू शॉकराचार्यादिकों ने 
भाष्य बनाये हैं, टीका दीपिका रची हे | फिर अब उन 
प्राचीन साष्य दीपिका को अयथाथ जान के द्यानन्द सर- 
स्वती स्वामी अपने मत के अनुसार नवीन भाष्य बना 
रहे हैं। परन्तु पंडित ब्राह्मण लोक द्यानंद' सरस्वती के भाष्य 
को प्रामाणिक नहीं मानते हैं । अब देखना चाहिये क्या होता 
है ? ओर जेनमत वालों ने तो जब से उन के शास्त्रों के 
लिखने मूजब आये बेद बिगड़ गये, उसी दिन से केदों को 
मानना छोड़ दिया है । 
जब श्रीऋषभदेव जी का केलास पर्वत के ऊपर निर्वाण 
हुआ, तब सर्वे देवता निर्वाण महिमा करने 
श्रीकृपभदेव का को आये । तिन सर्व देवताओं में से अग्मि- 
निवोण.. कुमार देवता ने श्री ऋषभदेव की चिता में 
अभि लगाई, तब से ही यह श्रुति लोक में 
प्रसिद्ध हुई हे-- भप्मिमुखा वे देवाः” अर्थात्‌ अग्निकुमार देवता 
सब देवताओं में मुख्य है । और अल्पबुद्धियों ने तो इस श्षति 
का अथे ऐसा बना लिया हे कि अश्नि जो है, सो तेतीस- 
क्रोड़ देवताओं का मुख है । यह प्रभु के निर्वाण का स्वरुप 
से आवश्यक सूत्र से जान लेना । 
जब देवताओं ने श्रीऋषभदेव की दादें बगेरे लीनी, 


४१० जैनतस्वादश 


तब अ्रावक ब्राह्मण मिल कर देवताओं को अतिभक्ति से 
याचना करते भये | तब वे देवता तिन को बहुत जान करके 
बड़े यल से याचने के पीड़े हुये देख कर कहते भये कि 
अहो याचका ! अहो याचका ! तब ही से ब्राह्मणों को याचक 
कहने लगे। तब ब्राह्मणों ने श्रीऋषभदेव की चिता में से अग्नि 
लेकर अपने अपने घरों में स्थापन करते भये, तिस कारण से 
ब्राह्मणों को अहिताझि कहने लगे। 

श्रीऋषभदेव की चिता जले पीछे दाढ़ादिक सबे तो देव- 
ता ले गये, शेष भस्म अर्थात्‌ राख रह गयी, सो ब्राह्मणों ने 
थोडी थोडी सब लोगों को दीनी । तिस राख को लोगों ने 
अपने मस्तक ऊपर त्रिपुंडाकार से लगायी, तब से त्रिपुंड 
लगाना शुरू हुआ । इत्यादि बहुत व्यवहार तब से ही 
चला हे। 

जब भरत ने केलास पवेत के ऊपर सिंहनिषद्या नामा 
मंदिर बनाया, उस में आगे होने वाले तेईेस तीथकरों की और 
श्रीऋषभदेव जी की अर्थात्‌ चौवीस प्रतिमा की स्थापना 
करी। और दंडरल से पवेत को ऐले छीलछा कि जिख पर 
कोई पुरुष पर्गों से न चढ़ सके । उस में आठ पद्‌ (पगथिये) 
रक़्खे । इसी वास्ते केलास पर्वत का दूखरा नाम अष्टापद 
कहते हैं। तब से ही केलास महादेव का पर्वत कहलाया । 
महादेव अर्थात्‌ बडे देव, सो ऋषभदेव, तिस का स्थान 
केलास पवेत जानना । 
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भरत अरू बाइबली दोनों दीक्षा ले के मोक्ष गये । 
तब भरत के पीछे खूर्ययश गद्दी पर बेठा । तिस की 
ओलाद सूययवेशी फहलाई | तिस के पीछे सूयेयश का बेटा 
महायश गद्दी पर बेठा, ऐसे ही अतिबल, महाबरू, तेजवीय, 
कीर्सिवीय अरू दण्डवीये, ये पांच अनुक्रम से अपने २ 
बाप की गद्दी पर बेठे । अपने २ राज़ का प्रबंध करते रहे, 
परन्तु भरत के राज से इनों ने आधा ( तीन खण्ड ) राज्य 
करा, ओर भरत की तरे राज्य छोड़ कर मोक्ष में गये। 
इन के पीछे गद्दी पर असंख पाट हुये, तिन की व्यवस्था 
चित्तांतरगेडिका से जान लेनी, यावत्‌ जितशत्रुराजा हुआ । 
अब अजितनाथ स्वामी के वक्त का स्वरूप लिखते हैं। 
अयोध्या नगरी में श्रीमरत के पीछे जब 
श्री अजितनाथ असंख्य राजा द्वो चुके, तब इच्चाकुवंश में 
ओर सगर जितशज्रु राजा हुआ। विनीता नगरी का ही 
चक्रवर्त्ती दूसरा नाम अयोध्या है | परन्तु अब जो 
अयोध्या है, सो वो अयोध्या नहीं । वो तो 
फेलास पर्वत के पास थी, और यह तो नवीन अयोध्या 
डस के नाम से वसी है । जितशत्रु राजा का छोटा भाई 
सुमित्र युवराज था । जितजशत्र की विजया देवी रानी थी, 
तिस के चोदह स्वप्त पूर्वक अजितनाथ नामा पुत्र हुआ। 
और खुमित्र की रानी यशोमती को भी चौदह स्वप्त देखने 
पूचेक सगरनामा पुत्र हुआ । जब दोनों यौचनवंत हुए तब 
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जितशत्र और सुमित्र तो दीक्षा ले के मोक्ष हो गये । तब 
श्रीअजितनाथ राजा हुये झरु सगर युवराज हुये । कितनेक 
काल राज करके श्री अजितनाथजी ने तो स्वयमेव दीक्षा 
लेकर तप करा, ओर केव्रछज्ञान पा कर दूसरा तीथेकर 
हुआ । पीछे सगर राजा हुआ । सो सगर दूसरा चक्रवर्ती 
हुआ है । इस सगर राजा ने भरत की तर॑ षट खंड का 
राज्य करा । 

इस सगर राजा के जहकुमार प्रमुख साठ हज़ार बेटे 
हुये | तिनों ने दण्ड रल से गंगा नदी को अपने असली 
प्रवाह से फेर के और केलास के गिरदनवाह खाई खोद 
के उस खाई में गंगा को ला के गेरा | क्‍योंकि उन्होंने विचार 
करा था, कि हमारे बडे भरत ने जो इस पवेत ऊपर सुबणे- 
रलमय श्रीछषभादि तीर्थंकरों का मन्द्रि बनाया है, तिस 
की रक्षा वासते इस पवेत के चारों झोर खाई खोद कर 
उस में गंगा फेर देवे, जिस से तीथे की विशेष रक्षा हो 
जावेगी। तिन साठ हज़ार को नाग देवता ने मार दिया, 
क्योंकि खाई खोदने ओर जल भरने से उन को तकलीफ 
पहुंची थी | तब गंगा के जल ने देश में बड़ा उपद्रव करा। 
तब सगर राज़ा के पोते जह् के बेटे भगीरथ ने सगर 
की आज्ञा से दण्डरल से भूमि खोद के गंगा को समुद्र में 
मिलाया । इसी वास्ते गंगा का नाम जाह्वी और भागीरथी 
कहा जाता है । 
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सगर राजा ने श्रीशत्रृंजय तीथे ऊपर भ्रीमरत के बनाये 


ऋषभदेव जी के मंदिर का उद्धार करा । तथा और जैनतीथों 
का भी उद्धार करा। तथा यह समुद्र भी भरत चेत्र में 
सगर ही देवता के सहाय से लाया । लंका के टापू में 
बैताढ्य पर्वत से सगर की आज्ञा से घनवाहन पहिला राजा 
हुआ | ओर लंका के टापू फा नाम राक्षसद्वीप हे, इस 
हेतु से घनवाहन राजा के वेश के राक्षस कहलाये । 
इसी वंश में राज़ा रावण ओर बिप्लीषणादि इदूये हैं । इत्यादि 
सगर चक्रवर्ती के समय का हाल ब्रेसठशलाकापएुरुष- 
चरित्र से जान लेता । क्योंकि तिस चरित्र के तेतीस 
हज़ार काव्य हैं । इस वास्ते में उस का सारा हाल इस 
ग्रेथ में नही। लिख सकता हुं, परन्तु संक्षेप मात्र बृत्तांत 
लिखा है । सगरचक्रवत्तीं राज्य करके पीछे भ्री अजितनाथ 
जी के पास दीक्षा लेकर, संयम तप करके केवल ज्ञान 
पा कर मोक्ष पहुंचे | श्लोर अजितनाथ स्वामी भी समेतशिखर 
पर्वत के ऊपर शरीर छोड़ के मोक्ष गये । 

श्रीऋषभदेव स्वामी के निर्वाण से प्यास लाख कोडी 
सागरोपम के व्यतीत हुए भ्रीअजितनाथ तीथेकर का निर्वाण 
हुआ | तिनों के पीछे तीस लाख कोडी सागरोपम व्यतीत 
हुये श्रींसभवनाथ जी तीसरे तीर्थंकर हुये । राज्य से 


सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, झोौर कुरुतंशी, आदिक राजाओं के 
घराने में रहा । 
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अब अभ्रावस्ती नगरी में इच्चाकुवंशी जितारि राजा राज्य 
करता था, तिस की सेना नामा पटरानी थी । तिनों का 
सेभव नामा पुत्र तीसरा तीर्थंकर हुआ । यह चोवीस दी 
तीथकरों का वर्णन प्रथम परिच्छेद में यन्त्र और वार्ता में 
लिख आये हैं । इस वास्ते यहां संच्तेप से लिखेंगे । और 
तीथंकरों के आपस में ज्ञो अतरकाल हें सो भी यन्त्रों में 
देख लेना | 

इन के पीछे आयोध्या नगरी में दृद्वाकुबंशी संवर राजा 
झौर तिस की सिद्धार्था नामक रानी से अभिनन्‍्दन नामक 
चौथा तीर्थंकर पुत्र 'हुआ । पीछे अयोध्या नगरी में इच्तवा- 
कुर्वशी मेघराजा की खुमंगला रानी से सुमतिनाथ नामक 
पांचमा तीर्थंकर पुत्र हुआ । पीछे कौ संबी नगरी में इच्तवाकु- 
वंशी श्रीधर राजा की सुसीमा रानी से पद्मप्रभ नामक छठा 
तीथेकर पुत्र हुआ। पीछे वाराणसी नगरी में इच्चाकुबशी 
प्रतिष्ठ राजा हुआ, तिसकी पृथ्वी नामा रानी, तिनों का पुत्र 
श्री सुपाश्वेनाथ नामा सातमा तीथेकर हुआ | पीछे चंद्रपुरी 
नगरी में दृच्चाकुवंशी महासेन राजा हुआ, तिख की 
लक्ष्मणा नामा रानी, तिनों का पुत्र श्री चन्द्रप्रभ नामा 
आठमा तीर्थंकर हुआ । पीछे काकंदी नगरी में इच्चाकुबंशी 
सुप्नीव राजा हुआ, तिस की रामा नामक रानी, तिन का 
पुत्र श्री सुबिधि नाथ अपरनाम पुष्पदन्त नवमा तीथे- 
कर हुआ | 
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यहां तक तो सब ब्राह्मण जैनघर्मो भ्रावक और आये 
चारों वेदों के पढने वाले बने रहे । जब नवमें 
मिथ्यादृष्टि ब्रह्मण तीथकर का तीथे व्यवच्छेद हो गया, तब 
से ब्राह्मण मिथ्याटष्टि और जैनघम के देषी 
झोर स्व जगत्‌ के पून्य, कन्या, भूमि, गोदानादिफक के लेने 
वाले, सर्व जगत्‌ में उत्तम और सर्व के हर्त्ता कर्ता, मतों 
के मालक बन गये । क्योंकि सूना धर देख के कुत्ता भी 
आटा खा जाता है । और जो जगत्‌ में पाखड तथा बुरे २ 
देवतादिकों की पूजा है, तथा और भी जो जो कुमार्ग प्रच- 
लित हुआ है, बे सर्व उन्हों ने है चलाये हैं। मानो आदीश्वर 
भगवान्‌ की रची हुईं सश्टिरूप अमृत में ज़हर डालने घाले 
हुये। क्योंकि आगे तो जेनमत के और कपिल के मत के 
बिना ओर कोई भी मत नहीं था । कपिल के मतवाले भी 
श्रीआदीश्वर अर्थात्‌ ऋषभदेव को ही देव मानते थे । 
निदान यह हुंडा अवसपिंणी में आश्य गिना जाता है । 
तिस पीछे भद्दिलपर नगर में इच्चाकुवशी इढरथ राजा 
हुआ, तिस की नेदा नामा रानी, तिनों का पुत्र श्री शीत- 
लनाथ नामा दशमा तीथंकर हुआ । इन ही के शासन में 
हरिवंश उत्पन्न हुआ है, तिस की कथा लिखते हैं । 
कौशांबी नगरी में बीरा नामा कोली रहता था, तिख 
की बनमाला नामा स्त्री प्रत्यंत रुपबती 


इरिवेश की थी | सो नगर के राज़ा ने छीन के अपनी 
उत्पसि रानी बना ली । बीरा कोली सरूत्री के विरह 
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से बावछा हो गया--हा वनमाला हा! वनमाला ! ऐसे 
फहता हुश्ला नगर में फिरने लगा । एकदा वर्षाकाल 
में राजा चनमाला के साथ महल के भरोखे में बैठा 
था । तब राजा रानी ने बीरे को तिस हाल में देख के बड़ा 
पश्चात्ताप करा, अरु विचार करने लगे कि हम ने यह बहुत 
चुरा काम करा । उसी वक्त बिजली गिरने से राज़ा रानी 
दोनों मर के हरिवास क्षेत्र में युगल स्म्री पुरुष हो गये। 
तब बीरा कोली राजा रानी का मरण खुन के राज्ञी हो 
गया । पीछे तापस बन के तप करा । अज्ञान तप के प्रभाव 
किल्बिष देवता हुआ । तब अवधिज्ञान से राजा रानी को 
युगलिये हुये देख कर विचार करा, कि यह भद्रक परि- 
णामी और अल्पारम्भी हैं, इस वास्ते मर के देवता होवेंगे, 
तो फिर मैं अपना वैर किस से दूंगा ? इस वास्ते ऐसा करूं कि 
जिस से ये दोनों मर के नरक में जावे । ऐसा विचार के 
तिन दोनों को तहां से उठा करके भरत क्षेत्रमें चम्पा नगरी में 
लाया। वहां का इक्ष्बाकुबंशी चेडकीलिं राजा अपृत्रिया मरा था 
लोक सब चन्‍्ता में बैठे थे, कि कौन यहां फा राजा होवेगा । 
तब तिस देवता ने ये दोनों उन को खोंपे, और कहा 
कि यह तुमारा हरि नामा राजा हुआ, इस की यह हरिणी 
नामा रानी है, इन के खाने बास्ते तुम ने फलमिश्रित मांस 
देना और इम से शिकार भी कराना । तब लोगोंन तैसे 
ही करा । थे दोनों पाप के प्रभाव से मर के नरक में गये । 
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और उन की ओलाद हरिवंशी कहलायी । इसी वंश में 
घसुराजा हुआ | 

इन श्री शीतलनाथ जी का भी शासन चिच्छेद गया। 
इसी तरे पंदरहवे तीथकर तक सात तीथेकरों का शासन 
विच्छेद होता रहा, और मिथ्या घम बढ़ गये । 

तिस पीछे सिंहपुरी नगरी में इच्चाकुबंशी विष्णु राजा 
हुआ, तिस की विष्णुश्री रानी, तिनों का प॒श्र श्रीध्रेयांस 
नाथ नामा ग्यारमा तीर्थंकर हुआ । तिन के समय में वैलाद्य 
पबेत से श्रीकंठ नामा विद्याधर के पत्र ने पद्मोत्तर विद्याधर 
की बेटी को हर के अपने बहनोई राक्षसवंशी रुका के राजा 
कीसिंघवल की शरण गया | तब कीत्तिघवल ने तीन सो 
योजन परिमाण बानर द्वीप उन के रहने को दिया । तिनों 
के संतानों में से चित्र विचित्र विद्याधरों ने विद्या से बंदर 
का रूप बनाया | तब बानर द्वीप के रहने से और बानर 
का रूप बनाने से बानरवंशी प्रसिद्ध हुये | तिनों ही की 
ओऔलाद में वाली ओर सुग्रीवादिक इूये हैं । 


लथा श्रेयांसनाथ के समय में पहला जिपृष्ट नामा 
बासुदेव दरिविश में हुआ, तिस की उत्पत्ति 

त्रिष्रष्ट चासुदेव ऐसे है--पोतनपुर नगर में हरिवंशी जित- 
शत्रु नामा राजा हुआ, तिस की घारणी 

नामा रानी थी | तिस का अचल नामा पुत्र और मृगावती 
नामा बेटी थी, सो अत्यंत रुपवती ओर योवनवती थी । 


पु 
घश्८ जनतस्‍्वाद्शे 
उस को देख के उस के पिता जितशत्र ने अपनी रानी बना 
लीनी । तब लोगों ने जितशत्र राजा का नाम प्रजापति 


रकखा, अर्थात्‌ अपनी बेटी का पति ऐसा नाम रक़खा । तब 
ही से वेदों में यह श्रुति लिखी गई-- 


“प्रजापतिर्ब स्‍्व्रां दृहितरमम्यध्यायदििवमित्यन्य 
आहुरुपसमित्यन्येतामश्यो भूत्वा रो हित॑ भूताममभ्यव॒तस्य 
यद्वेतसः प्रथममुददीप्यत तदसावादित्योभवत्‌ |” 


इस का भावार्थ यह हे कि प्रजापति ब्रह्मा अपनी बेटी 
से विषय सेवने को प्राप्त हुआ । हमारे जैनमत वालों की 
तो इस अर्थ से कुछ हानि नहीं: परन्तु ज्ञिन छोगों ने ब्रह्मा 
जी को वेदकर्ता, हिरण्यगभ के नाम से ईश्वर माना हैः 
ओर इस कथा को पुराणों में लिखा है, उन का फजीता 
तो जरूर दूसरे मतवाले करेंगे । इस में हम कया करें, ? 
क्योंकि जो पुरुष अपने हाथों से ही अपना मुंह काला करे, 
तब उस को देखने वाले क्योंकर हंसी न करेंगे ? यद्यपि 
मीमांसा के वात्ति ककार कुमारिल ने इस श्रुति के अथ के 
फलंक दूर करने को मनमानी कल्पना करी है । तथा इस 
काल में दयानन्द सरस्वती ने भी वेदश्र॒तियों के कलंक दूर 
करने को अपने बनाए भाष्य में खूब अथों के जोड़ तोड़ 
लगाये हैं; परन्तु जो पुराण वाले ने कथानक लिखा है, 
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तिस को क्योंकर छिपा सकेगे ? इस में यह मसल मशहूर 
है कि बूद की बात तो विलायत गई, अब क्‍यों घड़े रुड़हाते 
हो । अच्छा हमारे मत में तो वेद्श्रुति और ब्रह्मा (प्रज्ञापति) 
का अथे यथाथे ही करा है । अर जब त्रिपृष्ठ ओर अचल 
दोनों यौवनवंत हुये, तब तिनों ने त्रिखण्ड के राजा अश्वग्रीव 
को मार के तीन खण्ड का राज्य करा | 

तिख पीछे चंगापुरी का इच्चाकुबंशी वस्ुपूज्य नामा 
राजा हुआ, तिस की जया नामा रानी, तिनों का पुत्र श्री 
वाखुपूज्यनाथ नामा बारहवां तीथंकर हुआ । तिनों के बारे 
दूसरा द्विपृष्ट वाखुदेव और अचल बलदेव हुये | झर इन 
का प्रतिशत्र रावण सम्रान तारक नामा दूखरा प्रतिबासुदेव 
हुआ । इन सर्च वाखुदेव ओर चक्रवत्ती आदिकों का सम्पूर्ण 
वर्णन जेसठशालाकापुरुष चरित्र से जान लेना । 

तिस पीछे कपिलपुर नगर में इच्चावेशी कृतवर्मा नामा 
राजा हुआ; तिस की श्यामा नामा रानी, तिनों का पुत्र श्री 
विमलनाथ नामा तेरहवां तीर्थंकर हुआ । तिनों के बारे 
तीसरा स्वयेभु वासुदेव ओर भद्दनामा बलदेव तथा मेरक 
नामा प्रतिवासुदेव हुये । 

तिस पीछे अयोध्या नगरी में इृच्चाकुबंशी सिंहसेन 
राजा हुआ, तिसकी खुयशा रानी, तिनों का पृत्र श्रीअनंतनाथ 
नामा चौदहवां तीर्थंकर हुआ । तिन के बारे चौथा पुरुषोत्तम 
नामा वाखुदेव और सुप्रभ नामा बलदेव तथा मधुकैटभ नामा 
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प्रतिवासुदेव हुये । 

तिस पीछे रल्पुरी नगरी में इध्त्वाकुबंशी भानु नामा 
राजा हुआ, तिस की खुबता नामा रानी, तिनों का पत्र श्री 
घमेनाथ नामा पंद्रहवां तीथंकर हुआ । तिन के बारे पांचमा 
पुरुषसिंह नामा वाखुदेव और खुदशन नामा बलदेव तथा 
निशुभ नामा प्रतिवासुदेव हुआ । यहां तक पांच वासुदेव 
हुये, सो पांचों ही अरिदंतों के सेवक अर्थात्‌ जैनघर्मी हुये । 

तिस पीछे पंदरदहवे घमनाथ और सोलहवे श्रीशांतिनाथ 
जी के अंतर में तीसरा मधघवा नामा चक्रवर्ती और चौथा 
सनत्कुमार नामा चक्रवर्ती हुये । 

तिस पीछे हस्तिनापुरी नगरी में कुरुवेशी विश्वसेन 
राजा हुआ, तिस की अचिरा रानी, तिन का पृत्र श्रीशांति 
नाथ नामा हुवा, सो पहिले ग्रहवास में तो पांचमा चक्रवर्ती 
थां, पीछे दीक्षा लेके केवली होरर सोलवां तीथेकर हुआ। 

तिख पीछे हस्तिनापुर नगर में कुरुवंशी खूरनामा राजा 
हुआ, तिस को भरी रानी, तिनों का पुत्र श्रीकुथुनाथ हुआ। 
सो प्रथम ग्रहस्थावस्था में छठा चक्रवर्ती था, अरू दीक्षा 
लिये पीछे सतरहवां तीथेंकर हुआ | 

तिस पीछे हस्तिनापुर नगरी में कुरुषशी सुदशन नामा 
राजा हुआ, तिस की देवी रानी, तिनों का पुत्र श्रीभरनाथ 
हुआ। सो ग्रहस्थायास में तो सातवां चक्रवत्ती था और 
दीक्षा लिये पीछे अठारहवां तीथंकर हुआ । 
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भठारहवे ओर उन्नीसवे तीर्थंकर के अन्तर में आठवां 
कुरुबंशी सुभूम नामा चक्रवर्ती हुआ । इस खुभूम के 
वक्त में ही परशुराम हुआ । इन दोनों का संबन्ध जेन- 
मत के शास्त्रों में जैसे लिखा हे, तेसे में भी यहां लिख देता हूं । 
यह कथा योग शास्त्र में ऐसे लिखी है, कि व्सतपुर 
नामा नगर में उच्छिश्नवंश नामा अर्थात्‌ 

सुभूम चक्रवर्ती जिस का कोई भी संबन्धी नहीं था, ऐसा 
ओर परशुगम अश्नविक नामा एक लड़का था| सो अशभिक 
एकदा किसी साथवारा के साथ देशांतर 

को गया । मांग में साथ से भूल के जंगल में एक तापस 
के आश्रम में गया । तब कुलपति तापस ने तिस को अपना 
पुत्र बना के रख लिया । पीछे तहां अग्निक ने बड़ा भारी 
घोर तप करा झोर बड़ा तेजस्वी हुआ । जगत में यम- 
दम तापस के नाम से प्रसिद्ध हुआ | इस अवसर में 
एक जैनमती विश्वानर नामा देव ओर दूसरा तापसों का 
भक्त ध्वनन्तरि नामा देव, यह दोनों देव परस्पर विवाद 
करने लगे । तिस में विद्वानर तो ऐसा कहने लगा, कि 
श्रीअहंत का कहा धमम प्रामाणिक है, झोर दूसरा कहने 
ढूगा कि तापसों का घमं सच्चा हे | तब विश्वानर ने कहा 
कि दोनों धर्म के शुरुओं की परीक्षा कर छो | तिस में भी 
अदत घर के तो जघन्य गुरु की और तापस घम के उत्कृष्ट 
गुरु की परीक्षा-घैर्य देख छो ! तब मिथिला नगरी का 
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पद्मरथ राजा नया ही जिनघर्म! हो कर भावयति हुआ। सो 
चम्पानगरी में गुरुओं के पास दीक्षा लेने वास्ते जाता था, 
तिस को पंथ में तिन दोनों देवताओं ने देखा | तब रखस्ते 
में दुःख देने वाले बहुत कंडे, कंकरे बना दिये, तथा रस्ते 
के सिवाय दूसरे स्थान में बहुत कीड़े आदि ज्ञीव हर जगे 
बना दिये | तब राजा भावयति के भावों से कमल समान 
कोमल, नंगे पगों से उन कांटे, कंकरों के ऊपर चला जाता 
है, पगों में से रुघिर की ततीरियां छूटती हैं, तो भी 
जीवों संयुक्त भूमि ऊपर नहीं चलता है । तब देवताओं ने 
गीत नाटक का बड़ा प्रारंस करा, तो भी वो राजा क्षोसा- 
यमान न हुआ । तब दोनों देवता सिद्धपुत्रों का रूप करके 
राजा को कहने लगे, हे महाभाग ! तेरी आयु अभी बहुत 
है, तू स्वच्छन्द भोगविलास कर, क्योंकि योवन में तप 
फरना टीक नहीं, इस वास्ते जब तू वृद्ध हो जावेगा, तब 
दीच्ा ले लीज्ञो । यह बात सुन कर राजा कहने लगा कि यदि 
मेरी बहुत आयु है, तब में बहुत धमे करूंगा । क्‍योंकि 
जितना ऊंडा पानी होता हे, तितनी ही कमल की नाले 
भी बढ जाती है। और योवन में इंद्रियों को जीतना है, 
सोईं असली तप होता है । तब तिन देवताओं ने जाना कि 
यह तो कदापि चलायमान न होगा | 

पीछे वो दोनों देवता मिल कर सवे से उत्कृष्ट जमदसप्नि 
तापस के पास परीक्षा करने को गये । तब तिनों ने जिस की 
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बडजक्त की जटा की तरे तो घरती से जटा लग रही हे, 
और पर्गों में सपों की बंबियां बन गई हैं, ऐसे हाल में 
जमदशजि को देखा । तब उन दोनों देवताओं ने देवमाया से 
जमदप्निि की दाढी में घोंसला बना कर, चिड़ा ओर चिडी 
बनकर घोंसले में दोनों बैठ गये। पीछे चिड़ा चिड़ी से कहने 
लगा, कि में हिमवेत पवेत में जाऊंगा | तब चिड़ी कहने 
लगी, कि में तुझे कभी न जाने दूगी । क्योंकि तू तहां जाके 
किसी ओर चिडी से आसक्त हो जाबेगा । फिर मेरा क्या 
हाल होवेगा ? तब चिड़ा कहने रूगा कि जो में फिर कर 
न आऊं, तो मुझे गोघात का पाप लगे । तब चिडी कहने 
लगी कि मैं तेरी शपथ को नहीं मानती । हां जो में शपथ-- 
सोगंद कहूँ वो तू करे, तो में जाने दूंगी । तब चिड़े ने कहा 
कि तू कह दे | तब चिड़ी कहने लगी कि जो तू किसी चिड़ी 
से यायी करे तो इस जमदश्नि का जो पाप है, सो तु 
को लगे । चिड़ा चिड़ी का ऐसा वचन खुन के जमदशि को 
क्रोध उत्पन्न हुआ । तब दोनों हाथों से चिड़ा चिड़ी को 
पकड़ लिया, और कहा कि में तो बड़ा दुष्कर तप जो पापों 
का नाश करने वाला है, सो कर रहा हूं । तो फिर मेरे में ऐसा 
कोन सा पाप शेष रह गया है, कि जिस से तुम मुझे पापी 
बतलाते हो ?.तब चिड़ा यमद्झ को कद्वता हे, हे ऋषि ! 
तू हमारे ऊपर कोप मत कर, क्योंकि इमने झूठ नहीं 
कहा है | ओर जो तेरे को अपने तप का घमण्ड है, सो तप 
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तेरा निष्फत्न है । क्योंकि तुमारे शास्त्रों में लिखा है-- 
“अपुत्रस्थय गतिर्नास्ति” अर्थात्‌ पृत्र रहद्दित की गति 
नहीं | यद्द तुमने शास्त्र में नहीं खुना ? जिस की शुमगति न 
हुई तिस से अधिक और पापी कौन है ? तब जमदमश्रि ने 
सोचा कि हमारे शास्त्र में तो जेसे चिडे ने कहा हे, तेसे 
दी है। तब मन में विचारा कि जब मेरे स्त्री और पुत्र 
नहीं, तब मेरा सर्व तप ऐसा है, जैसा पानी के प्रवाह में 
मूतना | पीछे जमदपि के मन में सत्री की चाहना उत्पन्न 
हुईं | यह देख के ध्वनतरि देवता श्रावक जेनधर्मी हो गया । 
अरु वहां से दोनों देवता अदृश्य हो गये । और जमदसशि 
तहां से उठ के नेमिक को एक नगर में पहुंचा । 

तिस नगर में जितशत्र राजा था, तिस के बहुत बेटियां 
थीं। तिस राजा पासों एक कन्या मागू, ऐसा विचार किया। 
राजा भी आसन से उठ के ओर हाथ जोड़ के कहता भया, 
कि आप किस वास्ते आये हो ? और मुझे आदेश दो कि 
कया करूं ? तब जमदशि ने कहा कि में तेरे पास तेरी एक 
फन्पा मांगने आया हूं । तब राजा ने कहा कि मेरी सो 
पुत्री हैं, तिन में से जोनसी तुम को- वांछे स्रो तुम ले लो। 
तब जमदसभि कन्याओं के महल में गया, ओर कहने रूगा 
कि तुम में से जिख ने मेरी धमेपल्ली बनना है, सो कह 
देवे कि में तुमारी स्त्री बनूंगी । तब तिन राजपुत्रियों ने 
जदावाला और पकित-धघौले केशों वाला, दु्बेड और भीख 
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मांग के खाने वाला जब देखा और उस का पूवोक्त बचन 
सुना, तब सब ने थूफा ओर कहा कि ऐसी बात कहते हुये 
तुझ को लज्जा नहीं आती है ? यह बात सुन कर जमदभि 
को बड़ा क्रोध चढ़ा, तब विद्या के प्रभाव से उन राजपार्त्रयों 
को कुबड़ी और महा कुरूपवती बना दिया। अरू आप तहां 
से निकल के महलों के अंगन में आया । तहां एक छोटी 
राज्ञा की बेटी रेणुपुंज--महद्ठी के ढेर में खेल रही थी । तिस 
को द्वाथ में बिजोरे का फल ले कर कहने लगा, हे रेणुका ! तू 
मुश्न को वबांछती है ? तब तिस बालिका ने बिज्ञोरे को देख 
के हाथ पसारा । तब मुनि ने कहा कि मुझ को यह वांछती है, 
ऐसे कहकर मुनि ने उसको ले लिया | पीछे राजा ने कितनीक 
गौआं ओर घन देकर लछड़की का विवाह उस के साथ विधि 
से कर दिया । तव जमदग्नि ने सालियों के स्नेह से सर्वे 
कन्य।आ को अच्छा कर दिया । ओर तिस रेणुका भार्या को 
ले कर अपने आश्रम में आया ! 

पीछे तिस मुग्धा, मधुर आकृति, हरिणी समान लोलाक्षी 
को प्रेम से वृद्धि करता भया | जमदग्ि के अंग्रुलियों ऊपर 
दिन गिनते हुए जब वो रेणुका सुन्दर यौवन काम के लीला 
बन को प्राप्त हुई, तब जमदभ्ि ने अभ्नि की साक्षी करके 
रेणुफा से फिर विवाह करा | जब रेणुका ऋतुकाल को प्राप्त 
हुई, तब जमदभगि कहने लगा कि में तेरे वास्ते चर साधता 
हूं | [चरु दोम में डालने की वस्तुओं को कद्दते हैं| जिस से 
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सवे ब्राह्मणों में उत्तम प्रताप वाला तेरे को पृत्र दोवेगा। 
तब रेणुका ने कहा कि हस्तिनापुर में कुरुवशी अनंतवीये 
राजा को मेरी बहिन ब्याही हे | तिल के वास्ते तू ज्षत्रिय 
चरु भी साध, अर्थात्त मन्त्रों से संस्कार करके सिद्ध कर । 
पीछे जमदस्ि ने ब्राह्मण चरु तो अपनी भार्या वास्ते अरू 
क्ात्रिय चरू तिस भार्या का बहिन वास्ते सिद्ध करा | तब 
रेणुका ने मन में विचार करा, कि में जेसे अटयी में हरिणी 
की तरे रहती हूं, तो मेरा पुत्र भी बेसे ही जंगलों में 
रहेगा; ए्स वास्ते में ज्षत्रिय चरू भक्षण करूं, ब्रिस से 
मेरा पुश्न राजा हो के इस जंगल के वास से छूट जाबे । ऐसा 
विचार के च्ञ्िय चरू खा लिया, और ब्राह्मण चरू अपनी 
बहिन को भक्षण कराया | तब तिन दोनों के दो पुत्र हुये। 
तिस में रेशका के तो राम नामक पुत्र हुआ, और रेणुका 
की बहिन के कृतवीये पुत्र हुआ । क्रम से दोनों बडे हुये, 
राम तो प्राश्रम में पछा, और कृतवीय राजमहलों में 
पत्ना । राम तो चज्ञाजतेज अर्थात्‌ चत्रियपने की तेजी 
दिखाने छगा। 

अन्यदा एक विद्याघर अतिखार रोग वाला तिस आश्रम 
में आ गया | झतिसार के प्रभाव से आकाशगामिनी विद्या 
भूल गया | तब तिस मांदे विद्याघधर की राम ने ओऔषध 
पथ्यादि करके भाई की तरं सेवा करी । पीछे तिस विद्याघर 
ने तुश्मान हो के राम को परशुविद्या दीनी । तब 
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राम भी सरकड़े के वन में जाकर तिस विद्या को सिद्ध 
करता भया । तिस विद्या के प्रभाव से राम परशुराम नाम 
करके जगत्‌ में प्रसिद्ध हुआ । 

एकदा अपने जमदपि पति को पूछ के रेणुका बड़ी 
उत्कंठा से अपनी बहिन के मिलने वास्ते हस्तिनापुर में 
गई । तहां रेणुका को अपनी साली जान कर अनंतवीये 
राजा हँसी मइकरी करने लगा, और रेशुका का बहुत 
सुन्दर रूप देख कर फामातुर हो के उस के साथ निरंकुश 
हो कर विषय सेवन करने लगा | तब अनंतवीय के भोग से 
रेणुका के एक पुत्र जन्मा । पीछे जमदशि पुत्र सहित रेणशुफा 
को आश्रम में लाया | क्‍योंकि पुरुष जब स्त्रियों का लुच्घ 
हो जाता है, तब बहुलता से कोई भी दोष नहीं देखता है। 
जब परशुराम ने अपनी माता को पुत्र सहित देखा, तब 
क्रोध में आकर परशु से अपनी माता का और तिस लड़के 
का शिर काट डाला । जब यह जृत्तांत अनन्तवीय 
राजा ने सुना, तब क्रोध में भर कर और फौज लेकर 
जमदपि का आश्रम जला फूंक, तोड़ फोड़ गेरा, और स्व 
तापसों को त्रासमान करा | तब तापसों ने दौड़ते हुये 
जो रौछा कर, तिस को परशुराम ने खुना और खारा 
बत्तांत सुन के परश ले के राजा की सेना ऊपर दोड़ा । 
परशुराम ने परशु से राज़ा और राजा की सेना खुभटों 
को काष्ठ की तरे फाड़ के गेर दिया । आप पीछे आश्रम 
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में खला गया | उधर प्रधान राजपुरुषों ने अनंतवीये के बेटे 
कृतवीये को राजसिंहासन ऊपर बिठाया, परन्तु वो उम्र 
में छोटा था । एक दिन अपनी माता के मुख से अपने पिता 
क्ू मरने का इसांत खुन के सपे के डेसे हुये की तरे 
आ कर जमदपि को मार दिया। तब परशुराम अपने पिता 
का वध देख के क्रोध में जाज्वल्यमान हो कर हस्तिनापुर 
में आके ऊतवीये को मार के आप राजासिहासन ऊपर 
बैठ गया । क्‍योंकि राज्य जो है, सो पराक्रम के अधीन 
है ५ तब कृतचीर्य की तारा नामा गर्भवती रानी परशुराम 
के भय से दौड़ कर किसी जंगल में तापसों के आश्रम में 
गई । तब तिन तापसों ने दया करके तिस रानी को अपने 
मठ के भोंहरे में निधान की तरे छिपा के रक्खा । तहां तिस 
रानी के चोदद स्वप्न खूलित पुत्र ज़न्मा । सिख का नाम 
तिस की माता ने खुभूम रकखा | क्षत्रिय जो जहां मिलता हे, 
तहां ही परशुराम का कुद्दाड़ा जाज्वल्थमान हो जाता हे । 
'तब परशुराम परथु से ज्ष॒त्रियों का शिर काट देता है । 
अन्यदा परशुराम जहां छिपी हुईं रानी पत्र सद्वित रहती 
थी, तिस आश्रम में आया। तहां परशुराम का परशु जाज्व- 
'ल्यमान हुआ, तब परशुराम ने तापसों को पूछा, कया यहां 
कोई ज्षत्रिय है । तब तापसों ने कहा कि हम गहरुथावास 
में क्षत्रिय थे । तब परशुराम ने भी ऋषियों को छोड़ के 
स्वात वार निःज्षत्रिय पृथ्वी करी । अर्थात्‌ सात वार चढ़ाई 
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करके अपनी जान में कोई भी ज्ञत्रिय बाकी नहीं छोड़ा। 
जैसे अभि पवेत ऊपर घास को नहीं छोड़ती हे, तेसे पर- 
शुराम ने भी जो ओ चत्रिय राजादि अ्रसिद्ध थे, तिनों को 
. मार के विनों की दाढों से एक्त था भरा । और परशुराम 
ने छाना निमित्तिये को पूछा कि मेशा मरना किस के द्वाथ 
से होगा ? तब निमित्तिये ने कहा कि जोतूने दाढों 
,से थार भरा है, सो थाहु जिस के देखने से दाढों 
की ज्ञीर बन जायेगी, और इस सिंहासन ऊपर बैठ के जो 
विस त्ञीर को खायगा, तिस के हाथ से तेरा मरण द्ोबेगा। 
यह सुन कर परशुराम ने दानशाढ्ा बनाई, और दानशाला 
के आगे एक खिहासन रचाया, तिस ऊपर ज्षत्रियों की 
दाढों वाला थाल रखबाया। 
अब इधर तापसों के आश्रम में प्रतिदिन तापस खुभूम 
बालक को छाड़ लड़ाते, खिलाते, अंगन के वृक्ष की तरे 
बृद्धि करते हुये रहते हें। इस अवसर में मेघ नामा विद्याधर 
किसी निमित्तिये को पूछने लगा कि मेरी ज्ञो पद्मभ्नी कन्या 
है, तिल का वर कोन होतेगा ? तब तिस निर्मेज्षिये ने 
खुबूम वर बतलाया, और उस का सच बृत्तांत भी झुना 
दिया | तब मेघ विद्याघर ने अपनी बेटी खुभूम को ब्याही 
और तिस का दी सेवक बन गया। 


एकदा कूप के मेंडक की तरे और कहीं न जाने से खुभूम 
अपनी माता को पूछने लगा कि हे माता ! इतना दी लोक 
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है, कि जिस में हम रहते हैं, क्या इस से अधिक भी है! 
तब माता कहने लगी हे पुत्र ! लोक तो अनंत है । तिस 
में मक्खी के पग जितनी जगा में यह आध्रम है। इस लोक में 
बहुत प्रसिद्ध हस्तिनापुर नगर है । तिस नगरी का राजा 
तेरा पिता कृतवी्य था; परन्तु परशुराम तेरे पिता को मार 
के हस्तिनापुर का राजा बन गया हे । और तिस परशुराम 
ने निःत्षत्रिय पृथ्वी कर दी हे | तिस परश्च॒ुराम के भय से 
, हम यहां आश्रम में छिपे हुये बेंठे हैं । अपनी माता का यह 
कहना खुन के खुभूम भौम की तरे झर्थात्‌ मंगल के तारे 
की तरे लाल हुआ, ओर तहां से निकल के सीधा हस्तिना- 
: पुर में आया । तब छोगों ने पूछा कि तू ऐसा अत्यदूभुत 
सुंदर किस का बेटा हे ? तब कहा कि में क्षत्रिय का पुत्र हूं । 
तब लोगों ने कहा कि तू यहां जलती झाग में क्यों आया ? 
तब तिस ने कहा कि में परशुराम को मारने वास्ते श्राया 
हूं। तब लोगों ने बालक जान के उस की बात ऊपर कुछ 
ख्याल न करा | तब सुभूम सिंह की तरे उस पूर्वोक्त सिहा- 
सन ऊपर जा के बेठा, और तहां देवता के विनियोग से 
दाढों की क्षीर बन गईं । तिस को खुभूम खाने लग गया। 
तब तहां जो रखवाले आह्यमण थे, थे से सुभूम को मारने 
को उठे । तब मेघनाद विद्याधर ने सब ब्राह्मणों को मार 
दिया | तब कांपता हुआ और होठों को चबाता इहुझा, क्रोध 
में भरा हुआ, ऐसा परशुराम कोहाड़ा ( परशु ) लेके खुभूम 
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को मारने आया । परशुराम ने खुभूम के मारने को परशु 
चलाया वो परशु खुभूम तक पहुंचने से पद्चिले ही आग 
के अगारे की तरे बुक गया । विद्या देवी जो थी, सो 
सुभूम के पुण्य प्रभाव से परशु को छोड़ के भाग गई | तब 
सुभूम ने शस्त्र के ग्रभाव से थाल ही उठा के परशुराम को 
मारा, तिस थाल का चक्र बन गया, तिस चक्र ने परशुराम 
का मस्तक काट गेरा। तिस चक्र से ही सुभूम प्राठवां 
चक्रवर्त्तीं हुआ | 

इस कथा पर लोगों ने जो यह कथा बना रकखी है, सो 
ठीक नहीं है । सो कथा कहते हैं । जैसे कि परशुराम परशु 
से क्षत्रियों को काटता हुआ रामचन्द्र जी के पास पहुंचा, 
और परशु से रामचन्द्र जी को मारने लगा। तब रामचन्द्र 
जी ने नरमाई से पगचपी करके उस का तेज हर लिया; 
तब परशुराम का परशु हाथ. से गिर पड़ा, और फिर न 
डठा सका। यह श्रीरामचन्द्र नहीं था, परन्तु यह तो खुभूम 
नामा आठवां चक्रवत्तों था, जिस ने परशुराम फा फाम 
तमाम किया | इस कथा के बनाने वालों ने परशुराम की 
हीनता दूर करने को भ्रीरामचन्द्र जी का सम्बन्ध लिख 
दिया है। है असल में खुभूम चक्रवर्ती | लिखने वालों ने यह 
भी सोचा होगा कि एक अवतार ने दूसरे झवतार का अंश 
खींच लिया, इस में परशुराम की रूघुता न द्वोबेगी। 
परन्तु यह नहीं सोचा दोगा कि दोनों अवतार अज्ञानी बन 
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जायेंगे। जब परशुराम आप ही अपने अंश को कोहाड़े से 
काटने लगा, तब तिस से ओर अधिक झज्ञानी कोन बनेगा? 
जब सुमूम चक्रवत्तों आठमा हुआ, तब जैसे परशुराम ने सात 
बार निःक्षत्रिया पृथ्वी करी थी, तेसे सुभूप ने पिछले बेर 
से इक्कीस वार निर्त्राह्मण पृथ्वी करी | अपनी जान में कोई 
भी ब्राह्मण जीता नहीं छोड़ा । इसी वास्ते इन राजाओं को 
ब्राह्मणों ने देत्य, राक्षस के नाम से पुस्तकों में लिख दिया 
है । यह दोनों मर के अधोगति में गये । 

इस खुभूमचक्रवर्ती से पहिले इसी अतरे में छठा पुरुष- 
पुंडरीक वासुदेव तथा आनन्द नामा बलदेव ओर बलि नामा 
प्रतिवासुदेव हुये । तथा खुभूम के पीछे इस अंतरे में दक्त 
नामा सातमा वाखुदेव तथा नंद नामा बलदेव ओर प्रह्मद्‌ 
नामा प्रतिवासुदेव हुये । 

तिस पीछे मिथुला नगरी में इच्चाकुबेशी कुम्म राजा 
हुआ, तिस की प्रभावती रानी, तिन की पुत्री मलछ्िनाथ 
नामा उन्नीसवां तीर्थंकर हुआ | 

तिस पीछे राजगशह नगरी में हारिवंशी खुमित्र हुआ, 
तिस की पद्मावती रानी, तिन का पुत्र मुनिसुव्रत नामा 
बीसवां तीथेकर हुआ । इनों के समय में महापद्म नामा 
नवथमा चकत्तवी हुआ। तिस का सम्बंध अेसठशलाकापुरुष- 
चरित्र से जान लेना; परन्तु तिस के भाई विष्णुकुमार का 
थोड़ा सा सम्बंध यहां लिखते हैं। 
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हस्तिनापुर नगर में पद्मोत्तर नामा राजा, तिस की ज्वाला 
देवी रानी, तिन का बड़ा पुत्र विष्ण॒कुमार, 
विष्णमुनि तथा और छोटा पुत्र महापद्य हुआ । तिस अवसर 
नमुचिबल में अबंती नगरी में श्रीघर्मे नामा राजा का 
मंत्री नमुचि [अपर नाम बल] मिथ्यादष्टि 
ब्राह्मण थां।इस ने भ्रीमुनिखुवत तीयेकर के शिष्य श्री 
खुबताचाये के साथ अपने मत का विवाद करा, वाद में हार 
गया । तब रात्रि को तलवार ले के आचाये को मारने चला, 
रास्ते में पप थम गये । राजा ने यह बात खुन के अपने 
राज्य से बाहिर निकाल दिया । तब नमुचि बल तहां से 
चल के हस्तिनापुर में युवराज महापत्म की सेवा करने लगा । 
किसी काम से तुएमान हो के महापद्म ने तिस को यथेच्छा 
बर दिया । पीछे प्मोत्तर राजा और विष्णुकुमार दोनों 
ने सुब्रत गुरु के पास दीक्षा ले लीनी । पद्मोत्तर मोक्ष गया 
और (िष्णुकुमार तप के प्रभाव से महालब्धिमान्‌ हुआ | 
इस अवसर में खुबताचाये फिर हस्तिनापुर में आये। 
तब नप्तुचिबल ने विचारा कि यह बेर लेने का अवसर है। 
तब महापञ्म चऋवरत्ती से विनति करी कि मैंने जैसे वेदों में 
फहा है, तेसे एक महायज्ञ करना हे, इस वास्ते में पूर्वोक्त वर 
मांगना चाहता हूं । तब महापद्म ने कहा कि मांग | तब नमुचि 
ने कहा कि मुझे कितनेक दिन तक अपना सर्वे राज दे दो । 
यह सुनकर महापत्म ने उस के कहे दिन तक सर्वेराज 
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डसे दे कर शाप अपने अंतेडरों में चला गया | तब नमुचिबल 
ने नगर से निकल के यज्ञ वास्ते यजश्पाड़ा बनाया । उस में 
दीक्षा ले के आसन ऊपर बैठा । तब जैनमत के खाधु छोड़ 
के दूसरे से पाखण्डी मिश्षु और ग्रहस्थ भेटना ले के आये | 
भेट दे के सबे ने नमस्कार करा। तब नमुचिबल ने पूछा कि 
जो नहीं आया होवे, ऐसा तो कोई रहा नहीं ? तब लोगों 
ने कहा कि जनमती सुघताचाये वज् के सर्व दशनी आ 
गये हैं| तब नमुचिबल ने यह छिद्ग प्रगट करके और क्रोध में 
भर के सिपाही बुलाने को भेजे । ओर कहला भेजा कि 
राजा चाहे केसा ही हो, तो भी सर्वे को मानने योग्य 
है, उस में भी साधुओं को तो विशेष करके मानना चाहिये । 
क्योंकि राजा से उपरांत ऐसे अनाथ लिगियों की 
रक्षा करने वाला कौन है ? तथा मेरा तुम कुछ करने 
को समथे नहीं, झौर बड़े अभिमानी हो, तथा हमारे घम्म 
फे निदक हो, इस वास्ते मेरे राज से बाहिर हो जाओ। 
जो रहेगा, उस को में मार डाल्टंगा, इस में मुझे पाप भी 
नहीं होगा | 

तब गुरु ने आकर मीठे वचन से कहा कि हमारा यह 
कल्प नहीं कि गृहस्थ के काये में जाना । परस्तु हम झाभि- 
मान से ही नहीं आये, ऐसा मत समभना, क्योंकि साधु 
समभाघ से अपने घमेहरृत्य में छगे रहते हें । तब नमुणि- 
शल्ष अति शांतबृत्ति वाले मुनियों को कठोर दो कर कहने 
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लगा, कि सात दिन के अंदर मेरे राज़ से बाहिर हो जाओ; 
जो रहेगा, सो मारा जायगा । यह खुन के सब साधु अपने 
तपोवन में झाये, और सोचने लगे कि अब क्‍या उपाय 
करे । तब एक साथु फहने लगा कि महापद्म चअक्रवत्तों 
का बड़ा भाई विष्णुमुनि लब्धिपात्र हे, अर्थात्‌ बड़ी 
शक्तिवाला मेरु पवेत ऊपर है, तिस के कहने से यह नमु- 
चिबल प्रशांत हो जावेगा । इस वास्ते कोई चारण साधु 
डस को यहां बुला लावे, तो ठीक है। तब एक साधु बोला 
कि मेरी वहां मेरू पवेत पर जाने की तो शक्ति है, परन्तु 
पीछे आवने की शक्ति नहीं हे । तब गुरु कहने लगे कि 
तुम को पीछे विष्णुमुनि दी यहां ले आवेंगे, तुम जाओ। 
तब वो साधु लब्धि से एक क्षण में तहां गया, और सर्वे 
बत्तांत खुनाया । तब विष्णुमुनि ने उस साधु को भी साथ 
ले फर तत्काल गुरु के पास आ के बंदना करी । पीछे 
गुरु की आशा से अकेला दी राज़ सभा में आया। तब 
नमुचिवल के बिना सभा के झोर सब लोगों ने उठ के 
वंदना करी। 

तब विष्णुमुनि ने घर्मोपदेश देकर कहा कि निःसंगी 
साधुओं से बेर फ़रना महा नरक का कारण है, क्योंकि 
साधु किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं | झौर जगत तो बड़े 
पुरुषों को नमस्कार करता है। किसी शास्त्र में मुनि निंदे 
नहीं हैं। तो फिर यह पश्राश्चर्य है, कि तुच्छ, क्षणिक 
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राज के पाने से अन्धे, अधम पुरुष झपने को साधुओं से 
नमस्कार कराया चाहते हैं। और नमुचिबल को कहा कि 
तू इस बुरे काम को जाने दे, जिस से साधु सब खुख से रहें । 
ओर तू क्‍यों मत्सर में मगन हो के अपना आप बिगाड़ा 
चाहता है । साधु चोमासे में विहार करते नहीं क्‍योंकि 
चोौमासे में जीवों की बहुत उत्पत्ति हो जाती है । झौर 
सवे जगे तेरा ही राज्य हे, तो सवे साधु खात दिन 
में कहां चले जाएं ? तब नमुचिबल कुकाष्ठ की तरे होकर 
बोला कि बहुत कहने से क्‍या है ? पांच दिन से उपरांत 
ज्ञो कोई तुमारा खाधु मेरे राज्य में रहेगा, तो में उस को 
चोर की तरे बद्ध करूंगा | झोर तू हमारे मानने योग्य है, 
इस वास्ते तू जा कर साधुओं को कह दे, कि जो जीवना 
चाहते हो, तो नमुदि के राज्य से बाहिर चले जाओ 
क्योंकि राज्य ब्राह्मण का है । ओर तेरे मान के रखने वास्ते 
तीन कदम अर्थात्‌ तीन डग जगा देता हू । तिस से बाहिर 
जिस साथु को देखूगा, तिस का शिर छेद फरूंगा। तब 
विष्णुमुनि ने विचारा कि यह साम अर्थात्‌ मीठे वचनों 
के योग्य नहीं, यह तो बड़ा पापी साधुओं का घातक हे, 
इस की जड़ ही उखाड़नी चाहिये । तब विष्णुमुनि ने 
कोप में आ कर वेक्रिय रब्धि से छाख योजन की देह बनाई, 
एक डग से तो भरतत्षेत्रादि मापा और दूसरी डग 
पूर्वापर खम॒द्र ऊपर घरी और तीसरी डग नमुचिबल 
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के शिर ऊपर रख के सिंहासन से हेठ गेर के घरती में 
घुसेड़ दिया । नमुचि मर के नरक में पहुंच गया । और 
विष्णुमुनि को देवताओं ने कानों में मधुर गीत सुना कर 
शांत करा । तब शरीर को संकोच के ग़ुरां के पास जा कर 
आलो बना करी, पाप का प्रायश्वित्त ले कर विहार फर गया | 
जप तप कर सयम पाल के मोक्ष गया । 

इस कथा से ऐसा मालूम होता हे कि ब्राह्मणों ने पुराणों 
में जो लिखा है, कि विष्णु भगवाद्र ने वामन रूप करके 
यज्ञ करते बलिराजा को छला, सो यही विष्णुमुनि अरू 
नमुदि की कथा को बिगाड़ के अपने मत के अनुखार 
झोर की और कथा बना लीनी है । क्योंकि श्रीभमगवान्‌ 
को क्‍या गरज थी, कि जो धर्मी बलिराजा यज्ञ करने वाले 
के साथ छल करता ? यह कहना तो केवल बुद्धिहीनों का 
काम है, कि भगवान्‌ ने अपनी बेटी तथा परस्नरी से विषय 
सेवन करा, तथा झूठ बोछा, ओरों से बुलाया, चोरी 
करी, औरों से करायी, भगवान्‌ ने कुशील सेवन फरा, 
छल से मारा, कपट करा। क्योंकि ये काम तो नीचजनों 
के करने के हैं, भी चीतराग स्चेश परमेश्वर यह काम कभी 
भी नहीं करता । और करने वाले को परमेश्वर भूल के भी 
कभी न मानना चाहिये । 

चीसमे और इककीसमे तीर्थंकर के अन्तर में ध्रीअयोषध्या 
नगरी के दशरथ राजा की कोशठ्या रानी का पद्मन--भ्रीराम- 
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चन्द्र नामा पुत्र हुआ | सो आठमा बलदेव ओर दशरथ राजा 
की सुमित्रा रानी का पुत्र नारायण अपर नाम लक्ष्मण, 
सो आठमा वासुदेव हुआ । ज़िनों का प्रतिशत्र रावण प्रति- 


वाखुरेव लेका का राजा हुआ, सो जगत्‌ में प्रसिद्ध है । इन 
तीनों का यथाथे स्वरूप पद्मचरित्र से जान लेना । 
परन्तु लौ किक रामायण में जो रावण के दश शिर लिखे 
हैं, सो ठीक नहीं है | क्योंकि मनुष्य के 
रावण और उस स्वाभाविक दश सिर फदापि नहीं हो सकते 
के दश मुख हैं। पद्मचरित्र प्रथमानुयोग शात्र में लिखा 
है, कि रावण के बड़े बडेरों की परंपरा से 
एक बड़ा नव माणिक का हार चला आता था, सो रावण 
ने बालावस्था से अपने गले में पद्दिर लिया था । और बे 
नो ही माणिक बहुत बडे थे, सो चार माणिक एक पासे 
स्कंघ के ऊपर हार में जडे हुये थे। ओर पांच माणिक दूसरे 
पासे जड़े हुए थे | दोनों स्कंघों ऊपर नव माणिकों में नवमुख 
दीखते थे, और एक रावण का असली मुख था । इस वास्ते 
दशमुख वाला रावण कहा जाता है। तथा रावण के समय 
से ही हिमालय के पहाड़ में बद्रीनाथ का तीथे उत्पन्न हुआ 
है, तिस की उत्पत्ति जेनमत के शास्त्रों में पेले लिखी हे, कि 
यह असल में पाश्वनाथ की मूर्ति थी, तिस का ही नाम 
बद्रीनाथ रक़खा गया है। इस का पूरा स्वरूप गदयबंध पाश्वे- 
पराण से ज्ञान लेना | 
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राजा की विप्रा रानी का पुत्र श्रीनमिनाथ नामा इकीसमा 
तीथेकर हुआ | तिनों के वारे हरिषेण नामा दसमा चक्रवत्तीं 
हुआ हैं। तथा इस इक्कीसमे और बावीसमे तीथकर के 
अतर में ग्यारहवां जय नामा चक्रवर्त्ती हुआ । 
तिस पीछे सोरीपुर नगर में हरिवेशी समुदविजय राजा 
हुआ, तिस की शिवा देवी रानी, तिन का 
श्री कृष्ण और पुत्र श्रीअरिष्टनेमि नामा बावीसमा तीर्थंकर 
बलभद्र हुआ | तिनों के वारे तिनों के चचे के बेटे 
नवमे कृष्णवासुदेव और राम बलदेव-बलभव्र 
बलदेव हुए। इनका प्रतिशत्र जरासिंध प्रतिवाखुदेव हुआ । तिन 
में कृष्ण अरू बलभद्र तो जगत्‌ में बहुत प्रसिद्ध हैं। परन्तु 
जो लोक श्रीकृष्ण वासुदेव को साज्चात्‌ हेश्वर तथा ईश्वर 
का अवतार, जगत्‌ का कर्त्ता मानते हैं, सो ठीक नहीं। 
क्‍योंकि यह बात कृष्ण वासुदेव के जीते हुये नहीं हुईं । किंतु 
उन के मरे पीछे लोक कृष्ण वासुदेव को अवतार मानने 
लगे हैं । तिस का हेतु त्रेसठशलाकापुरुष चरित्र में पेसे 
लिखा हे-- 
जब कृष्ण वासुदेव ने कुसम्बी बन में शरीर छोड़ा, तब 
फाल फरके बालुअ्रभा पृथ्वी--पाताल में गये। और बलभद्ग 
जी एक सौ वर्ष जैनदीक्षा पाल के पांचमे ब्रह्मदेबलोक में 
गये । वहां अवधिज्ञान से अपने भाई श्रीकृष्ण को पाताल में 
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तीसरी पृथ्वी में देखा । तब भाई के स्नेह से चेक्रिय शरीर 
बना कर श्री कृष्ण के पास पहुंचा ओर श्रीकृष्ण से आलिगन 
करके कहा कि में बलभद्र नामा तेरे पिछले जन्म का भाई 
हूं, में काल करके पांचमे ब्रह्मदेवलोक में उत्पन्न हुआ हूं, 
और तेरे स्नेह से यहां तेरे पास मिलने को आया हूँ, सो 
में तेरे खुख वास्ते क्या काम करूं: ? इतना कह कर जब 
बलभद्र जी ने अपने हाथों पर कृष्ण ज्ञी को लिया, तब 
कृष्ण का शरीर पारे की तरें हाथ से चर के भूमि ऊपर गिर 
पड़ा, और मिल कर फिर सम्पूण शरीर पूवेवत्‌ दो गया। 
इसी तरे प्रथम आलिगन करने से फिर दुत्तांत कहने से और 
हाथों पर उठाने से कृष्णज्ञी ने भी जान लिया कि यह मेरे पू्वे 
भव का अति वल्लभ बलभद्ग भाई है। तब कृष्ण जी ने संभ्रम 
से उठ के नमस्कार करा, तब बलभद्र जी ने कहा, हे भ्राता ! 
जो श्री नेमिनाथ ने कहा था कि यह विषय खुख महा दुःखदाई 
है, सो प्रत्यक्ष तुम को प्राप्त हुआ | और तुक कमनियंत्रित 
को में स्वगंमें भी नहीं लेज्ञा सकता हूं; परन्तु तेरे स्नेह से तेरे 
पास में रहा चाहता हू । तब कृष्ण ने कहा कि हे श्राता ! तेरे 
रहने से भी तो मेने करे हुये कम का फल अवश्यमेव भोगना 
ही है | परन्तु मुझ को इस दुःख से वो दुःख बहुत अधिक 
है, जो में द्वारिका और सकल परिवार के दग्ध दो जाने से 
एकला कुसेबी बन में जराकुमार के तीर से मरा, और 
मेरे शञ्षओं को खुख तथा मेरे मिन्नों को दुःख हुया । जगत्‌ 
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में से यदुवंशी बदनाम हुये | इस वास्ते हे श्राता! तू 
भरतखण्ड में जा कर चक्र, शाहूँ, राख, गदा का घरने वाला 
और पीत-पीले वस्त्र वाला, तथा गरुड़ ध्वजा वाला, ऐसा 
मेरा रूप बना कर घिमान में बठ कर लोगों को दिखला । 
तथा नीलवख्र और तालध्वज अरू हल, मूसलख, शस्त्र का 
घरने वाला, ऐसा तू विमान में बेठ के अपना रूप स्व जगे 
दिखत्य कर लोगों को कहो, कि राम कृष्ण दोनों हम अवि- 
नाशी पुरुष हैं, ओर स्वेच्छा विहारी हैं । जब लोगों को यह 
सत्य प्रतीत हो जावेगा, तब हमारा सब अपयश दूर हो 
जावेगा | यह श्रीकृष्ण जी का कहना सव्व श्रीबलभद्र जी ने 
स्वीकार कर लिया, और भरतखण्ड में आकर कृष्ण 
बलभद्र दोनों का रूप करके सर्व जगे विमानारूढ दिखलाया | 
और ऐसे कहने रूगा-- 

भो लोको ! तुम कृष्ण बलभद्र अर्थात्‌ हमारे दोनों की 
सुंदर प्रतिमा बना फर ईश्वर की बुद्धि से बड़े आदर से पूजी । 
क्योंकि हम ही जगत के रचने वाले और स्थिति संहार 
के कर्ता हैं। और हम अपनी इच्छा से स्वर्ग अर्थात्‌ बैकुंठ 
से यहां चले आते हैं, और पीछे स्वग में अपनी इच्छा 
से जाते हैं। और द्वारका हम ने ही रची थी तथा हम ने ही 
डस का संहार करा हे । क्योंकि जब हम वेकुण्ट में जाने 
की इच्छा करते हैं, तब सर्वे अपना वेश द्वारिका सदह्दित 
दग्घ फरके चले जाते हैं । हमारे उपरांत और कोई अन्य 
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फर्त्ता हर्त्ता नहीं है । तथा स्वर्गांदि के भी देने वाले हम ही 
हैं। ऐसा बलभद्र जी का कहना खुनने से सर्व ग्राम नगर 
के लोगों ने कृष्ण बलभद्र जी की प्रतिमा से जगे बना 
कर पूजी । तब प्रतिमा पूजने वालों को बहुत सुख धनादि 
से बलभद्र ने आनंदित करा । इस वास्ते बहुत लोग हरि- 
भक्त हो गये। जब से भक्त इये तब से पुस्तकों में रूष्ण 
जी को पूणत्रह्म परमात्मा इश्वरादि नामों से लिखा । 
क्या जाने जब से बलभद्र जी ने कृष्ण की पूजा कराई, तय 
सेही लोगों ने कृष्ण को द्वी ईश्वरावतार माना हो ! और 
उस समय को पांच हजार वषे हुये हों |! ज्ञिस से लोक में 
कृष्ण हुये को पांच हजार वर्ष कहते हें। 

बाईसमे अरू तेईसमे तीथंकर के अन्तर में बारमा 
ब्रह्मदत्त नामा चक्रवर्ती हुआ | तिस पीछे वाराणसी नगरी 
में इच्चाकुबंशी अश्वसेन राजा हुआ, तिस की वामादेवी 
रानी, तिन का पुत्र श्रीपाश्वेनाथ नामा तेईेसमा तीर्थंकर 
हुआ | तिस पीछे क्षत्रियकुंड नामा नगर में इश्वाकुबंशी 
दूसरा नाम सूर्यवशी सिद्धाथ नामा राजा हुआ, तिख 
की जिसला नामा रानी, तिन का पुत्र श्रीवद्धमान महा- 
वीर नामा चौवीसमा चरम तीथेकर हुआ । आज कल. जो 
जैनमत भरतखगणड में प्रचलित है, सो इन ही श्रीमहावीर का 
शासन अर्थात्‌ उन ही के कहे उपदेश से चलता हे । और 
जो जैनमत के शास्त्र हें, वे सर्वे श्रीमद्ावीर भगवन्त के 
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उपदेशानुसार ही रचे गये हैं | श्रीमदह्ावीर भगवन्त का 
संपूर्ण बृत्तांत देखना दोवे, तदा आवश्यक सूत्रव्ृत्ति, कल्प- 
सूत्र वृत्ति तथा श्रीमहावीर चरितादि ग्रन्थों से जान लेना । 


डति श्री तपागच्छीय मुनि श्रीबुद्धिविजय शिष्य मुनि 
आनंदाविजय-आत्माराम विराचिते जैनतत्त्वाद हें 
एकादश परिच्छेदः संपूर्ण: 
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इस परिच्छेद में श्री महावीर भगवान्‌ से लेकर आज 
पयत कितनाक बृत्तांत लिखते हैं। श्री महा- 

श्री महावीर के चीर भगवन्त के ग्यारद्द शिष्प मुख्य और 
गणधरदि. सबब खाधुओं से बड़े हुये, तिन के नाप 
कहते हैं- १. इंद्रभूति अर्थात्‌ गौतम स्वामी, 

२. अश्लिभूति, ३. वायुभूति, ४. व्यक्तस्वामी, ५. खुघर्मास्वामी, 
६. मंडिकपुत्र, ७. मौरयपुत्र, ८. अकंपित, €. अचलश्नाता, 
१०, मैताये, २१. प्रभास । और सव्वे शिष्य तो चोौदह 
हजार साधु हुये, चोदह हजार से कदे भी अधिक नहीं हुये। 
आर साध्वी छत्तीस हज़ार हुईं | तथा श्रेणिक, उदायन, 
कोणक, उदायी, वत्सदेश का उदायन, चेटक, नवमलछिक 
चत्रिय जाति के, नवलेच्छिक ज्ञत्रिय जाति के, उज्जैन का 
राआ चन्द्रप्रयोत, अमलकल्पा नगरी का स्वेत नामा राजा, 
पोछासपर का विज्य राजा, चत्रियकुगड का नंदिवद्धन 
राजा, वीतसयपट्टनन का उदायन राजा, दशाणेपुर का 
दर्शाणेभद्र राजा, पावापुरी का हस्तिपाल राजा, इत्यादि 
अनेक राजे भ्रीमद्वाचीर भगवन्त के सेवक अर्थात्‌ श्रावक 
थे। ओर आनंद, कामदेव, संख पृष्कली प्रमुख भ्रावक, 
और जयंती, रेवती, खुलसा प्रमुख भ्राविका तो लाखों 
ही थे । तिन श्रावकों में एक सत्यकी नामा अविरति, 
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सम्यग्दाश्टि श्रावक हुआ है, तिस का सम्बंध आवश्यक शास्त्र 
में इस तरे लिखा है । 
विशाला नगरी के चेटक राजा की छठी पुत्री सुज्येष्ठा 
नामा कुमारी कन्या ने दीक्षा लीनी थी 
सत्यदी और अर्थात्‌ जेनमत की साध्वी हो गई थी । 
महेखरपूजा वो किसी अवसर में उपाश्रय के अन्दर 
सूर्य के सन्‍्मुख आतापना लेती थी । इस 
अवसर में पढाल नामा परिवाजक अर्थात्‌ संन्यासरी विद्या- 
सिद्ध था । सो अपनी विद्या देने के वास्ते पात्र पुरुष को 
देखता था । और उस का विचार ऐसा था कि यदि बहा- 
चारिणी का पुत्र होवे, तो खुनाथ होवेगा । तब तिस 
संन्यासी ने रात्रि में सुज्येष्ठा को नम्नपने शीत की आतपना 
लेती को देखा । तब घुन्धविद्या से अंधकार में विमोह 
अर्थात्‌ अचेत करके उस की योनि में अपने वीये का संचार 
करा । तिस अवसर में खुज्येण्ा को ऋतुघरम आ गया था, 
इस वास्ते गर्भ रह गया । तब साथ की साध्थियों में गर्भ 
की चर्चा होने लगी । पीछे अतिशय ज्ञानी ने कहा कि 
खुज्येष्ठा ने विषयभोग किसी से नहीं करा, अरु तिस विद्या- 
घर का सव बृत्तांत कह्दा । तब सबब की इंका दूर हो गहे । 
पीछे समय में सुज्येष्ठा के पुत्र जन्मा । तब तिस लड़के को 
श्रावक ने अपने घर में ले जा के पाला, तिस का नाम सत्यकी 
रकखा ) एक समय-सत्यकी सध्यवियों के साथ श्रीमद्ाचीर 
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भगवान के समवसरण में गया | तिस अवसर में एक काल- 
सदीपक नामा विद्याघर श्रीमहावीर को वंदना करके पूछने 
लगा, कि मुझ को किस से भय है । तब भगवंत श्री मद्दावीर 
स्वामी ने कहा कि यह जो खत्यक्री नामा लड़का हे, इस 
से तुक को भय है | तब कालसंदीपक सत्यक्री के पास गया, 
झयज्ञा से कहने लगा कि अरे तू मुझ को मारेगा ? ऐसे 
कह कर जोराबरी से सत्यक्री को अपने पगों में गेरा । तब 
विस के पिता पेढ़ाल ने सत्यकी का पालन करा, और 
अपनी सब विद्याओं को सत्यकी को दे दिया । सत्यको 
महारोहिणी विद्या का साथन कर रहा था । इस सत्यकी 
का यह सातमा भव रोहिणी विद्या साधने में लग रहा था। 
रोहिणी विद्या ने इस सत्यकी के जीव को पांच भव में तो 
जान से मार गेरा ओर छठे भव में छः मद्दीने शेष आयु के 
रहने से सत्यकी के जीव ने विद्या की इच्छा न करी; परन्तु 
इस सातमे भव में तो तिस रोहिणी विद्या को साधने का 
आरम्भ करा । तिस की विधि लिखते हें । 

अनाथ मस्तक मनुष्यों को चिता में जलाबे ओर गीले 
चमडे को शरीर ऊपर लपेट के पग के वामे अंगूठे से खड़ा 
हो कर जहां लग तिस चिता का काष्ठ जले, तहां लग जाप 
करे | इस विधि से सत्यक्री विद्या साध रहा था । तहां 
फालसंदीपक विद्याघर भी आ गया, और चिता में काष्ठ 
प्रक्षेप करके सात दिन रात्रि तक अश्ि बुझने न देनी । तब 
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सत्यकी का सत्य देख के रोहिणी देवी आप प्रगट हो कर 
कालसंदीपक को कहने रूगी कि मत विप्न कर, क्‍योंकि में 
इस सत्यकी के सिद्ध होने वाली हूं, इस वास्ते मैं सिद्ध दो 
गई हूं । तब रोहिणी देवी ने सत्यकी को कहा, कि मैं तेरे 
शरीर में किधर से प्रवेश करूं ? सत्यकी ने कहा कि मेरे 
मस्तक में हो कर प्रवेश कर | सब रोहिणी ने मस्तक में हो 
कर प्रवेश करा, तिस से मस्तक में खड़ढा पड़ गया । तब 
देवी ने तुश्मान हो कर तिस मस्तक की जगा तीसरे नेज्र 
का आकार बना दिया । लब तो खत्यकी तीन नेत्र वाला 
प्रसिद्ध हुआ | पीछे सत्यकी ने सोचा कि पेढाल ने मेरी 
माता राजा की कुमारी बेटी को बिगाड़ा हे।ऐसा सोच 
कर अपने पिता पेढाल को मार दिया । तब लोगों ने सत्यकरी 
फा नाम रुद्र (भयानक) रख दिया । क्योंकि जिस ने अपना 
पिता मार दिया, उस से और भयानक कोन है ? 

पीछे सत्यकी ने विचारा कि काललदीपक मेरा वेरी 
फहां है ? जब सुना कि कालसंदीपक अमुक जगा में है। 
तब सत्यकी तिस के पास पहुँचा | फिर काटसंदीपक 
विद्याघर तहां से भाग निकला तो भी सत्यकी तिस के 
पीछे लगा । फकालसंदीपक हेठ ऊपर भागता रहा, परन्तु 
सत्यक्री ने तिस का पीछा न छोड़ा। फिर कारूसदीपक ने 
सत्यकी के भुलाने चास्‍ते तीन नगर बनाये । तब खत्यकी 
ने थिद्या से तीनों नगर भी जला दिये | तब फालसदीपक 
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दौड़ के लवणसमुद्र के पाताल कलश में चला गया। सत्यकी 
ने तहां जा कर फालसंदीपक को मार डाला | तिस पीछे 
सत्यकी विद्याघर चक्रवत्ती हुआ । तीन संध्या में सवे 
तीथेकरों को वंदना करके नाटक करने लगा, तब इन्द्र ने 

सत्यकी का नाम महेश्वर दिया । तिस महेश्वर के दो शिष्य 
हुये, एक नेंदीश्वर, दूसरा नादीया । तिन में नादीया तो 
विद्या से बेल का रूप बना लेता था, और तिस ऊपर चढ़ के 
महेइ्बर अनेक क्रीड़ा कुतृहल करता था । महेश्वर श्रीमहा- 
वीर भगवंत का अविरति सम्यगढशि श्रावक था। परन्तु 
चड़ा भारी कामी था ओर ब्राह्मणों के साथ उसका बड़ा 
भारी वैर हो गया | तब विद्या के बल से सेंकड़ों ब्राह्मणों 
की कुमारी कन्‍्याओं को विषय सेवन करके बिगाड़ा । और 
लोक तथा राजा प्रमुख की बहुचेटियों से काम क्रीड़ा करने 
लगा । परन्तु उस की विद्याओं के भय से डसे कोई कुछ 
फहता नहीं था । जेकर कोई मना भी करता था, तो मारा 
जाता था । महेश्वर ने विद्या से एक पुष्पक नामा विमान 
बनाया तिस में बेठ के जहां इच्छा होती, तहां चला जाता 


था। ऐसे उस का काल व्यतीत होता था । 
एक समय महेश्वर उज्जेत नगर में गया । तहां चेड- 


प्रयोत की एक शिव्रा नामा रानी को छोड़ के दूसरी सर्व 
रानियों के खाथ विषय भोग करा । और भी सव्वे लोगों 
की बहुबेटियों की बिगाडना शुरू करा । तब चंडप्रद्योत को 
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बडी चिंता हुई, अरु विचारा कि कोई ऐसा उपाय करे कि 
जिस से इस महेश्वर का विनाश-मरण हो जावे ; परन्तु तिस 
की विद्या के हझआगे किसी का कोई उपाय नहीं चलता था। 
पीछे तिसख उज्जैन नगर में एक उमा नामा वेश्या बडी रूपचती 
रहती थी । डस का यह कौल था कि जो कोई इतना धन 
मुझे देवे, सो मेरे से भोग फरे । जो कीई उस के कहे मूजब 
घन देता था, सो उस के पास जाता था। एक दिन महेह॒बर 
डस बेश्या के घर गया, तब तिस उमा वेश्या ने महेश्वर के 
सन्मुख दो फूल करे, एक विकशा हुश्मा दूसरा मिचा हुआ। 
तब महेश्वर ने विकशे-खिड़े फूल को तफे हाथ पसारा। 
तब उमा वेश्या ने मिचा हुआ कमल महेश्वर के हाथ में 
दिया, और कहा कि यह कमल तेरे योग्य है । तब महेश्वर ने 
कहा, क्‍यों यह कमल मेरे योग्य है ? तब उमा ने कहा कि इस 
ममिचे हुए कमल समान कुमारी कन्या हे, सो तुझ को भोग 
करने वास्ते वलभ है, और में खिले हुए फूल के समान हूं । 
लब महेश्वर ने कहा कि तू भी मेरे को बहुत वल्लम है | ऐसा 
कह कर महेइ्वर उस के साथ भोग भोगने लगा | और तिस 
' के ही घर में रहने लगा । तिस उमा ने महेश्वर को अपने 
वश में कर लिया । उमा का कददना महेश्वर उल्लंघन नहीं 
कर सकता था । 

पेसे जल कितनाक काल व्यतीत हुआ, तब खंद्र॒प्रद्योत 
नें उम्रा को बुला क्रे उस को बहुत धन, ओर झादर सन्मान 


४५० जैनतस्वादरश 


देकर कहा, कि तू महेश्वर से यह पूछ कि ऐसा भी कोई 
काल है, कि जिस में तुमारे पास कोई भी विद्या नहीं 
रहती ! तब उमा ने महेश्व॒र को पूर्वोक्त रीति से पूछा। 
महेश्वर ने कहा कि जब में मेथुन सेवता हूं तब मेरे पास कोई 
भी विद्या नहीं रहती, पझ्रर्थात्‌ कोई विद्या चलती नहीं।। 
तब उम्रा ने चंद्रप्रदोत राजा को सर्वे कथन खुना दिया। 
तब राजा ने उम्रा से कहा कि जब महेद्वर तेरे से भोग 
फरेगा, तब हम उस को मारेंगे । उमा ने कहा कि मुझ को 
मत मारना । तब अन्द्रप्रयोत ने कहा कि तुझे को नहीं 
मारंगे | पीड़े चन्द्रश्रयोत ने झपने खुभटों को गुप्तपने 
उमा के घर में छिपा रक्तखा । जब महेश्वर उम्ता के साथ 
विषय सेवन में मश्न हो के दोनों का शरीर परस्पर मिल 
के एक शरीरबत्‌ हो गया, तब राजा के खुभदों ने दोनों 
ही की काट डाला | और अपने लगर का उपद्रव दूर करा । 

पीछे महेश्वर की सवे विद्याओं ने उस के नन्‍्दीश्वर शिष्य 
को अपना अधिष्ठाता बनाया । जब ननन्‍्दीझवर ने अपने' गुरु 
को इस विडम्बना से मारा खुना, तब विद्या से उज्जैन के 
ऊपर शिला बनाई । और कहने लगा कि हे मेरे दासो ! 
अब तुम कहां जाओगे ? में खब को मारूंगा क्‍योंकि में 
सर्वेशक्तिमान्‌ ईश्वर हूं, किसी का मारा में मरता नहीं. , 
में सदा अविनाशी हूं । यह खुन कर बहुत लोक डरे झौर 
सबे लोक विनति करके पगों में पड़े, अरु कहने रूगे कि 
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हमारा अपराध क्षमा करो । तब नन्‍्दीश्वर ने कहा कि 
जेकर तुम उसी अवस्था में अर्थात्‌ उम्रा की भग में महे- 
श्वर का लिंग स्थापन करके पूजो, तो में तुम को जीता 
छोड्ूंगा। तब लोगों ने तेसे ही बना कर पूजा करी । पीछे 
ननन्‍्दीश्वर ने भी ऐसे ही गाम गाम सें, नगर नगर में लोगों 
को डरा डरा करके मन्दिर बनवाये, तिन में पूर्वोक्त आकारे 
भग में लिगस्थापन करा के पूजा कराई । यह श्रीमहावीर 
के अविरति सम्यगदष्टि श्रावक महेश्वर की उत्पत्ति है । 
तथा श्रीमहावीर स्वामी के विद्यमान होते राजग्रह 
नगर में श्रिणक राजा की चेलणा रानी के 
कोणिकओर श्राद्ष कोणिक नामा पुत्र हुआ । परन्तु कोणिक 
का अ्रणिक के साथ पूर्वजन्म का वैर था। 
इस वास्ते कोणिक राजा ने अ्रणिक राजा को पकड़ के 
पिजरे म दे दिया, और राजसिंहासन ऊपर आप बठा। 
जब अपनी माता चेलणा के मुख से खुना कि अ्रणिक को 
जैसा तू बल्लम था, ऐसा कोई भी पुत्र वल्लभ नहीं था । 
क्योंकि जब तू बालक था तब तेरी अंगुली पक गई थी, 
विस से तुमे रात्रि में नीन्द नहीं हझाती थी, झौर तू सर्व 
रात्रि में रोता था, तब तेरा पिता तेरी अंगुली को अपने 
मुख में लेकर चूस के उस की राघ रुघिर को थूकता 
था। इत्यादि तेरे पिता ने तेरे साथ राग-स्नेह करा है, और 
लुम ने उस उपकार के बदले अपने पिता को पिजरे में 


छ््र ज्ैनतत््वाद शे 


बंद किया, वाह रे षुत्र ! तेरी लायकी ! यह खुन के कोणिक 
राजा बड़ा डुःखी हुआ, और रोता हुआ आप कुहाड़ा ले 
कर दौड़ा, कि में भझपने हाथ से पिता का पिज्रा काट के 
बाहिर निकरालंगा और राजलिहासन ऊपर बिठाऊंगा | 
परंतु जब भ्रेणिक राजा ने देखा कि कोणिक कुहाड़ा लेकर 
दौड़ा झाता है, तब विचार करा कि क्या जाने मुके किस 
कुमौत से मारेगा ? तब श्रेणिक राजा कुछ खा के मर गया। 
जब कोणिक ने आकर देखा कि पिता तो मर गया, तब 
बहुत रोया पीटा, महा शोक से दाह लगाया । जब राज- 
गृह के अन्दर बाहिर भ्रेणिक के मकान महर खिहसनादि 
देखता है, तब बढ़ा दिलगीर--शोकवंल होता है। इस दुःख 
से राजग्रह नगर को छोड़ के चंपा नगरी अपनी राजधानी 
बना के रहने छगा । तो भी पिता के वियोग से सेवा न 
करने से दुःखी रहने छगा । तब प्रधान-मन्न्रियों ने मता 
करके एक छाना पुस्तक बनवाया | उस में ऐसा कथन 
लिखवाया कि जो पुत्र अपने मरे हुये पिता को पिण्डप्रदान 
वस्त्र जोड़े, आभूषण, शय्या प्रमुख ब्राह्मणों को देता है, वो 
से भाद्धादि सामग्री उस के पिता को प्राप्त होती है । तिस 
पुस्तक को घुए के मकान में रख के घुए से पुराने पुस्तकवत्‌ 
बना दिया । तब कोणिक राजा को सुनाया । कोणिक ने 
भी फ्ता की भक्ति बास्ते पिंडप्रदानादि बहुत घन लगा 
करके करा । तब ही से झ्तकों को पिडप्रदान भ्राद्धादि प्रवत्त 
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हुये हैं । क्योंकि जगत में प्रसिद हे कि कर्ण राजा ने भ्राद्ध 
चलाये हैं । सो इसी कोणिक राजा का नाम लोमों ने कर्ण 
राजा करके लिखा हे | 
तथा अजन्विकरासुत जैताचाये अत्यंत दृ८द्ध गंगा नदी उतरत्ते 
को केवलज्ञान हुआ। ओर जहां प्रयाग है, 
प्रयाग तीथ तहां शरीर छोड़ के मोत्न हमा। तिल जगे 
देवताओं ने तिस मुनि की महिमा करी, तब 
से प्रयाग तीर्थ की मानता चली, अर्थात्‌ प्रयाग तीथे की 
उत्पत्ति हुई । 
महाचीर स्वामी के वक्त में जो स्वरूप राजादि व्यवहारों 
का था तथा जैनमत का जहां तक विस्तार था, सो आवश्यक- 
सूत्र, वीरचरित्र तथा बृहतकल्पादि शास्त्रों से जान लना । 
तथा श्रीमहावीर के समय में राजगृह नगरी का राजा 
श्रेणिक हुआ | तिस के पीछे कोणिक हुआ, जिस ने श्रेणिक 
के मरने से पीछे चपा नगरी को अपनी राजधानी बनाया | 
तिस का बेटा उदायी हुआ, जिस ने कोणिक के भरे 
पीछे उदासी से चंपा को छोड़ के पाटलीपुत्र ( पटना ) नगर 
बसा के अपनी राजघानी बनायी | 
श्रीमहावीर सगवंत विक्रम संवत्‌ से ४७७ वर्ष पहिले 
पांवापरी नगरी में हस्तपाल राजा की पुरानी राजसभा में 
बद्दत्तर वर्ष की आयु भोग के कार्त्तिक वदि अमावास्या 
की राधि के पिछले प्रहर में प्मासन अर्थात्‌ चौकडी मारे 


चर रे 
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हुये, शरीरादि चार कम की सर्व उपाधि छोड़ के निर्वाण 
हग्रे-मोक्ष पहुंचे । तिस समय में गौतमस्थामी ओर सुधर्मा 
स्वामी यह दो बडे शिष्य जीते थे, शेष नव बडे शिष्य तो 
श्रीमहावीर जी के जीते हुये ही एक मास का अनशन करके 
केवल ज्ञान पा के मोक्ष चले गये थे | यह ग्यारह ही बड़े 
शिष्य जाति के तो ब्राह्मण थे, चार वेद ओर र वेदांग आदि 
सर्व शा्रों के जानकार थे, इन के चौतालीस सो (४४००) 
विद्यार्थी थे । इन का सम्बंध ऐसे हे । 
जब भगवंत श्रीमहावीर जी को केवलशान हुआ, तिस 
अबसर में मध्यपापा नगरी में सोमल नामा 
गौतम ओर ब्राह्मण ने यज्ञ करने का आरस्म करा था, 
संशयनिश्त्त और सच) ब्राह्मणों में श्रष्ठ विद्यान जान कर 
इन पूर्वोक्त गोतमादि ग्यारह ही आचारयों को 
बुलाया था । तिस समय तिस यज्ञपाड़ा के ईशान कूण में 
महासेन नामा उद्यान में श्रीमहावीर भगवंत का समवसरण 
रल सुवर्ण रोप्यमय, क्रम से तीन गढ़ संयुक्त देवों ने 
बनाया। तिस के बीच में बेठ के भगवंत श्रीमहावीर स्वामी 
उपदेश करने लगे | तब आकाश मागगे के रास्ते सेकडों 
थिमानों में बेठे हुये चार धकार के देवता भगवंत भ्रीमहावीर 
के दशेव ओर उपदेश खुनने को आते थे । तब तिन यज्ञ 
करने वाले ब्राह्मणों ने ज्ञाना, हि यह देव सब हमारे करे 
हुये यज्ञ की आइुतियां लेने आये हैं । इतने में देवता तो 
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यज्ञ पाड़े को छोड़ के भगवान के चरणों में जाकर हाजिर 
हुये | तथा और लोक भी श्रीमहावीर भगवंत क्रा दशन 
करके ओर उपदेश सुन के गौतमादि पंडितों के आगे कहने 
लगे कि आज इस नगर के बाहिर सर्वेश्ष स्वेदर्शो भगवान्‌ 
आये हें । न तो उन के रूप की कोई तारीफ कर सकता 
है, अरुू न कोई उन के उपदेश से संशय रहता है, ओर 
लाखों देवता जिनों के चरणों की सेवा करते हैं । ताते हमारे 
बड़े भाग्योदय हें, जो ऐसे स्वज्ञ अरिहेत भगवंत का हम ने 
दशन पाया | जब गौतमजी ने सुना कि सर्वज्ञ आया है, तब 
मन में ईर्ष्या की अप्लनि भड़की अरू ऐसे कहने लगा कि मेरे 
से अधिक और सर्वेज्ञ कौन है ? में आज इस का सर्वेज्ञषपना 
डड़ा देता हूं। इत्यादि गये संयुक्त भगवान्‌ श्रीमहावीर के 
पास पहुंचा, और भगवान्‌ को चौतीस अतिशय संयुक्त 
देखा | तथा देवता, इन्द्र, मनुष्यों से पारेवृत देखा । तब 
बोलने की शक्ति से हीन हुवा २ भगवंत के सनन्‍्मुख जाके 
खड़ा हो गया | तब भगवेत ने कहा, हे गौतम इन्द्रभूति ! 
तू आया ? तब गौतम जी नें मन में विचारा कि 'मेरा 
नाम भी ये जानते हैं, में तो सब जगे प्रसिद्ध हूं, मुझे कौन 
नहीं जानता ? इस वास्ते में इस बात में कुछ आश्चरय और 
. इन को सर्ेक्ष नहीं मानता हूँ | किंतु मेरे मन में जो संशय 
है, तिस को यदि दूर कर देवे, तो में इन को सर्वेश मानूं। 
तब भगवंत ने कहा, हे गौतम ! तेरे मन में यद्ष संशय है-- 
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ज्ञीय है कि नहीं? और यद्द संगय सेरे को वेदों की परस्पर 
बिरुद्ध ध्रुतियों से हुआ है, वे श्रुतियां यह हैं-- 


# विज्ञानघन एवैतेम्यो भूतेभ्यः समुत्याय तान्ये- 
वानुविनश्यति न प्रेत्यसंज्ञास्तीती त्यादि । 
इस से विरुद्ध थह श्रुति है-- 


के 
सर्व अयमात्मा ज्ञाममय इत्यादि। 


इन श्रुतियों का अथे ऐसा तेरे मन में भासन होता है। 
प्रथम श्रुति का अथे कहते हैं--नीलादि रूप होने से विज्ञान 
ही चेतन्य है | चैतन्य विशिष्ट जो नीलादि, तिस से जो घन 
सो विशानघन | सो विज्ञानघन, प्रत्यक्ष परिच्छिद्यमान पृथ्वी, 
अप, तेज, वायु, आकाश रूप पांच भूतों से उत्पन्न हो कर 
फिर तिन के साथ ही नाश हो जाता है । अर्थात्‌ भूतों के 
नाश होने से उन के साथ विज्ञानघन का भी नाश हो जाता 
है। इस हेतु से प्रेत्यसंशा नहीं अर्थात्‌ मर के फिर पर- 
लोक में और कोई नर नार का जन्म नहीं होता । इस 
श्रुति से जीव की नास्ति सिद्ध द्ोती है। और दूसरी श्रुति 
कहती है--यह आत्मा ज्ञानमय अर्थात्‌ ज्ञान स्वरूप है । 
इस से आत्मा की सिद्धि होती है । अब ये दोनों श्रुतिये 
. परस्पर विरोधी होने से प्रमाण नहीं हो सकती हैं। और 


बन 5 


# “प्रज्ञानघन:” ऐसा पाठ वतेमान पुस्तकों में है । 


जो ख्आत+ 5 
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आत्मा के स्वरुप में परस्पर विरोधी बहुत मत हैं । कोई 
कहता है कि-- 

एतावानेव लोको5य यावानिद्रियगोचरः । 
भद्रे ! बृकपद पश्य यद्ठदन्‍्त्यबहुअ्रताः ॥ 


इस स्छोक का अर्थ ऋचार्बाक मत में लिख आये हैं । 
यह भी एक आगम कहता है | तथा “न रुप भिक्षवः ! पुद्ल:” 
अर्थात्‌ आत्मा अमूत्त है, यह भी एक आगम कहता, है । 
तथा “अकर्ता निगुणों भोक्ता आत्मा” अर्थात्‌- अकर्त्ता सक्त्च, 
रज, अरू तम, इन तीनों गुणों से रद्धित, खुख दुःख का 
भोगने वाला आत्मा है, यह भी एक आगम फहता है । 
अब इन में से किस को सच्चा ओर किस को झूठा मानें ? 
परस्पर विरोधी होने से सर्वे तो सच्चे हो ही नहीं सकते 
हैं । तथा युक्ति प्रमाण से भी मर के परलोक जाने वाली 
आत्मा सिद्ध नहीं होती है। ताते हे गौतम ! यह तेरे मन 
में संशय है ! अब इस का उत्तर कहता हूं, कि तू वेद पदों 
अथे नहीं जानता है, इत्यादि श्रीगौतम जी के संशय को 
दूर करा । ये सवे अधिकार मूलावश्यक ओर श्रीविशेषा- 
वश्यक से जान लेना । मेंने ग्रंथ के भारी और गहन हो 
जाने के सबब से यहां नहीं लिखा । क्योंकि सब ग्यारह 
गणधरों के संशय दूर करने के प्रकरण के चार हजार ज्छोक 


ह# देखो पूर्वार्ध का प्र० ३०२ 
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हैं। पीछे जब गौतम जी का संशय दूर दो गया, तब गौतम 
जी पांच सौ अपने विद्यार्थियों के साथ दीक्षा ले के भ्री 
महावीर भगवन्त का प्रथम शिष्य हुआ | 
इस तरे इंद्रभूति को दीक्षित खुन के दूसरा भाई अग्नि- 
भूति बड़े अभिमान में भर कर चला और 
अग्रिभूति ओर कहने लगा कि मेरे भाई को इन्द्रजालिये 
संशयनिद्ृत्ति. ने छल से जीत के अपना शिष्य बना लिया। 
में अभी उस इंद्रजालिये को ज्ञीत के अपने 
भाई को पीछे लाता हूं । इस विचार से भगवन्त श्रीमदावीर 
ज्ञी के पास पहुंचा । जब भगवान्‌ को देखा, तब सवे आइ 
वाइ भूल गया, मुख से बोलने की भी शक्ति न रही । और 
मन में बढ़ा अचस्मा हुआ, क्‍योंकि ऐसा स्वरूप न उसने 
कभी खुना था और न कभी देखा था । तब भगवान ने 
उस का नाम लिया । अप्लिभूति ने विचारा कि यह मेरा नाम 
भी जानते हैं। अथवा में प्रसिद्ध हू, मुके कौन नहीं जानता 
है ? परन्तु मेरे मन का संशय दूर करे, तो में इन को सर्वेश्ञ 
मानू । तब भगधषन्त ने कहा-हे अश्नलिभूति ! तेरे मन में 
यह संशय है कि कम है किया नहीं ? यह संशय तेरे को 
विरुद्ध वेदपदों से हुआ है । क्‍योंकि तू बेद पदों का अथे 
नहीं ज्ञानता है। वे वेदपद यह हैं: -- 
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पुरुष एवं पिं सर्व यद्वुत यद्च भाव्ये, उतासृतत्वस्ये- 
शानो यदज्ेनापतिरोहति । यदेजति यज्नैजति यहरे 


6 ९ 
यदु अंतिके यदंतरस्य स्वेस्थ यदुत स्वेस्यास्य 
बाह्यत इत्यादि | 

इस से विरुद्ध यह श्रुति हैः-- 


पुण्यः पुण्येने कमेणा पापः पापेन कमेणा, इत्यादि। 


और इन का अथे तेरे मन में ऐसा भासन द्वोता है कि 
'पपुरुष' अर्थात्‌ आत्मा | 'ए4! शब्श अवधारण के वास्ते हे, 
सो अवधारण कम ओर प्रधानादिकों के व्यवच्छेद वास्ते 
है। 'इद सर्वे' अर्थात्‌ यद्द सर्व भत्यक्ष वत्तमान चेतन अचेतन 
वस्तु । प्ि' यह वाक्यालंकार में है । “यदू भूत यज्य 
भाव्य” अर्थात्‌ ज्ञो पीछे हुआ है और आगे को होवेगा, 
जो मुक्ति तथा सेलार सो से पुरुष आत्मा ऋषछ ही हैं। 
तथा 'डत' शब्द अपिशब्र के अथे में है, और अपि शब्द 
समुख्यय अथ में हे। 'अम्ृतत्वस्य--अमरणभाव का अर्थात्‌ 
मोक्ष का, इशानः-5प्रश्चु अर्थात्‌ स्वामी (मालक ) है । 
'यदि्ति यज्चेति! च शब्द के लोप होने से यदिति बता, 
इस का अथे जो अन्न करके इद्धि को प्राप्त होता हे। “यदे: 
जति यन्नेजति'--जो चलता है ऐसे पशु आदिक और जो 
वहीं चलता हे ऐसे परवेतादिक । शोर 'यद्दुरे--जो दूर 
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है मेर दादिक, यत्‌ उ अंतिके--उ शब्द अवधारणाथे में 
है, जो समीप है | सो सब पृर्वोक्त पदार्थ पुरुष 
अर्थात्‌ ब्रह्म ही है । इस श्रुति से कम का अभाव होता 
है । अरु दूसरी क्षति से तथा शाख्रांतरों से कमेसिद्ध 
होते हैं । तथा युक्ति से कमेसिद्ध होते नहीं क्‍योंकि 
अमूत्ते आत्मा को मूत्त कम लछगते नहीं, इस बास्ते में 
नहीं जानता कि कमे हैं वा महीं । यह संशय तेरे मन में 
है । ऐसा फह कर भगवान्‌ ने वेद शक्तियों का अर्थ बराबर 
करके तिस का पूर्वेपक्ष खण्डन करा । सो विस्तार से 
मूलावश्यक तथा विशेषावश्यक से ज्ञान लेना | अज्लिभूति ने 
भी गौतमवत्‌ दीक्षा छीनी ! 
अग्निभूति की दीक्षा खुन के तीसरा वायुभूति आया। 
परंतु आगे दोनों भाइयों के दीक्षा ले लेने से 
वायुभूति और इस को विद्या का अभिमान कुछ भी न रहा, 
संशयनिश्नत्त मन में विचार करा कि में जाकर भगवान्‌ 
को बंद्ना नमस्कार करूगा। ऐसा बिचार के 
आया, आकर भगवंत को बंदना करी। तब भगवंत ने कहा 
कि तेरे मन में संशय तो है, परन्तु क्षोभ से तू पूछ नहीं सकता 
है। संशय यह है कि जो जीव है सो देह ही है ? और यह 
संशय तेरे को विरुद्ध वेदपदर्श्गति से हुआ है, ओर तू तिन 
वेद पदों का का अर्थ नहीं जानता है। वे वेद पद ये हैंः-- 
“विज्ञानधन'' इत्यादि पहिले गणधर की श्रति जाननी । इस 
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से देह से न्‍्यारा जीव-आत्मा सिद्ध नहीं होता है | और 
इस भ्रति से विरुद्ध यह श्रति है-- 

सत्येन लभ्यस्तपसा शेष ब्रह्मचर्येण नित्य ज्योतिमे- 

यो हि शुद्धो य॑ पश्येति धीरा यतयः संयतात्मान 
इत्यादि । 

इस भ्रति से देह से भिन्न आत्मा सिद्ध द्वोती है, इस 

वास्ते तुक को संशय है | पीछे भगवान्‌ ने यह सर्व संशय 


दूर करा । तब तीसरे वायुभूति ने भी अपने पांच सौ 
विद्यार्थियों के साथ दीक्षा लीनी । 


वायुभूति की तरे शेष आठ गणधर क्रम से आये, तिस 
में चौथा अव्यक्त जी आया. तिन के मन में यह संशय था 
कि पांचभून हैं कि नहीं ! यह संशय विरुद्ध श्रतियों से 
हुआ । वे परस्पर विरुद्ध श्रतियां यह हैं-- 
स्वम्लोपम वे सकलमित्येष ब्रह्मवेधिरंगसा विज्ञेय 
इत्यादीनि । 


तथा इस से विरुद्ध यह श्रति हे-- 


द्यावापृथ्रियी जनयन्‌ देव इत्यादि । 
तथा:--- 


पृथिवीदेवता, आपोदेबता, इत्यादीनि । 
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इन का अथे तेरे मन में ऐसा भासन द्वोता है-- 
स्वप्त सरीखा [ वे निपात अवधारणार्थ ] सम्पूण जगत 
है--एप ब्रह्मविधिः” अर्थात्‌ यह परमार्थे प्रकार है, 'अजसा'- 
सीधे न्याय से जानने योग्य है। यह श्रति पांचभूत का अभाव 
कहती है | और श्रतियें पांचभूत की सत्ता को कहती हैं, 
इस वास्ते तेरे को संशय है। तेरे मन में यह भी हे कि 
थुक्ति से पांचभूत सिद्ध नहीं होते हैं । पीछे भगवान्‌ ने 
इस का पृ्वेपक्त खण्डन करा, वेद पदों का यथाथे अथे करा | 
यह अधिकार उक्त ्रथों से जान लेना | यह सुन कर चौथे 
झव्यक्त ने भी अपने पांच सौ शिष्यों के साथ दीक्षा लीनी। 
तब पांचमा खुधम नामा गशाधर आया | इस का भी 
डसी तरें सर्वाधिकार जान लेना । यावत्‌ तेरे मन में यह 
संशय है कि मनुष्यादि सर्व जैसे इस भव में हैं, तैसे ही 
अगले जन्म में होते हैं ? कि मनुष्य कुछ और पशु आदि भी 
बन जाते हैं ? यह संशय तेरे को पररुपर विरुद्ध वेद्‌ श्रतियों 
से हुआ है, सो वेद श्रुतियां यह॑ हैं-- 


पुरुषो वे पुरुषत्वमश्नुते पशवः पशुत्व॑ इत्यादीनि 


अथेः-जैसे इस जन्म में पुरुष रत्री आदि हैं, वे पर 
जन्म में भी ऐसे ही होवेंगे। इस से विरुद्ध यह श्रति है-- 


भ्रगालो वे एप जायते यः सपुरीषो दक्यत इत्यादि । 
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इन सव्वे श्रतियों का भगवान्‌ ने अर्थ करके संशय दूर 
करा, तब अपने पांच सौ शिष्यों के साथ दीच्चा लीनी | 

तिस पीछे छठा मंडिकपुत्र आया। तिस के मन में यह 
संशय था, कि बंध मोक्ष है, वा नहीं हे ? यह संशय भी 
विरुद्ध श्रतियों से हुआ है, सो श्रतियां यह हैं-- 


स॒ एप विगुणों विभु ने बध्यते संसरति वा न 
मुच्यते मोचयति वा न वा एप वाह्ममम्यंतरं वा वेद 
इत्यादीनि । 


इस श्रति का ऐसा अर्थ तेरे मन में भासन होता है-- 


'एब अधिकृतजीवः” अर्थात्‌ यह जीब जिस का अधिकार 
है, 'बिगुणः' अर्थात्‌ सत्वादि गुण रहित, सर्वेगत-सर्वव्यापक 
पुण्य पाप करके इस को बंध नहीं होता हे, और संसार में 
भ्रमण भी नहीं करता है, ओर कर्मो से छूटता भी नहीं हे, 
बंध के अभाव होने से दूसरों को कमे बंध से छुड़ाता भी 
नहीं हे । रस कहने से आत्मा अकर्त्ता है, सोई कहते हैंः-- 
यह पुरुष अपनी आत्मा से बाहिर महत्‌ अहकारादि और 
अभ्यंतर स्वरूप अपना जानता नहीं । क्योंकि जानता शान 
से होता है, और ज्ञान जो है, सो प्रकति का धमें है, ओर 
प्रकृति अचेतन है, इस बास्ते बंध मोत्ध नहीं। इस श्रुति से 
बंध मोक्ष का अभाव सिद्ध होता है । अब इस से विरुद्ध 
श्रति यह है । 


छद४ ज्ेनतत्त्वाद्‌श 


न ह थे सशरीरस्य प्रिया:प्रिययोरपहतिरस्ति 
अशरीर वा वसन्त प्रियापग्रिये न स्पृश्त इत्यादीनि । 


अर्थः--सशरी रस्य अर्थात्‌ शरीर सहित को खुख दुःख 
का अभाव कदापि नहीं होता है। तात्पय यह है कि संखसारी 
जीव सुख दुःख से रहित नहीं द्वोता है, और अमूत्ते आत्मा 
को कारण के अभाव से सुख दुःख स्पदे नहीं कर सकते 
हैं। इस श्रति से बंध मोक्ष सिद्ध द्वोते हैं । तथा तेरे मन 
में यह भी बात है, कि युक्ति से भी बन्ध मो सिद्ध 
नहीं होते हैं | इत्यादि संशय कह कर भगवान्‌ ने 
तिस के पूर्वपक्षों को खण्डन करके संशय दूर करा । 
तब मंडिकपुत्र साढ़े तीन सौ विद्यार्थ्यों के साथ 
दीक्षित भया | 


तिस पीछे सातवां मोयेपुत्र आया, तिस के मन में यह 
सशय था कि देवता हैं किवा नहीं हें ? यह संशय परस्पर 
विरुद्ध भ्रतियों से इआ है, वे श्रतियां यह्द हैं:- 
स एप यज्ञायुधी यजमानों:जसा स्वगंसोक॑ गच्छति 
इत्यादि | 
ऐसी श्रातियां स्वगे तथा देवताओं की सिद्धि करती हैं। 
इस से विरुद्ध श्रति यह हे-- 
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अपाम सोममम्ृता अभूम, भ्रगमाम ज्योतिरविदाम 
देवान्‌ू , किनूनमस्माव तृणशवदरातिः किप्तु मूर्तिममृतम- 
स्येस्पेत्यादीनि । 
तथा-- 
को जानाति मायोपमान्‌ गीवाणानिन्द्रयमवरुणकुबे- 
रादीन इत्यादि । 
इन का ऐसा श्रथे तेरे मन में भासन होता है-पाप दूर 
फरने में समथे, ऐसे यश रूपी आयुघ--श््र का धारण 


करने वाला यजञमान शीघ्र स्वगेलोक में जाता है । तथा हमने 
सोमलछता का रस पिया है, ओर अम्ृत--झ्रमरण धर्म वाले 


हुये हैं । ज्योति-स्वग को प्राप्त हुये हें, तथा देवता हुये हैं, 
इस वास्ते तृण की तरे अराति-शत्रु, व्याधी, जरा झमर 
पुरुष का क्या कर सकते हैं ? यह श्रतियां देवसत्ता की 
प्रतिपादक हैं | और इन श्रतियों का यथाथे झथे करके 
शोर तिस का पूर्वप्ष खण्डन करके भगवंत ने इन का 
संशय दूर करा, तब यह भी साढ़े तीन सो छात्रों के साथ 
दीक्षित भया। 

तिस पीछे आठमा ओअकपित आया, उस के मन में भी 
वेद की परस्पर विरुद्ध श्रतियों के पदों से यह संशय उत्पन्न 


छदद जेनतत्त्वादशे 
हुआ था कि नरकवासी जीव हैं कि नहीं ? वे परस्पर विरुद्ध 
श्रतियां लिखते हैंः-- 
नारको वे एप जायते यः शूट्रान्नमश्नाति इत्यादि । 
इस का अथेः-यह ब्राह्मण नारक होवेगा ज्ञो शूद्र का 
अन्न खाता है | इस श्रति से नरक सिद्ध होता है । तथा-- 
न ह वे प्रेत्य नारकाः संतीत्यादि । 
इस श्रति से नरक का अभाव सिद्ध होता है | इन का 
अथे करके ओर पू्वेपक्ष खंडन करके भगवान्‌ ने तिस का 
संशय दूर करा । तब अंकृपित ने भी तीन सो रूत्रों के 
साथ दीजत्षा लीनी । 
तिस पीछे नवमा अचलशभ्राता आया । तिस को भी पर- 
स्पर वेद की विरुद्ध श्रतियों के पदों से पुण्य पाप है कि 
नहीं ? यह संशय था। सो वेद पद यह हैं । 


पुरुष एवेदं प्लिं सबे इत्यादि । 
दूसरे गणघरवत्‌ । इस से विरुद्ध पद यह है-- 


पुण्य: पुण्येन कमेणा भवति, पाप: पापेन करमणा 
भवति इत्यादि | 


द्वादश परिच्छेद ४६७ 


इस से पुण्य पाप सिद्ध होते हैं। यह संशय भी भग- 
वान ने दूर करा, तब यह भी तीन सो छात्रों के साथ 
दीक्षित भया | 
तिस पीड़े दशमा मेताये आया। उस को भी बेद की 
परस्पर विरुद्ध श्रतियों से यद्द संशय हुआ था, कि पर- 
लोक है किंवा नहीं है ? वे भ्रतियां यह हैं:--“विज्ञानघन” 
इत्यादि प्रथम गणघरवत्‌ अभाव कथक श्रति ज्ञाननी । तथा- 
स वे अये आत्मा ज्ञानमय इत्यादि । 
यह परलोक भाषप्रतिपादक श्रुति जाननी ।इन का तात्पर्य 
भगवान ने कहा, तब मेताये जी ने भी निःशंक हो के तीन 
सौ छात्रों के साथ दीक्षा लीनी । 
तिस पीछे ग्यारहवां प्रभास नामा गणघर ञझाया | तिस 
के मन में भी वेद श्रतियों के परस्पर विरुद्ध होने से यह 
सेशय था कि निर्वाण है कि नहीं है ! वे श्रतियां यह हैं:-- 
जरामये वा एतत्सवे यदम्िहोत्रस्‌ । 
इस से विरुद्ध भ्रति यद्द हैः-- 


द्वे ब्रह्मणी बेदितव्ये परमपरं च तत्र परं सत्यं ज्ञान- 
मनंत ब्रह्मेति । 


५ € 
ड्द८ जनतत्तादश 


इन का यह अथ तेरी बुद्धि में भासन होता है कि अश्नि- 
होत्र जो है, सो जीवहिंसा संयुक्त है, और जरा मरण का 
कारण है । अरु वेद में झग्निदोत् निरंतर करना कहा है, 
तब ऐसा कौनसा काल है, कि जिस में मोक्ष जाने का 
कमे कर इस वास्ते श्रात्मा को मोक्ष कदापि नहीं हो 
सकता है । अरु दूसरी श्रति मोत्षप्राप्ति भी कहती है । 
इस वास्ते संशय हुआ है । इस का जब भगवान्‌ ने उत्तर 
दे के निःशंक करा, तब तीन सो छात्रों के साथ दीक्षा लीनी । 
यह श्री महावीर भगवंत के वेशाख शुदि दशमी के दिन 
मध्यपापानगरी के महासेन चन में ४४०० शिष्य हुये । 
तिस पीछे राजपुत्र श्रेष्टिपत्नादि तथा राजपुत्री श्रेष्ठिपुत्री 
राजा की रानी आदिक ने दीक्षा लीनी । 
तथा जब भगवबंत श्रीमहावीर जी पावापुरी में मोक्ष 
गये, तिस ही रात्रि में इन्द्रभूति अर्थात्‌ 
श्री सुर्मा गौतम गणघर को केवल ज्ञान हुआ | तब 
स्वामी इन्द्रों ने निर्वाण महोत्सव करा, और सुघर्मा 
स्वामी जी को श्रीमहाचीर स्वामी जी की 
गद्दी ऊपर विठाया । श्रीगौतम जी को गदही इस वास्ते 
न हुई, कि केवल ज्ञानी पुरुष पाट ऊपर नहीं बेठता 
है । क्योंकि केवली तो जो पूछे उस का उत्तर अपने 
ज्ञान से ही देता है, परन्तु ऐसा नहीं कहता है कि 
में अमुक तीर्थंकर के कहने से कहता हूं। इस वास्ते केवल 


द्वादश परिच्लेद ४६< 


ज्ञानी पाट ऊपर नहीं बेठता है । जेकर बैठे तो तीथकर का 
शासन दूर होजाबे, यह बात कभी द्वो नहीं सकती कि अनादि 
रीति को केवली भंग करे, इस वास्ते श्री गौतम जी गद्दी 
ऊपर नहीं बेठे ओर सुधमो स्वामी बेठे । 
श्रीखुधर्मा स्वामी पचास बे तो ग्रहस्थावास में रहे, 
और तीस वर्ष श्रीमहावीर भगवंत की चरणसेवा करी। 
जब भ्रीमहावीर का निर्वाण हुआ, तिस पीछे बारां वर्ष तक 
छूझस्थ रहे, और आठ वषे केवली रहे । क्योंकि श्रीमहाबीर 
अद्दत के पीछे केवली हो कर बारां वर्ष तक श्रीगौतम जी 
जीते रहे । और ध्रीगोतमजी के निर्वाण पीछे भ्रीसुधर्मास्वामी 
ज्ञी को केवल ज्ञान हुआ, केवली हो कर आठ वर्ष जीते 
रहे । भ्रीखुधर्मास्वामी जी की सब झायु एक सो वर्ष की थी, 
सो श्रीमहावीर जी के वीस वे पीछे मोक्ष गये । 
२. भ्रीखुधर्मास्थामी के पाट ऊपर भ्रीजंबूस्त्रामी बेठे । 
सो राजग्रहनगर का वासी शभ्रीऋषभदत्त 
श्रीजम्बूस्वामी ओर श्रेष्ठ की घारिणी नामा स्त्री से जन्मे थे। 
दश विच्छद निनानवे क्रोड़ सोनेये और आठ स्त्रियों को 
छोड़ कर दीक्षा लेता भया । सोलां वर्ष 
ग्रहरुथ वास में रहे, वीस वर्ष श्रतपर्याय, ओर चोतालीस 
घर्ष केवलपर्याय पाल के भ्रीमद्ावीर के निर्वाण पीछे 
चोखटठमे वर्ष मोक्ष गये । 
यह श्रीजम्बूस्वामी के पीछे भरत सेत्र में दश बाते 


े शु 
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विच्छेद दो गई | तिस का नाम लिखते हैं--१. मनःपर्याय 
ज्ञान, २. परमावाधि ज्ञान, ३. पुलाकलूब्धि, ४. आदारक 
शरीर, ५. च्पकश्रेणि, ६. उपशमश्रणि, ७. जिनकव्पमुनि की 
रीति, ८. परिहारविशद्धिचारित्र, तथा सूच्मसंपराय, और 
यथाख्यात, यह तीन तरे के संयम, €. केवलशान, १०. मोक्ष 
होना, यह दश वस्तु विच्छेद दो गई | श्रीमहाबीर भगवंत 
के केवली हुये पीछे जब चौद॒ह वर्ष बीते; तब जमाली 
नामा, प्रथम निन्‍्हव हुआ, और सोलां वर्ष पीछे तिष्यगुप्त 
नामा, दूसरा निनहव हुआ | श्रीज॑बूस्वामी की आयु अस्सी 
वर्ष की थी । 
३. जस्बूस्वामो के पाट ऊपर प्रभवस्वामी बठे, तिन 
की उत्पत्ति ऐसे हे । विध्याचल प्वेत के 
श्रीप्रवस्वामी पास जयपुर नामा पत्तन था, तिस का 
विध्य नामा राजा था। तिस के दो पुत्र थे एक 
बड़ा प्रभव दूसरा छोटा प्रभु | विध्य राजा ने किसी कारण 
से छोटे पुत्र प्रभु को राज तिलक दे दिया, तब बड़ा बेटा 
प्रभव गुस्से हो कर जयपुर पत्तन से निकल कर पविष्याचल 
की विषम जगा में गाम वसा कर रहने लगा, और खात्रखनन, 
बेदिप्रहण, रस्ते में छूटना आदि अनेक तर की चोरियों से 
झपने परिवार की आजीविका करता था। एक दिन पांच सो 
चोरों को लेकर राजग्रह नगर में जम्बू जी के घर को लूटने 
आया, तहां जंबूस्वामी ने तिस को प्रातिबोध करा । तब तिसने 
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पांच सो चोरों के सहिन दीक्षा भ्री जेबू स्वामी के साथ लीनी । 
इत्यादि जंबूज़ी का और प्रभवज्ञी का अधिकार जेबूचरित्र तथा 
परिशिष्ट पर्वादि ग्रन्थ से जान लेना । प्रभवस्वाध्ी तीस 
वर्ष गृहस्थ पर्याय, चौतालीस वर्ष ब्तपर्याय, तथा एकादश 
वर्ष युगप्रधान पदवी, सवे पवासी वर्ष की आयु पूरी करके 
श्रीमहाचीर से पचहत्तर वर्ष पीछे स्वगे गया । 
४. श्रीप्रभवस्वामी के पाद ऊपर श्रीशय्यंभव स्वामी 
बैठे । जिनों ने मणक साधु के वास्ते दशवे- 
श्री शय्यंभवभ कालिक सूत्र बनाया। तिन की उत्पत्ति ऐसे 
स्वामी है। एक सम्रय प्रभवस्वामी ने रात्रि में 
विचार करा कि मेरे पाट ऊपर कौन बचेठेगा ! 
पीछे ज्ञान बड़ से अपने सर्वसंघ में पाट योग्य कोहे न देखा, 
तब पर द्शनियों को ज्ञान बल से देखने लगा | तब राजग्रृह 
नगर में यश्ञ करते हुये शय्यमव॒ भट्ट को अपने पाट योग्य 
देखा । पीछे प्रभव स्वामी विहार करके सपरिवार राजग्रह 
नगर में आये । वहां दो साधुओं को आदेश दिया कि तुम 
यश्षपाड़े में जाकर मिक्ता के वास्ते धर्म लाभ कहो, और यज्ञ 
करने वालों को ऐसे कहो-“अददो कष्टमहोकर्ण्ट तत्त्व विज्ञायते 
न द्वि । तब तिन साधुओं ने पूर्वोक्त गुरुका कहना सर्व 
किया । जब ब्राह्मणों ने “अहो कई” इत्यादि खुना, तब तिस 
यश्नवाड़ में शय्येभव ब्राह्मण ने यज्ञ दीज्षा लीनी थी।तिस 
ने यश्षवाडे के दरवाजे में खड़े हुए 'अद्दो कष्ठ' इत्यादि मानैयों 
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का कहना खुन के विचार करने लगा कि ऐसे उपशम प्रधान 
साथु द्वोते हैं, इस वास्ते यह असत्य नहीं बोलते हैं।इस 
से मन में सशय हो गया। तब उपाध्याय को पूछा कि तस्‍्त्व 
क्या है ? तब उपाध्याय ने कहा झि चार वेदों में जो कथन 
करा है, सो तत्त्व है ? क्योंकि वेदों के सिवाय और कोई तत्त्व 
नहीं हे । दय्यंभव ने कहा कि तू दक्षिणा के ठोम से मुझ 
को तत्त्व नहें। बतलाता है| क्योंकि रागद्भेष रहित, निर्मेम, 
निष्परिग्रह, शांत, दांत, महा घुनियों का कहना झूठा 
नहीं होता हे । और तू मेरा गुरु नहीं, तेने तो जन्म 
से इस जगत्‌ को ठगना ही सीखा है, इस वास्ते तू 
शिक्षा के योग्य है । इस वास्ते या तो मुझे तत्त्व कह 
दे, नहीं तो तलवार से तेरा शिर छेद करूंगा । 
ऐसे कह के जब भमियान से तलवार काढी, तब उपाध्याय 
ने प्राणांत कष्ट देख के कहा कि हमारे बेदों में भी ऐसे 
लिखा है, ओर हमारी आम्ताय भी यही है, कि जब हमारा 
कोई शिर छेदे, तब तस्‍्त कहना, नहीं तो नहीं कहना | 
तिस वास्ते में तुम को तर्व कह देता हं-- 

इस यज्ञ स्तंभ के हेठ अत की प्रतिमा स्थापन करी 
है, ओर नीचे ही तिस को प्रच्छन्न हो के पूजते हैं, तिस 
के प्रभाव से यज्ञ के सबे विध्न दूर हो जाते हैं, जेकर यश- 
स्तंभ के नीचे झअहंत फी प्रतिमा न रक्‍ख, तो महातपा 
सिद्धपुत्र और नारद ये दोनों यज्ञ को विध्वंस कर देते हें। 
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पीछे उपाध्याय ने यशस्तम्भ उखाड़ के अहत की प्रतिमा 
दिखाई और फहा कि यह प्रतिमा जिस देव की है, तिल 
झरहेत का कहा हुआ घमे जीवदया रूप तत्त्व हे। और यह 
जी वेद प्रतिपाद्य यज्ञ हैं, वे सब हिंसात्मक होने से 
बिडबना रूप हैं, परन्तु क्या करें ? जेकर हम ऐसे न करें 
तो हमारी आज्ञीविका नहीं चलती हे । अब तू तत्त्व माने 
ले और मुझ को छोड़ दे अरू तू परमाहँत दोजा, क्‍योंकि 
मेंने अपने पेट के वास्ते तुझे को बहुत दिन बहकाया है । 
तब शबय्यंभव ने नमस्कार करके कहा कि तू यथाथे तत्त्व के 
प्रकाश करने से सच्चा उपाध्याय है, ऐसा कह फर दाय्ये- 
भव ने तुशमान हो कर यज्ञ की सामग्री जो खुबणपात्रादि 
थे, वे सब उपाध्याय को दे दी, झौर प्रभव स्वामी के पास 
जा कर तत्त्व का स्वरूप पूछ कर दीक्षा ले लीनी। शेष 
इन का छत्तांत परिशिश्टफ्वे श्रेथ से जान लेना । शय्येभव 
स्वामी अठाईस वर्ष ग्रहस्थावास में रहे, ग्यारह वे सामान्य 
साधु बेत में रहे, और तेईस वर्ष खुगप्रधानाचाये पदवी 
में रहे | इस तरे सर्वायु बालठ क्ष भोग के श्रीमहावीर 
भगवंत के €८ बे पीछे स्वगे गये । 
भू. श्री शर्य्यभन्न स्वामी के पांद ऊपर भ्री श्ंशोभद्र बेठे | 
' सो बाबीस वंषे ग्रहस्थाचार्स में रहे, और 
श्री यशोभद्र - चौवृह वर्ष त्त पर्याथ मैं रहे झ्रु पचास वर्ष 
:/ 5 . “लफ युगप्रधान पदवी में रहे, इस तरे सब ८६ 
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वे की आयु भोग के श्रीमहावीर से १४८ बे पीछे 
स्वगे गये। 
६. श्रीयशोभद्र स्वामी के पाट ऊपर एक भ्री संभूतविजय 
और दुसरे श्रीभद्रबाहु, यह दोनों बेठे । 
श्री संभूतविजय लिन में संभूतविजय तो बेतालीस वर्ष तक 
श्री भद्रबाहु. ग्रहस्थ रहे, और चालीस वषे बतपर्याय 
,._ तथा आठ वषे युगप्रधान पदवी से आयु 
नव्ये वर्ष भोग के स्व में गये । और भद्गबाहु स्वामी ने-- 
१. आवश्यक नियुक्ति, २. दशवैकालिक नियुक्ति, ३. उत्त- 
राध्ययन नियुक्ति, ४. आचारांग की नियेक्ति, ५. सूत्रकृदंग 
नियुक्ति, ६. सूर्यप्रशप्ति नियुक्ति, ७. ऋषिभाषित नियुक्ति, 
८. कल्प नियुक्ति, <. व्यवहार नियेक्ति, १०. दशा नियुक्ति, ये 
दश नियुक्तियां और १, कल्प, २. व्यवहार, ३. दशाश्तस्कंघ, 
यह नवसमे पूवे से उद्धार करके बनाये । और एक बहुत बड़ा 
भद्रबाहु नामक संहिता ज्योतिष शास्त्र बनाया । उपसगेहर 
स्तोत्र बनाया । जनियों के ऊपर बहुत उपकार करा । इन ही 
भद्रबाहु जी का सगा भाई वराहमिहर हुआ | वो पहिले तो 
जैनमत का साथु हुआ था, फिर साधुपना छोड़ के वराही 
संद्ििता बनाई । और जो. बराह॑मिहर विक्रमादित्य की सभा 
का पंडित था, वो दूसरा वराहमिहर था, खेहिता कारक 
वो नहीं इआ । इस का सम्पूण बृत्तांत' परिशिश्पवे से 
जान लेना । भ्री भद्बाहु स्वामी गृहस्थावास में पेतालीश 
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वर्ष रहे, सतरा वर्ष ब्रतपर्याय, अरू चोद॒ह वर्ष युगप्रधान, 
सब मिल कर ७६ वर्ष की आयु भोग के श्री महावीर से 
१७० वर्ष पीछे स्वगे गये । 

७, यह श्री संभूतविजय अरू भद्गबाहु स्वामी के पाट 

ऊपर श्रीस्थूलभद्र स्वामी बेठे | इन का बहुत 

श्री स्थूलभद्र बृत्तांत है, सो परिशिष्टप्व ग्रेथ से जान 

लेना | श्री स्थूलभद्र स्वामी तीस वर्ष ग्रह- 

स्थावास में रहे, चौवीस वर्ष वतपर्याय, अरू पेतालीस 

वे युगप्रधान पदवी, सब आयु ९९ वर्ष भोग के श्रीमहा- 
बीर से २१४ वर्ष पीछे स्वर्ग गये । 

१. प्रभव स्वामी, २. दय्यभव स्वामी, ३. यशोभद्र 
स्वामी, ४. संभूतविजय, ५. भद्गबाहु स्वामी, ६. स्थूलभद्र, 
यह छ आचार्य चौदह पूर्व के वेत्ता थे | श्री महावीर से 
दो सौ चौद॒ह वर्ष पीछे आषाढाचाय के शिष्य तीसरे 
निनन्‍्हव इये । 

स्थूलिभद्र के वक्त में नव नन्‍्दों का एक सो पंचावन (१५५) 
वर्ष का राज्य उच्छेद करके चाणक्य ब्राह्मण ने चन्द्रगुप्त 
राजा को राजसिंहासन ऊपर बिठाया, और चन्द्रगुप्त के 
सन्‍्तानों ने एक सो आठ वषे तक राज्य किया | चन्द्रगुप्त 
मोरपाल का बेटा था, इस वास्ते चन्द्रगुप्त के वंश को मौयेचंश 
कहते हैं । यह चन्द्रगुप्त जनमत का धारक भ्रवक राजा था । 
इस चन्द्रगुत्त तथा नवनन्द का इत्तांत देखना द्ोवे, तदा 
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परिशिष्टपव, उत्तराध्ययन द्वात्ति तथा आवश्यक इाते से 
देख लेना । ह 

श्री स्थूलभद्व स्वामी के पीछे ऊपर के चार पूते, प्रथम 
संहनन, प्रथम संस्थान, व्यवच्छेद ही गये, तथा श्रीमहा- 
वीर से दो सौ बींस ( २२० ) वर्ष पीछे अश्वमिन्र नामा 
चौथा चणिकवादी निन्‍हव हुआ । भोर श्री स्थूलभद्गर जी के 
समय में बारां व का दुर्भेज्ष पड़ा । उस समय में चन्द्र- 
शुप्त का राजा था । तथा श्री महावीर के पीछे २२८ वर्ष 
ब्यतीत हुए गेग नामा पांचमा निन्हव हुआ । 

८, श्री स्थूलभद्ग पीछे श्री स्थूलभद्र जी के दो शिष्य, 
एक आयेमहागिरि ओर दूसरा खुहस्ति सघूरि आठसे पाट 
ऊपर बैठ । तिस में. आयेमहागिरि के शिष्य १. बहुल, २. 
बलिस्सह, फिर बालिस्सह का शिष्य श्री उमास्वाति जी 
जिस ने तत्वार्थादि सत्र रचे हैं, ओर उमास्वाति का शिष्य 
श्यामाचाये, जिस ने प्रशञापना ( पशन्चवणासूत्र ) बनाया। यह 
दयामाचाये श्री महावीर से तीन सो छिद्त्तर वर्ष पीछे स्वर्ग 
गया । और आये महागिरि जी तीस वर्ष ग्रहव्ास में रहे, 


चालीस वर्ष ब्रतपर्याय अरू तीख वर्ष युगप्रधान पदवी 
सर्वायु एक सो वर्ष की भोग के स्वगे गये । 

ओर दुसरा आडमे पाटवाला सुहस्ति सूरि, जिस ने एक 

भिखारी को दीक्षा दीनी | वो भिखारी काल 

सम्भ्ति राजा करके चन्द्रगुप्त का बेटा बिंढुसार झौर खिंदु- 

सार का बेटा अशोक और अशोक का बेटा 
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कुणाल, तिस कुणाल का बेटा संप्रति राजा हुआ | तिस संप्रति 
राजा ने जैनधम की बहुत द्ाददे करी। क्योंकि कर्पसूत्र के 
प्रथम उद्देश में श्रीमहावीर के समय में अब की निसबत बहुत 
थोड़े देशों में जेनथर्म लिखा है । मारवाड़ु, गुजरात, दक्षिण, 
पंज्ञाब बगैरे देशों में जो जेनधर्म है, सो . संप्रति राजा ही से 
फ्रैला है । यद्यपि इस काल में जेनी राजा के न होने से जैनधमे 
सर्व जगे नहीं है; परन्तु संप्रति राजा के समय में बहुत 
उमच्नति पर था । क्योंकि संप्रति राजा का राज्य मध्यखण्ड 
और गंगा पार और सिंधु पार के सबे देशों में था । संथति 
राजा ने अपने नोकरों को जैन के साधुओं का वेष बना कर 
अपने सेवक राजाओं के जो शक्र, यवन, फारसादि देश थे, 
तिन देशों में मेजा | तिनों ने तिन राजाओं को जैन के साधुओं 
का आहार विहार आचारादि से बताया और समकाया । 
पीछे से साधुओं फा विहार तिन देशों में करा कर लोगों को 
जैनधर्मी करा | और संप्रति राज़ाने निन्यानवे हजार (९९०००) 
जीणे ज्िनमन्द्रों का उद्धार कराया अर्थात पुराने टूटों फूटों 
को नवा बनाया । और छब्बीस हजार ( २६००० ) नवीन 
जिनमन्दिर बनवाये । और सोने, चांदी, पीतलर, पाषाण, 
प्रमुख की सवा क्रोड़ प्रतिमा बनवाई । तिस के बनवाये 
मन्दिर नडोल, गिरनार, शर्लुजय, रतलाम प्रमुख अनेक 
स्थानों में खडे हमने अपनी आंखों से देखे हैं। और संप्रति 
की बनवाई ज़नप्रतिमा तो हमने सैंकड़ों देखी हें । इस 


४३८ ज्ञनतर्वादर 


संप्रति राजा का इत्तांत परिशिष्ट पर्वादि भन्‍थों से समग्र 
जान लेना । 
तिस द्वी भ्रीखुहरित सूरि आवाये ने उज्जैन की रहने 
वाली भद्गा सेठानी का पुन्न अवन्ति खुकुमाल को दीक्षा 
दीनी। और जहां उस अवन्ति खुकुमाल ने काल करा था, 
तिस जगे तिख अवन्ति सुकुमाल के महाकाल नामक पुत्र ने 
जिनमन्दिर बनवाया, ओर तिस मंदिर में अपने पिता के 
नाम से अवंति पाश्वेनाथ की सूत्ति स्थापन फरी। काल्लांतर 
में ब्राह्मणों ने अपना जोर पा कर तिस मंदिर में मूत्ति 
को हेठ दाब कर ऊपर महादेव फा लिंग स्थापन करके 
महाकाल ( महादेव ) का मन्दिर प्रासिंद्ध कर दिया। पीछे 
जब राजा विक्रम उज्जन में राजा हुआ, तिस अवसर में 
कुमुद्चद्र अर्थात्‌ खिद् सेन द्वाकर नामा जैनाचार्य ने 
कल्याणमंदिर रुतोत्र बनाया, तब शिव का लिग फट कर 
बीच में स पूर्वाक्त पाश्वेनाथ की मूतत्ति फिर प्रगट हुईं । 
इस का संबन्ध ऐसा हे। विद्याधर गच्छ में स्कद्ला- 
चाये, तिन का शिष्य बृद्धवादी आचाये था| 
श्री वृद्धधादी ओर तिस अवसर में उज्ेन का राजा विक्रमादित्य 
श्री सिद्धान था, तिसख का मन्त्री कात्यायन गोजत्री देव- 
ऋषि नामा ब्राह्मण, तिस की देवसिका नामा 
स्त्री, तिन का पुत्र सिद्धखेन, सो विद्या के अभिमान से सारे 
जगत्‌ के छोगों को दृणवत्‌ (घास फूस समान) समभता था, 
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ओर ऐसा जानता था कि मेरे समान बुद्धिमान्‌ कोई भी 

नहीं, ओर जो मुझ को वाद में जीत लेवे, तो में उस का 
ही शिष्य बन जाऊंगा । पीछे तिस ने बृद्धवादी की बहुत 
कीसि खुनी, उन के सन्‍्मुख जाने वास्ते खुखासन ऊपर बेठ 
के भगुकच्छ ( भडोंच ) की तरफ चढा जाता था । तिस 
अवसर में वृद्धवादी भी रस्ते में सन्मुख आता हुआ मिला, 

तब आपसे में दोनों का आलाप संलाप हुआ, पीछे सिद्धसेन जी 
ने कहा कि भेरे साथ तुम वाद करो। तब बृद्धवादीने कहा कि वाद 
तो करूं, परंतु इस जंगल्में जीते हारे का कहने वाला कोई साक्षी 
नहीं | तब सिद्धसेन जी ने कहा कि यह ज्ञो गो चराने वाले 
गोए हैं, ये ही मेरे तुमारे साक्षी रहे, ये जिस को हारा कह 
देंगे खो हारा । तब दृद्धवादी ने कहा कि बहुत अच्छा, ये ही 
साक्षी रहे । अब तुम बोलो, तब सिद्धसेन जी ने बहुत संस्क्रृत 
भाषा बोली और चुप हुआ । तब गोपों ने कहा कि यह तो 
कुछ भी नहीं जानता, केवल ऊंचा बोल के हमारे कानों को 
पीड़ा देता है । तब गोप कद्दने लगे कि हे इद्ध ! तू बोल। पीछे 
वृद्धवादी अवसर देख के कच्छा बांध कर तिन गोपों की 
भाषा में कहने लगे, झोौर थोडे थोड़े कूदने भी रंगे | जो छंद 
डश्चारा सो कहते हें-- 


नवि मारिये नवि चोरिये, परदारागमण निवारिये। 
थोवाथोव॑ दाश्यइ स्गि मट्ठे मद्ठे जाइयहइ ॥ 


छ८७ जैनतस्वादूश 


फिर भी बोले और नाचने लगे-- ह 
काली कंबल नीचोवट्ट, छाछे भारिउ दीवडो थइ । 
एवंड पडीओ नीले काड, अवर किसो छे सग्ग निलाड | 

यह सुन कर गोप बहुत खुशी हुये ओर कहने छगे कि 

घृद्धवादी सर्वज्ष हे । इस ने कैसा मीठा कानों को खुखदायी 
हमारे योग्य उपदेश कहा, और सिद्धसेन तो कुछ नहीं 
जानता ! तब सिद्धसेन जी ने इृद्धवादी को कहा कि हे 
भगवन्‌ ! तुम मुझ को दीक्षा दे के अपना शिष्य बन्मओ। 
क्योंकि मेरी प्रतिशा थी कि जो गोप मुझे द्वारा कहंगे, तो 
में हारा, और तुमारा शिप्य बनूगा । यह खुन कर दृद्धवादी 
ने कहा कि भ्रगुपुर में राजसभा के बीच तेरा मेरा बाद 
होवेगा । क्योंकि इन गोपों की सभा में वाद ही क्या है? तब 
सिद्धसेन ने कहा कि में अवसर नहीं जानता, तुम श्रवसर के 
शाता हो, इस वास्ते में हारा | पीछे ब्ृद्धवादी ने राजसभा में 
उस का पराजय करा । तब सिद्धसेन ने दीक्षा लीनी । गुरू 
ने उन का नाम कुमुदचन्द्र दिया । पीछे जब आचाये पदखी 
दीनी, तब फिर सिद्धसेन दिवाकर नाम रकखा । 

पीछे इद्धबयादी तो और कहीं को विहार कर गये, और 

सिद्धलेन दिधाकर अवंति-उज्ज़ैन में गये। 
श्रीसिद्सेन भ्रोर तब उद्धन का संध सन्मुख आया, और 


विक्रराजा सिद्धसेन द्वाकर को सर्वेशपुत्र, ऐसा - विरुद 
दिया, ऐसा विरुद बोलते हुए अवंति नगरी 
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के चोक में लाये । तिस अवसर में राजाविक्रमादित्य हाथी 
ऊपर चढ़ा हुआ सन्मुख मिला । तब राजा ने सर्वक्ष पुत्र 
ऐसा विरुद सुन के तिन की परीक्षा वास्ते हाथी ऊपर 
बैठे ही ने मन से नमस्कार करा, तब आचार्य ने धर्मलाभ 
कहा । तब राजा ने पूछा कि विना ही बेंदना करे, आप ने 
मेरे को घमंलाभ क्योंकर कहा ? कया यह घमेखाभ बहुत 
सस्ता हे ? तब आचाये ने कहा कि यह घमेलाम क्रोड़चिता- 
मणि रलों से भी अधिक है। जो कोई हम को वंदना करता 
हैं, उस को हम घमलाभ कहते हैं । ओर ऐसे नहीं कि तुम 
ने हम को वंदना नहीं करी । तुम ने अपने मन से वंदना 
करी, मन ही तो सब कायों में प्रधान हे, इस वास्ते हम ने 
घमं लाभ कहा है | और तुम,ने भी मेरी परीक्षा वास्ते ही 
मन में नमस्क्रार करा हे | तब विक्रमराजा ने तुष्टमान हो कर 
हाथी से नीचे उत्तर कर सर्वेसघ के समक्ष वंदना करी। 
और एक क्रोड़ अशर्फी दीनी, परन्तु आचाये ने अशाफियां 
नहीं लीनी, क्योंकि वे त्यागी थे । और राजा भी पीछे 
नहीं लेता । तब आचाये की आज्ञा से संधपुरुषों ने जीणोद्धार 


में लगा दीनी। राज़ा के दफुतर में तो ऐसा लिखा है-- 


धमेलाभ इति प्रोक्ते दूरादुच्छितपाणये । 
म्रये सिद्धसेनाय, ददो कोर्टि धराधिपः ॥ 


४८२ जैनतत्त्वाद शे 


श्रीविक्रमराजा के आगे सिद्धलेन दिवाकर ने ऐसे भी 
कहा था-- 


पुण्णे वास सहस्से, सयमि वरिसाण नवनवइकलिए । 
, होइ कुमर नरिंदो, तुह विकमरायसारिछो ॥ 


. अन्यंदा सिद्धलेन चित्रकूट में गये। तहां बहुत पुराने 
जिनमंदिर में एक बड़ा मोटा रुतम्भ देखा । तब किसी 
को पूछा कि यह स्तम्भ किस तरे का है ? यह सुन कर 
किसी ने कहा कि यह स्तस्म औषध द्रव्यमय जल्टदि करके 
अमेद्य वज्ञवत्‌ है | इस स्तम्भ में पूर्वाचायों ने बहुत रहस्य 
विद्या के पुस्तक स्थापन करे हैं, परन्तु किसी से यह 
स्तम्भ खुलता नहीं | यह खुन कर सिद्धसेन आचाये ने तिस 
स्तम्भ को खूघा तिस की गंघ से तिस की प्रतिपक्षी 
ओषधियों का रस छांटा, तिस से वो स्तम्भ कमर की तर 
खिड़ गया । तब तिस में पुस्तक देखे, तिन में से एक पुस्तक 
ले कर वाचा । तिस के प्रथम पत्र में दो विद्या लिखी पाई, 
एक सरसों विद्या और दूसरी खुवर्णविद्या। तिस में सरसों 
विद्या उस को कहते हैं, कि जब काम पडे, तब मंत्रवादी 
जितने सरसों के दाने जप के जलाशय में गेरे, उतने ही 
असवार बेतालीस प्रकार के आयुधों सद्दित बादिर निकल 
के मेदान में खड़े हो जाते हैं, तिनों से शत्रु की सेना का भंग 
दो जाता है | पीछे जब वो काये पूरा दो जाता है, तत्र 
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झसवार अदृश्य हो जाते हैं । और दूसरी हेमचिद्या से बिना 
मेहनत के जितना चाहे, उतना खुबण द्वो जाता है । ये दो 
विद्या सिद्ध लेन ने ले लीनी । जब आगे वाचने लगा तब 
स्तेभ मिल गया, सर्व पुस्तक बीच में रद्द गये । और आकाश 
में देववाणी हुई कि तू इन पुस्तकों के बाचने योग्य नहद्दीं, 
आगे मत वाचना, वाचेगा तो तत्काल मर जायगा । तब 
खिद्धछेन ने डर के विचार करा कि दो विद्या मिली 
दो ही सही | 


पीछे चित्तोड़ से विहार करके पूर्वेदेश में कुमारपुर में 

गये । तहां देवपाल राजा था, तिस को प्रतिबोध के पक्का जन- 
घर्मी करा | तहां वो राज्ञा नित्य सिद्धांत श्रवण करता हे। 
जब ऐेसे कितनाक काल व्यतीत हुआ, तब एक समय राजा 
छाना आया, और आंखु से नेन्न भर कर कहने लगा कि 
हे भगवन हम बड़े पापी हैं, क्योंकि आप की ऐसी उत्तम 
गोष्ठि का रस नहीं पी सकते हैं । कारण कि हम बड़े संकट 
में पड़े हैं । तब आचाये ने कहा कि तुम को क्या संकट हुआ 
है ? राजा कहने लगा कि बहुत मेरे वैरी राजे इकट्ठे हो कर 
मेरा राज्य छीनना चाहते हैं । तब फिर झाचाये ने कहा कि 
हे राजन ! तू आकुल व्याकुछ मत हो, जब में तेरा सहायक 
हूं, तो फिर तुमे क्या चिंता है ? यह बात सुन कर राजा 
बहुत राजी हुआ । पीछे आचाये ने राजा को पूर्वोक्त दोनों 
»विद्याओं से समथ कर दिया | तिन विद्याओं से परदल का 


डप७छ जैनतस्वाददां 


भेग हो गया । तिन का डेरा डंडा सवे राजा ने छूट लिया। 
तब राजा आचाये का अत्यन्त भक्त हो गया । डउस्र से 
आचार्य खुखों में पड़ के शिथिलाचारी हो गया। यह स्वरूप 
वृद्धवादी ही ने खुना, पीछे दया करके तिन का उद्धार 
करने वास्ते तहां आये। दरवाजे झागे खड़े हो कर कहला 
भेज्ञा कि एक बूढा वादी आया है, तब सिद्धसेन ने घुला 
कर अपने आगे बिठाया | तब बृद्धवादी सर्वे अपना शरीर 
वस्त्र से ढांक कर बोले:-- 


अणफुल्लियफुल्लमतोट हिं, 
मारोबामोडिहिं मणुकुसुमेद्ि । 
अच्चि निरंजण जिणं, 
हिंडहि काइ वरणेण वणु॥ 


इस गाथा को सुन कर सिद्धसेन ने विचार भी करा, 
परन्तु ग्रथ न पाया । तब विचार करा कि क्‍या यह मेरे 
गुरु इडिवादी हैं ? जिन के कहे का में अथे नद्दीं जानता हूं । 
पीछे जब बार बार देखने लगा तब जाना कि यह मेरे गुरु हैं । 
पीछे नमस्कार करके क्षमापन मांगा, झोर पू्वोक्त प्छोक का 
अथ पूछा । तब बइृदवादी कहने लगे “अणफुलियेत्यादि' 
अणफुलियफुल-प्राकृत के अनंत द्वोने से अप्राप्त फूछ फलों 
को भत तोड़ । भावाथे यह है कि योग जो है, सो फल्पत्तक्ष 
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है। किस तरे ? जिस योग रूप इच में यम नियम तो 
मूल है, ओर ध्यान रूप बड़ा स्कंध हे, तथा समतापना 
कविपना, वक्तापना, यश, प्रताप, मारण, उद्चाटन, स्तेभन, 
बशीकरणादि सिद्धियों की जो सामथ्पे, सो फूल है, अरू केवल 
ज्ञानफठट है। अभी तो योगकव्पवृत्त के फूछही छगे हैं, 
सो केवल ज्ञानरुप फल करके आगे फलेंगे । इस वास्ते 
तिन अप्राप्त फल्न पुष्पों को क्‍यों तोड़ता है ? अर्थात्‌ मत 
तोड़, ऐसा भावाथे है। तथा 'मारोबवा मोडिहि” जहां पांच 
महाव्रत आरोपा है, तिन को मत मरोड़ | “मणकुसमे- 
त्यादि” मनरूप फ़ूलों करी “निरंजन जिने पूजय--निरंजन 
जिन को पूज | “वनात्‌ वन कि हिडले” राजसेवादि बुरे 
नीरस फल क्‍यों करता है ? इति पद्याथः । 

तब सिद्धसेन सूरि ने गुरु शिक्षा को अपने शिर ऊपर 
धर के ओर राज्ञा को पूछ के इद्धवादी गुरु के साथ विहार 
करा, ओर निबिड़ चारित्र धारण करा । श्ननेक आचार्यो 
से पूर्वो का ज्ञान सीखा । वृद्धवादी स्वर्गवास हुए पीछे 
पएकदा सिद्धसेन जी ने सर्वेसेध इकट्ठा करके कहा कि 
जेकर तुम कहो तो सर्वागर्मों को मैं संस्कृत भाषा में कर 
दूं। तब श्रीसघ ने कहा के क्‍या तीर्थंकर गणघर संस्कृत 
नहीं जानते थे ? जो तिन्‍्हों ने अद्धमागधी भाषा में आगम 
करे ? ऐसी बात कहने से तुम को पारांचिक नाम प्रायश्वित्त 
आवेगा, हम तुम से क्‍या कहें ? तुम आप ही जानते हो | तब 
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सिद्धसेन ने विचार करके कहा कि में मोन करके बारां 
वर्ष का पारांबिक नाम प्रायश्वित ले के गुप्त मुखबस्म्रिका, 
रजोदरणादि लिंग करके और अवधूतरूप धार के फिरूंगा। 
ऐसे कह कर गच्छ को छोड़ के नगरादिकों में पयेटन 
करने लगे। बारा वे के पर्यत में उज्जेन नगरी में महाकाल 
के मन्दिर में शेफालिका के फूलों करके रंगे वस्त्र पहने हुए 
सिद्धसेत जी जा के बेठे । तब पुजारी प्रमुख लोगों ने कहा 
कि तुम महादेव को नमस्कार क्यों नहीं करते ? सिद्धसेन 
तो बोलते द्वी नहीं हें ? ऐसे लोगों की परंपरा से सुन कर 
विक्रमादित्य ने भी तहां आ कर कहा-- 
क्षीरलिलिक्षो मिक्षी ! किमिति त्वया देवो न वंच्ते । 

तब सिद्धलेन जी ने कहा कि मेरे नमस्कार से तुमारे देव 
का लिंग फट जायगा, फिर तुम को महादुःख होवेगा, में इस 
वास्ते नमस्कार नहीं करता हूं । तब राज़ा ने कहा लिंग 
फटे तो फट जाने दो, परन्तु तुम नमस्कार करो । पीछे 
सिद्धसेन जी प्मासन बेठ के कहने लगे कि सुनो । तब 
द्वात्रिशका करके देव का स्तवन करने लगा, तथाहि-- 

स्वयंभुव॑ भूतसहसनेत्र- 
मनेकमेकात्षर भावलिंगम्‌ । 
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अव्यक्तमव्याहत विश्व लोक- 
मनादिमध्यांतमपुण्यपापम्‌ ॥ 

इत्यादि' प्रथम ही श्लोक पढ़ने से लिंग में से धूआं 
निकला | तब लोग कहने लगे कि शिवजी का तीखरा नेत्र 
खुला है, अब इस भिश्लु को अप्लि नेत्र से भस्म फरेगा। 
तब तो बिजली के तेज की तरें तड़तड़ाट करती प्रथम 
प्रप्मि निकली, पीछे श्रीपाश्वेताथ जी का बिंब प्रगट हुआ! 
तब वादी सिद्धसेन ने कल्याणमंदिरादि स्तवनों करी स्तवन 
करके ज्ञुमापन मांगा । तब॑ राजा विक्रमादित्य कहने लगा 
कि हे भगवन्‌ ! यह क्या अदृदयपू्वे देखने में आया ? यह 
कौनसा नवीन देव है ? धझोौर यह प्रगट क्‍्योंकर हुआ ? 
तब सिद्धसेन जी ने अवंति खुकुमाल ओर तिस के पुत्र 
महाकाल ने पिता के नाम से अवंति पाश्वनाथ का मान्द्रि और 
मूर्ति बनाई, स्थापन करी । तिस की कितनेक वर्ष लोगों ने 
पूजा करी | अवसर पा कर ब्राह्मणों ने जिनप्रतिमा को हेठ 
दाय के ऊपर यह शिवलिंग स्थापन करा; इत्यादि सर्व बत्तांत 
कहा | और हे राजन [ इस मेरी स्तुति से शासन देवता ने 
शिवलिंग फाड़ के बीच में से यह प्रतिमा प्रगट कर दीनी। 
अब तू सत्यासत्य का निणेय कर ले । तब विक्रमादित्य ने 
एक सौ गाम मंद्रि के खरच वास्ते दिये, और देव के समक्ष 
शुरू सुख से बारां बत भ्रहण करे, सिद्धसेन की बहुत मद्दिमा 
करी, झोौर अपने स्थान में गया । और थादींद्र सिद्धसेन 
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दिवाकर को संघ ने जिनधम की प्रभावना से तुश्मान हो 
कर संघ में लिया, अरु पूथबत्‌ आचाये बनाया । 

एक समय श्रीसिद्धसेन दिवाकर विहार करते हुये मालवे 
के देश में जो उं>कार नामक नगर है, तहां गये। तिस नगर 
के भक्त श्रावकों ने आचाये को विनति करी, कि हे भगवन ! 
इसी नगर के समीप एक गाम था, तिस में सुन्दर नामा 
राजपुत्र श्रामणी था, तिस की दो स्त्रियां थी। एक स्त्री के 
प्रथम पुत्री जन्मी वो स्त्री मन में खिजी । तिस अवसर में 
डस की सौकन भी प्रसूत होने वाली थी । तब तिख बेटी 
बाली ने विचारा कि इस के पुत्र न होवे, तो ठीक है। 
क्योंकि नहीं तो यह पति को वल्लम हो जावेगी। तब दाई 
से मिल के उस से पेदा हुए पुत्र को बाहिर गिरा दिया, 
और तत्काल का मरा हुआ लड़का उस के आगे रख दिया। 
पीछे जौनसा लड़का बाद्दिर गेरा गया था, उस को कुलदेवी 
ने गो का रूप करके पाला । जब आठ वर्ष का हुआ, तब इस 
35क्कार नगर के शिवभवन के अधिकारी भरद ने देखा 
और अपना चेला बना लिया। 

पएकदा आंखों से अंध कामन्यकुष्ज देश के राजा ने 
दिग्विजय के काये से तहां पड़ाव करा / तब रात्रि में उस छोटे 
चेले को शिवभक्त व्यंतर देवता ने कहा, कि शेष भोग राजा 
को देना, डस की झांखे अच्छी हो जाबंगी । तेसे ही करा, 
तिस से राजा की आंखे अच्छी हो गई । तब शज्ञा ने सो 
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गाम मंदिर के खरच वास्ते दिये, और यह बड़ा ऊंचा जो 
शिव का मंदिर है, सो भी उसी ने बनवाया । और हम 
इस नगर में रहते हैं, परन्तु मिथ्यादश्टियों के बलवान होने 
से हम जिनमंदिर बनाने नहीं पाते हैं । इस वास्ते आप से 
विनति करते हैं, कि इस मंदिर से अधिक हमारा मन्दिर 
यहां बने तो ठीक है, और आप सब तरे से समर्थ हें। तिन 
का वचन खुन कर वादीद्र ने अवेति में आकर चार श्लोक 
हाथ में ले कर विक्रमादित्य के द्वार पास आये। दरवाजेदार 
के मुख से राजा को फहलाया-- 


दिदक्षु भिश्षुरायातस्तिष्ठति द्वारवारितः । 
हस्तन्यस्तचतुःइलोक उतागच्छतु गच्छतु ॥ 
तिस ए्लोऋ को सुनकर विक्रमादित्य ने बदले का यह 
श्लोक लिखकर भेजा-- 
दत्तानि दश लक्षाणि, शासनानि चतुर्देश । 
हस्तन्यस्तचतुःइलोक उतागच्छतु गच्छतु ॥ 


विस श्लोक को खुन कर आचाये ने कहला भेज्ञा कि भिश्चु 
तुम को मिलना चाहता है, परन्तु घन नहीं लेता । तब राज़ा 
ने सन्‍्मुख बुलवाये और पिछान के कहने छगा कि गुरु जी 
बहुत दिनों पीछे दशन दिया । तब आचाये कहने छगे कि 
घर्मकाय के करने से बहुत दिन हो गये, इस वास्ते चिर से 
आना हुआ है | अब चार श्लोक तुम खुनो-- 
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अपूर्तेय धनुर्विद्या, भवता शिक्षिता कुतः । 
पागेणोघः समभ्येति, शुणो याति दिगतरे ॥१॥ 
सरस्वती स्थिता वक्त्रे, लक्ष्मी! करसरोरुहे | 

कीतिः कि कुपिता राजन, येन देशांतरं गता ॥२॥ 
कीर्तिस्ते जातजाडयेव, चतुरभोधिमज्जनातू, । 
आतपाय धरानाथ ! गता मात्तेडमंडलम्‌ ॥३॥ 
सवबंदा स्दोसीति, मिथ्या संस्तूयसे जनेः । 
नारयो लेभिरे पृष्ठं, न वत्तः परयोपषितः ॥४॥ 


यह चारों इलोक सुन के राजा बहुत खुश हुआ, और 
आचाये को कहने लगा कि जो मेरे राज्य में सार है, सो 
मांगो तो दे दूं। तब आचाये ने कहा कि मुझे तो कुछ भी 
नहीं चाहिये । परन्तु *०कार नगर में चतुर्दार जनमंदिर शिव- 
मंदिर से ऊंचा बनाओ, ओर प्रतिष्ठा भी कराओ। तब राजा 
ने वेसे ही करा। तब जिनमत की प्रभावना को देख के सेघ 
तुश्मान हुआ । इत्यादि प्रकार से जैनघर की प्रभावना 
करते हुए दक्षिण देश में प्रतिष्ठानपुर में जा *ऋर अनशन 
करके देवलोक गये । तब तहां से संघ ने एक भट्ट को सिद्ध- 
सेन की गच्छ पास खबर करने को भेजा, तिस भट्ट ने 
सूरियों की सभा में आधा श्छझोक पढा और बार वार पढ़ता 
ही रहा। वो आधा स्छोक यद है।-- 
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सफ्रंति वादिखद्योताः, सांप्रतं दक्षिणापथे । 


जब बार बार यह अधथे ज्छोक झुना तब सिद्धसेन की 
बहिन साध्वी ने सिद्ध सारस्वत मन्त्र से अद्ध स्छोक 
पूरा करा-- 


नूनमस्तंगतो वादी सिद्धसेनो दिवाकरः | 


पीछे तिस भट्ट ने सर्वे वृत्तांत खुनाया तब संघ को बड़ा 
शोक हुआ । यह सिद्धसेन द्वाकर का प्रसंग से सम्बन्ध 
कथन करा | 


यह सुहस्ति आचाये तीस वर्ष ग्रहस्थावास में रहे, पझौर 
चौवीस वर्ष ब्रतपर्याय, तथा छेतालीस वर्ष युगप्रधान 
पदवी, सब मिल कर एक सो बे की आयु भोग के महा- 
वीर जी से दो सो एकानवे ( २€१ ) वर्ष पीछे स्वग गये; ये 
आठमे पाट पर आये महागिरि और सुहस्ति आचाये हुए। 

९, श्री सुहस्ति सूरि के पाट ऊपर श्री सुस्थित और 
सुप्रतिबद्ध नामा दो शिष्य बैठे । तिनों ने क्रोड़ों बार सूरि- 
मन्त्र का जाप करा, इस बास्ते गचछ का को८टेक, ऐसा 
दूसरा नाम संघ ने रक्षखा, क्योंकि खुधर्मा स्वामी से लेकर 
आठ पाद तक तो अनगार निश्रेथगच्छ नाम था, पीछे दूसरा 
कोटिक नाम हुआ | 

१०, श्री सुस्थित सूरि के पाट ऊपर श्री इंद्रदिश्न सूरि 
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हुआ | इस अवसर में महावीर जी से चार सो जेपन (७५३) 
वर्ष पीछे गदेमिल्ल राजा के उच्छेद करने वाला दूसरा कालि- 
काचाये हुआ । इस की कथा कल्पसूत्र में प्रसिद्ध हे । और 
महावीर से ४५३ वर्ष पीछे श्र॒गुकच्छ ( भडौच ) में श्री आये 
खपुटाचाये विद्या चक्रवर्ती हुआ । इन का प्रबन्ध प्रबन्ध 
वितामणि झंथ तथा हारिभद्री आवश्यक की टीका से जान 
लेना । और प्रभावक चरित्र में ऐेसा लिखा हे कि महावीर 
से ४८४ वर्ष पीछे खपुटाचाये और ४६७ वर्ष पीछे आये- 
मंगु, इडबादी, पादालिप तथा कल्याणमन्दिर का कर्ता, 
ऊपर जिस का प्रबन्ध लिख आये हैं, सो सिद्धखेन द्विकर 
हुआ । जिनों ने विक्रमादित्य को जैनघर्मी करा ) सो विक्रमा- 
द्त्य महावीर से ४७० वे पीछे हुआ + स्रो ४७० वध 
ऐसे हुये हैं:-- 
जिस रात्रि में श्री महावीर का निर्बाण हुआ, उस दिन 
अवान्त नगरी में पालक नामा राज़ा को 
विक्रमादित्य राज्याभिषेक हुआ। यह पालक चद्रप्रयोत का 
का समय पोता था। तिस का राज्य ६० वे रहा । 
तिस के पीछे श्रेणिक का बेटा कोणिक और 
कोणिक का बेटा उदायी, जब बिना पुत्र के मरा तब तिस 
की गद्दी ऊपर नंद्‌ नामा नाई बेठा । तिन की गदी में 
सर्व नंद नामा नव राजे हुए। तिन का राज्य १५५ वर्ष तक 
रद्दा । नवमें नेद की गद्दी ऊपर मौयवंशी चंद्रगुप्त राजा 
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हुआ । तिस का बेटा बिदुसार, तिस का बेटा अशोक, तिस 
का बेटा कुणाल, तिस का बेटा सम्प्रति महाराजादि हुए। 
इन मौयेचेशियों का से राज़ १०८ वषे तक रहा। यह पूर्वाक्त 
सर्व राजे प्रायः जेनमत वाले थे । तिन के पीछे तीस वर्ष 
तक पुष्यमित्र राजा का राज्य रहा । तिस पीछे बलमिन्र, 
भानजुमित्र, इन दोनों राजाओं का राज्य ६० वर्ष तक रहा, तिस 
पीछे नभवाहन राजा का राज्य ४० वर्ष तक रहा, तिस पीछे 
तेरां वर्ष गदेभिल्ली का राज्य रहा, और चार वषे शक्तों का 
राज्य रहा, पीछे विक्रमादित्य ने शक्रों की जीत के अपना 
राज्य जमाया | यह सबे ४७० वर्ष हुए । 
११. भ्री इन्द्रदिश्न सूरि के पाट ऊपर श्री दिल्लसूरि हुये । 
१२. श्री दिश्वसूरि के पाट ऊपर श्री सिहगिरि सूरि हुये । 
१३. भ्री खिंहगिरि जी के पाट ऊपर वज्ञस्वामी जी हुये । 
जिन को बाल्यावस्था से जातिस्मरण ज्ञान 
श्री वज़स्वामी था, जिन को आकाशगमन विद्या भी थी; 
जिनों ने दूसरे बारां वर्षी काल में संघ की 
रक्षा करी। तथा जिनों ने दत्षिणपथ में बोधों के राज्य में 
जिनेंद्र पूजा वास्ते फूल ला के दिये, बौद्ध राजा को जैन- 
मती करा । यह श्ाचाये पिछला दशपूर्वे का पाठक हुआ | 
जिनों से हमारी वज्नी शाखा उत्पन्न हुईं। इन का प्रबन्ध 
आवश्यक दत्ति से जान लेना । सो वज्स्वामी महावीर से 
पीछे चार सो छयानवे और विक्रमादित्य के संवत्‌ रूब्बील 
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में जन्मे, झौर आठ वर्ष घर में रहे चोतालीस वर्ष समान 
साधुवत में रहे, झौर छत्तीस वर्ष युगप्रथान पदवी में रहे, 
सर्वायु अठासी वर्ष की भोगी | तथा इन आचाये के समय 
में जाबड़शाह सेठ ने शत्रुजय तीथे का संवत्‌ १०८ में तेर- 
हवां बड़ा उद्धार करा, तिस की वचज्रस्वामी ने प्रतिष्ठा 
करी | यह वज़स्यामी महावीर से ५०७ वर्ष पीछे स्वगे गये । 
इन वज़स्वामी के समय में दशमा पूथे ओर चौथा संहनन 
और चौथा संस्थान व्यवच्छेद हो गये । 


यहां श्री सुहस्ति सूरि आठमे और वज्जस्वामी तेरहवं 
पाट के बीच में अपर पटावलियों में--१. गुणसुन्द्र 
सूरि, २. कालिकाचाये, ३- स्कंधिलाचाये, ४. रेवतमित्रसूरि, 
५. घर्मसूरि, ६. भद्गुप्ताचाये, ७. गुप्ताचाये, यह सात क्रम से 
युगप्रधान आचार्य हुये । तथा श्रीमहावीर से पांच सो तेतीस 
(५३३ ) वर्ष पीछे श्रीआयेरत्षितसूरि ने सव्वे शास्त्रों का 
अनुयोग पृथग पृथग कर दिया | यह ५्रबंध आवश्यक वृत्ति से 
जान लेना । तथा श्री महावीर से ५४८ वषे पीछे जेराशि के 
जीतने वाले श्रीमुप्त सूरि हुये, तिनका प्रबन्ध उत्तराध्ययन की 
ज्वत्ति तथा विशेषावश्यक से जान लेना । जिस ने जेराशिक 
मत निकाला तिस का नाम रोहगुप्त था, वो गुप्तसूरि का 
चेला था, जिस का उब्लूक गोत्र था । जब रोहगुप्त गुरु के 
आगे द्वारा, और मत कद्राग्नह न छोड़ा, तब अँतरंजिका 
नगरी के बलश्नी राजा ने अपने राज्य से बाहिर निकाल दिया । 
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तब तिस रोहशुप्त ने कणाद नाम शिष्य कर | उस को--१. 
द्रव्य, २. गुण, ३. कमे, ७. सामान्य, ५. विशेष, ६. समवाय, 
इन घद पदार्थों का स्वरूप बतलाया, तब तिस फणाद ने 
वेशेषिक सूत्र बनाये, तहां से वेशेषिक मत चला | 
१४. श्रीवश्ज स्वामी के पाट ऊपर चौदवे वज्ज लेन सूरिज्ञी 
बैठे । वे दुर्भित्त में वज्स्वामा के वचन से 
भ्रोवजसेनसूरि सोपारक पत्तन में गये। तहां जिनदत्त के 
घर में ईैश्वरी नामा तिस की भार्या ने छाख 
रूपक के खरचने से एक हांडी अप्न की रांधी' जिस में 
विष (जहर) डालने लगी | क्योंकि उनों ने घिचारा था कि 
अन्न तो मिलता नहीं, तिस वास्ते जहर खाके स्व घर के 
आदमी मर जायेंगे। तिस अवसर में वज्ञसेन सूरि तहां 
आये । वो डन को कहने छगे कि तुम जद्दर मत खाओ 
कल को सुकाल हो जावेगा । तेसे ही हुआ। तब तिन सेठ 
के चार पुत्रों ने दीच्ा लीनी, तिन के नाम लिखते हैं:-१. 
नागेंद्र, २. चन्द्र, ३. निवत्त, ४. विद्याधर । तिन चारों से स्व 
स्व नाम के चार कुल बने | यह वज़सेन खूरि नव वे 
तक गद्दस्थावास में रहे, और ११६ वषे समान साधुबत 
में रहे, तथा तीन वर्ष युगप्रधान पदवी में रहे, सचे आयु 
१श८ वर्ष की भोग के मदाचीर से ६२० वर्ष पीछे स्वगे गये। 
यहां भ्रीवज्ञस्वामी और वज़सेन सूरि के बीच में आये 
रकतित सूरे तथा दुवेलिकापुष्य खूरि, यह दोनों युगप्रधान 
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हुये । महाचीर से ५८७४ वर्ष पीछे सातवां निन्हव डुआ | तथा 
महावीर से ६०९ व पीछे कृष्ण सूरि का शिष्य शिवभूति 
नामक था, तिस ने द्गिबर मत प्रदत्त करा, सो अधिकार 
विशेषावश्यका दिकों से जान लेना । 

१५. श्रीवजलेन सरि के पाट ऊपर चन्द्रसूरि बेठा। 
तिन के नाम से गउ का तीसरा नाम चंद्रगचछ हुआ | 

१६. श्रीचन्द्रसूरि के पाट ऊपर सखामंतभद्रसरि हुये। वे 
पूबेंगत श्रत के जानकार थे | बराग के रंग से निर्मेल हुए 
जड़लों में रहते थे । तब लोगों ने चन्द्रगच्छ का नाम 
चनवार्सीगच्छ रक़खा । 

१७. भ्रीसामंतभद्र सूरि के पाट ऊपर वृद्धदेव सूरि हुये । 
तथा महावीर स ५४५ वर्ष पीछे कोरंट नगर में नाहड 
नामा मंत्री ने तथा सत्यपुर में नाहड मनन्‍त्री ने मंदिर 
बनवाया, प्रतिमा की प्रतिष्ठा जज़्क सूरि ने करी, प्रतिमा 
मद्दावीर की स्थापन करी, ज्ञिस को “जयउवबीरसचउरिमंडण”' 
फहते हें । 

१८, श्रीवु द्देव सूरि के पाट ऊपर प्रद्योतन सूरि हुये । 

१६. श्री प्रयोतन सूरि के पाट ऊपर मानदेव सूरि हुये। 

इन के सूरिपद स्थापनावसर में दोनों स्क्रधों 

श्रीमादेव पर सरस्वती और लक्ष्मी साज्षञात्‌ देख के 
यह चारिश्र से अण्ट हो जावेगा, ऐसा विचार 

करके खिन्नचित्त गुरु को जान के गुरु के आगे ऐसा नियम 
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करा कि भक्तिवाले घर की भिक्षा और दूध, दही, चुत, 
मीठा, तेल, अरु से पत्रवान्न का त्याग किया | तब तिन 
के तप के प्रभाव से नडोलपुर जो पाली के पास है, तिस 
में--९१. पद्मा, २. जया, ३. विज़या, ४. अपराज़िता, ये चार 
नाम की चार देवी सेवा करती देखीं । कोई सूख कहने 
छगा कि यह आचायें स्त्रियों का संग क्यों करता है ? तब 
तिन देवियों ने तिस को शिक्षा दीनी | तथा तिस के समय में 
तक्षिल्वा ( गजनी ) नगरी में बहुत श्रावक थे, तिन में मरी का 
उपद्वव हुआ ! तिस की शांति के वास्ते मानदेव सूरि ने नडोल 
नगरी से शांतिस्तोत्र बना कर भेजा | 
२०, भ्री मानदेव सूरि के पाट ऊपर मानतुंग सूरि हुये, 
जिनों ने भक्तामर सस्‍लवन करके बाण झरू 
श्रीमानतुंगमूरि. मयूर पंडितों की विद्या करके चमत्कृत 
डुआ २ जो बइद्ध भोजराजा तिन को प्रतियोधा, 
और भयहर स्तवन करके नाग राजा वश करा । तथा 
भक्तिभरेत्यादि स्तबन जिनों ने करे हैं। प्रभावक चरित्र में 
प्रथम मानतुंग सूरि का चरिज्न कहा है। और पीछे देवस्‌रि 
के शिष्य प्रद्योतनसरि, तिन के शिष्य मानदेव खूरि का 
प्रबंध फहा है । परन्तु तहां शंका न करनी चाहिये, क्योंकि 
प्रभावक चरित्र में और भी कई प्रबन्ध आगे पीछे कहे हें । 
२१. श्रीमानतुंगसूरि के पाट ऊपर वीरसूरि बेठा। 
तिस वीरखरि ने महावीर से ७७० वर्ष पीछे तथा (वैक्रम 
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सवत के तीन सो व पीछे नागपुर में श्री नम अत की 
प्रतिमा की प्रतिष्ठा करी, यवुक्त-- 
नागपुरे नमिभवनप्रतिष्ठया महितपाणिसौ भाग्य! । ' 
अभवद्रीराचार्यसख्रिमिः शतेः साधपिके राज्ञः ॥ 


२२. श्रीवी रखूरि के पाट ऊपर जयदेव सूरि बेठे 

२३. श्रीजयदेवसूरि के पाद ऊपर देवानंदसूरि बेठे | इस 
अवसर में महावीर से ८४५ वर्ष पीछे वलभी नगरी संग 
हुईं, तथा ८८२ वर्ष पीछे चेत्ये स्थिति, तथा ८८६ वर्ष पीछे 
ब्नह्मद्वीपिका । 


२७, श्रीदेवानंव्सरि के पाट ऊपर विक्रमसूरि बेठे । 
२५. श्रोविक्रमसूरि के पाट ऊपर नरासिहसूरि बेंठे, यतः-- 
नरसिहमूरिरासीदतो5खिलग्रंथपारगो येन | 
यक्षो नरसिंहपुरे, मांसरतिस्स्याजितः स्वगिरा ॥ 
२६. श्रीनरासिंदसूरि के पाट ऊपर समुद्रखूरि, बैठा । 
खोमीणराजकुलजो5पि समुद्रस॒रि- 
गच्छ शशास किल यः प्रवणः प्रमाणी । 
जित्वा तदाक्षपणकान्‌ स्ववर्श वितेने, 
नागद्धदे भुजगनाथनमस्यतीर्थम्‌ 


२७. भ्रोसमुद्रसूरि के पाट ऊपर मानदेव सूरि हुए | 
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विद्यासपुद्रहरि भद्र ध्ुनीं द्रमित्र, 
सूरिबेभूव पुनरेव हि मानदेवः 
मांचात्प्रयातमपियोनपमूरिमंत्रे, 
लेमेबिकामुखगिरा तपसोज्जयंते । 


श्री महावीर से एक हज़ार वर्ष पीछे सत्यमित्र आचाये 
के साथ पूर्वों का व्यवच्छेद हुआ। यहां १. नागहस्ति २. 
रेवतीमित्र, ३. बह्मद्वीप, ४. नागाजुंन, ५. भूतदिश्न, ६. 
कालिकसूरि, ये छ युगप्रधान यथाक्रम से बज्सेनसूरि और 
सत्यमित्र के बीच में हुए | इन पूर्वोक्त छ युगप्रधानों में से 
शक्रामिवेद्ति और प्रथमानुयोग सूत्रों का सूत्रधार कल्प 
कालिकाचार्य ने महावीर से €€३ वर्ष पीछे पंचमी से चौथ 
की सेवत्सरी करी । तथा महावीर से १००५ वर्ष पीछे और 
विक्रमादित्य से ५८५ वषे पीछे याकनी साध्यी का धममपुत्र 
हरिभद्र सूरि स्वगंवास हुए | तथा १११५ वे पीछे 
जिनभद्वगणि युगप्रधान हुआ । ओर यह जिनभद्वीय ध्यान- 
शतक का कर्त्ता होने से और हरिभद्वसूरि के टीका करने 
से दूसरा जिनभद्र है, यह कथन पढद्टावलि में हे | परन्तु 
जिनमद्गणिन्ञमाश्रमण की आयु १०४ व की थी, इस 
वास्ते जेकर हरिभद्वसूरि के वक्त में जीते दहोवे तो भी 
बिरोध नहीं । 

२८, भ्रीमानदेवसूरि के पाठ ऊपर विवुधप्रभसूरि हुआ | 
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२<. भ्रोविदुधप्रभसूरि के पाट ऊपर जयानंदसूरि हुआ । 

३०. श्रीजयानंदसूरि के पाट ऊपर रविप्रभसूरि हुआ। 
तिस ने महावीर से ११७० वर्ष पीछे ओर विक्रमसंबत्‌ से 
७०० बे पीछे नडोल नगर में नेमिनाथ के प्रासाद-मंदिर 
की प्रतिष्ठा करी । तथा वीर से ११९० वर्ष पीछे डमास्वाति 
युगप्रधान हुआ । 

३१. श्रीरविप्रभसूरि के पाट ऊपर श्री यशोदेव खूरि बैठे । 
यहां महावीर से १९७२ वर्ष पीछे और विक्रम सम्बत्‌ से 
८०२ के साल में अणहलपुर पट्टन वनराज राज्ञा ने बसाया। 
वनराज जैनी राजा था | तथा वीर से १२९७० ओर विक्रमा- 
दित्य के सम्बत्‌ ८०० के खाल में भाद्षपदं श॒ुक्त तीज के 
दिन बपभट्ट आचाये का जन्म हुआ, जिस ने गवालियर 
के आम नाम राजा को जैनी बनाया | इन का विशेष चरिश्र 
प्रबन्धचितामणि ग्रन्थ से ज्ञान लेना । 

३२. श्रीयशोदेवसूरि के पाट ऊपर प्रद्यम्नसूरि जी हुआ । 

३३. श्रीप्रद्यम्नसूरि के पाट ऊपर मानदेव सूरि उपधान- 
वाच्यग्रन्थ का कर्त्ता हुआ | 

३४, भ्रो मानदेवसूरि के पाट ऊपर विमलचन्द्र जी सूरि 


हुए । 
३५. श्रीविमलचन्द्रसूरि के पाट ऊपर उद्योतनसखूरि 
हुआ, सो उद्योतनसूरि अबुदाचले--आबू 
श्रीउद्योततसरि के पहाड़ ऊपर यात्रा करने आये थे, वहां 
: .>» - डटेलछीडओआम के पास बूड़े बड़शक्त की छाया 
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में बेठे ने अपने पाद की इृद्धि वास्ते अच्छा मुहत्त देख 
करके महावीर से १४६४ वष और विक्रम से €€४ वर्ष पीछे 
अपने पाट ऊपर सर्वदेव प्रमुख आठ आचाये स्थापे । कोई 
एकले सर्वदेव सूरि को ही कद्दते हैं। बडे बड़ के हेठ खूरि 
पदवी देने के कारण तहां से वनवासी गउछ का पांचमा नाम॑ 
बडगच्छ हुआ । तथा-- 

प्रधानशिष्यसंतत्या ज्ञानादिगुणेः प्रधानचरिवेश्च 

टद्धत्वाद्वहद्च्छ इत्यपि । 
॥&] 


३६. श्रीउद्योतनसूरि के पाट ऊपर सर्वेदेवसूरि हुए। 
यहां कोई एक तो प्रद्यम्नसूरि और उपधघान 
श्रीसवेदेवसूरि ग्रन्थ का कर्ता मानदेवसूरि, इन दोनों को 
पट्टथर नहीं मानते हैं । तिन के अप्मिप्राय से 
सर्वेदेवसूरि चोौती समे पाट पर हुआ, उस सवदेसूरि ने गौतम- 
स्वामी की तरे सुशिष्य लरब्घिमान्‌ विक्रमलंवत्‌ से १०१० 
वर्ष पीछे रामसेन्य पुर में श्री ऋषभचेत्य तथा श्री चन्द्र- 
प्रमचेत्य की प्रतिष्ठा करी | तथा चन्द्राव्ती में कुंकणमन्त्री 
को प्रतिबोध के दीक्षा दीनी । तिख ने द्वी अन्द्रावती में 
जिनमन्दिर बनवाया था । 
तथा विक्रम से १०२६ वषे पीछे धनपाल पण्डित ने 
देशीनाममाला बनाई । तथा विक्रम से १०<६ वे पीछे 


उत्तराध्येयन की टीका करने वाला थिरापद्रीयगच्छ में वादी 
वैताल शांति सूरि हुये। . ०  *' रा 
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३७. भ्री सर्वदेव सूरि के पाट ऊपर देवसूरि हुए, तिन 
को रूपश्री ऐसा राजा ने विरुद दिया । 


३८. श्री देवसूरि के पाट ऊपर फिर सर्वदेव सूरि 
हुये, जिस ने यशो भद्र, नेमि वेद्रादि आठ आचायों को आचार्य 
पद्वी दीनी । तथा महावीर से १४८६ वर्ष पीछे तत्चिला 
का नाम गजनी रक़खा गया । 


३<- भ्री सर्वेदेव सूरि के पाट ऊपर यशोभद्र अरू नेमि- 
चंद्र ये दो गुरु भाई आचाये हुये | तथा विक्रम से ११३५ वर्ष 
पीछे [कोई कहता है कि ११३६ वर्ष पीछे] नवरंगीगत्ति करने 
बाला श्री अभयदेव सूरि स्वगेबास हुये । तथा कू्पुरगच्छीय 
चैत्यवासी जिनेश्वर सूरि के शिष्य जिनवल्लम सूरि ने चित्र- 
कूट में महावीर के पट फल्याणक प्ररुपे । 


४०. श्री यशोभद्र सूरि तथा नेमिचन्द्र सूरि के पाट 
ऊपर मुनिचन्द्र सूरि हुये। जिनों ने जाव- 

श्री मुनिचचद्रसूरि जीव एक सो बार पानी पीना रकखा, और 
सर्व बिगय का त्याग करा । तथा जनों ने 

हरिभद्॒ सूरिकृत अनेकांतजयपताकादि अनेक ग्रन्थों की 
पंजिका करी, उपदेशपद्‌ की द॒त्ति, योगबिदु की बृत्ति, इत्या- 
दिककों के करने से ताकिंकशिरोमणि जगतू्‌ में प्रसिद्ध हुए । 
ओर यह आचचाये बड़ा त्यागी और निःस्पृद्द हुआ | यहां विक्रम 
राजा से ११५४६ वर्ष पीछ्ठे चन्द्रप्रभ से प्रोणमीयक मत की 
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उत्पत्ति हुई । विस चन्द्र॒प्रभ के प्रतिबोधने वास्ते- मुनिचन्द्र 
सूरि जी ने पाक्षिक सप्ततिका करी | 
तथा श्री मुनिचन्द्र खूरि का शिष्य अजितदेव सूरि वादी 
अरु देवसूरि प्रमुख हुये । तद्दठां वादी अजित 
श्री अजितदेवसूरे देव सूरि जी ने अणहलपुर पाटन में जय- 
सिंह देवराजा की अनेक विद्वज्ञन संयुक्त 
सभा में चोरासी वाद वादियों से जीते । दिगम्बर्मत के 
चक्रवर्ती कुमुद्चन्द्र आचाये को जिनों ने बाद में जीता, 
और दिगम्बरों का पट्टन में प्रवेश करना बंद कराया। सो 
आज तक प्रसिद्ध हे। तथा विक्रम से १२०४ वर्ष पीछे फल- 
वद्धिशग्राम में चेत्यबिब की प्रतिष्ठा करी, सो तीथे आज 
भी प्रसिद्ध हे । तथा आराखणे में नेमिनाथ की प्रतिष्ठा करी। 
तथा जिनो ने ८४००० चौरासी हज़ार स्छोक प्रमाण स्पयाद्धा- 
द्रल्लाकर नामा ग्रन्थ बनाया, तथा ज्ञिना से बड़ नामावर 
चोवीस श्ायायों की शाखा हुई । इनों का जन्म खंवत्‌ 
१६१३४ में हुआ, से० ११५४२ में दीज्ा लीनी, सं० ११७४ में 
में सूरिपद मिला, स० १२२० की श्रावण कृष्ण सप्तमी 
गुरुवारे स्वगे को प्राप्त हुये । 
तिनों के समय में देवचन्द्र सूरि का शिष्य तीन क्रोड़ 
प्न्‍्थ का कर्त्ता, कलिकाल में सर्वेश विरुद्‌ 
श्री देमचन्द. का धारक, पाटण के राज्ञा कुमारपाल का 


सूरि प्रतियोधक, सवा लक्ष स्छोक प्रमाण पंचांग 
व्याकरण का कर्ता श्री देमचन्द्र सूरि विद्या 
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समुद्र हुआ | तिन का विक्रमसवत्‌ ११४५ में जन्म, ११५० में 
दीजा ११६६ में सूरिपद अरू १२२< में स्वगत्रास हुआ । 
इनों का सम्पूण प्रबन्ध देखना होवे, तदा श्री प्रबन्धचितामाणि 
तथा कुमारपालचरिधत्र देख लेना | 

... ४१. श्री मुनिचन्द्र सूरि के पाट ऊपर अजितदेव सूरि 
हुये। तिनों के समय में संचत्‌ १२०४ में खरतरोत्पत्ति, संवत्‌ 
१२५३३ में आंचलिकरमतोत्पत्ति, संबत्‌ १२३६ में साद्धपौ- 
णिमीयक मतोत्पासि, संवत्‌ १२५० में आगमिऋकू मतोत्पत्ति 
हुई । तथा वीरभगवान से १६६२ वर्ष पीछे वागूमभट 
मनन्‍्त्री ने शत्रुज़य का चौदहवां उद्धार कराया, साढ़े तीन 
क्रोड़ रूपक लगाया । 

४२. श्री अजितदेव सूरि के पाट ऊपर विजयसिंह 
सूरि हुये, जिनों ने विवेकमंजरी शुद्ध करी । जिनों का 
बड़ा शिष्य सोमप्रभ सूरि शतार्थितया प्रसिद्ध था अर्थात्‌ 
जिनों के बनाये एक एक ज्छोकों के सौ सो तरे के अर्थ 
निकले, और दूसरा मणिरल सूरि था। 

४३. श्री बिजयासिंह सूरि के पाट ऊपर सोमप्रभ सूरि 
ओर मणिरलसूरि हुये । 

४७४. श्री सोमप्रभ तथा तथा मणिरल सूरि के पाट ऊपर 

».. जगझन्द्र सूरि हुये । जिनों ने अपने गच्छ 
श्रीजगचन्द्र सूरि को शिथिल देख के ओर गुरु की आज्ञा से 
. और वषागच्छ ब्रेराग्य रस के समुद्र चेत्रवाल गच्छीय देव- 
न्‍ भद्र उपाध्याय के सद्दाय से क्रिया का उद्धार 
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किया, ओर द्वीरबाजगश्व॑ंद्र सूरि विरुद पाया । क्‍योंकि 
जिनों ने चिक्तौड़ के राजा की राजधानी अधाद अर्थात्‌ 
अदड़ में बत्तीस दिगस्वराचायों के साथ वाद किया, दीरे 
की तरे अभेद्य रहे । तब राज़ा ने हीरालाज़गश्॑ंद्र सूरि 
पेसा विरुद्‌ दिया । तथा जैनों ने यावजीव आचाम्लतप 
का अभिग्रह करा । जब बारा वर्ष तप करते बीते, तब 
चित्तोड़ के राना ने तपा विरुद दिया, संबत्‌ १२८५ के 
वर्ष में बडगचछ का नाम तपगच्छ हुआ, यह छठा 
नाम हुआ | 
१. निग्नेन्‍्थ, २. कोटिक, ३. चन्द्र, ७. वनवासी, ५. वड- 
गच्छ, ८. तपागच्छ, इन छ नामों के प्रव्त्त होने में र आचाये 
कारण हुये हैं, तिन के नाम अलुक्रम से लिखते हैं:-- 
हैं;--१. भ्री खुधर्मास्थामी, २. श्रीसुस्थित खूरि, ३. श्री चन्द्र 
सूरि, ४. श्री सामंतभद सूरि, ५. श्री सर्वदेव सूरि, ६. श्री 
जगच्न्द्र सूरि । 
श्री जगश्न्द्र सरि पहे देवेन्द्र सरि हुए। सो मालवे की 
उज्जैन नगरी में जिनचेद्र नामा बड़े सेठ का 
श्रीदेबेन्द्रसूरि तथा थ्रीरघधवल नामा पुत्र, तिसके विवाह निमित्त 
श्रीविजयचनञ्सूरि. मद्दोत्सव दो रहा था, तव वीरधवलछ कुमार को 
प्रतिबोध करके संवत्‌ १३०२ में दीक्षा दीनी, 
तिख पीछे विस के भाई को भी दीक्षा दे कर चिरकाल तक 
माछष देश में बिचरे | तिल पीछे गुजर देश में श्री देषेन्द्र सूरि 
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स्थेभतीय में आये । तहां पहिले श्री विजयचेद्र सरि 
गीतायों को पृथक्‌ पृथक वस्त्र के पोटले देता है, अर नित्य 
विगय खाने की झाज्ञा देता है, और वस्त्र धोने की तथा 
फल, शाक लेने की और निर्विक्रत के प्रत्याख्यान में विगयगत 
का लेना कहता है । और झ्ार्या का लाया आहार साधु खावे, 
यह आज्ञा देता है, और दिन प्रति द्विविध प्रत्या्यान और 
गृहस्थों के अवजने वास्ते प्रतिक्रमण करने की आज्ञा देता 
है | और संविभाग के दिन में तिस के घर में गीताथे जावे, 
लेप की सनिधि रखनी, तत्कालोष्णोदक का ग्रहण करना, 
इत्यादि काम करने से कितनेक साधु-शिथिलाचायों को साथ 
लेकर सदोष पौषधशाला में रहत था । 

इन विजयचंद्राचाये की उर्त्पक्ति ऐसे है। मंत्री बस्तुपाल 
के घर में विजयचेद्र नामा दफतरी था । वो क्रिसी अपराध 
से जेलखाने में केद हुआ, तब देवभद्व उपाध्याय ने दीक्षा 
की प्रतिज्ञा करवा कर छुड़ा दिया । पीछे तिसने दीक्षा 
लीनी । सो बुद्धिबछ से बहुश्रत होगया तब । मंत्री बस्तुपाल 
ने कहा कि ये अभिमानी हैं, इस वास्ते सूरि पद के योग्य नहीं 
हैं। इस तरह मना करने पर भी जगश्चद्र सूरि जी ने देवभद्र ' 
उपाध्याय के कहने से सरि पद दे दिया । यह देवेन्द्र सूरि 
का सहायक होवेगा, ऐसा जान कर सूरि पद दिया। पीछे 
वह विजयचंद्र बहुत काल तक देवेंद्र सूरि के साथ विनयत्रान' 
शिष्य की तरह वत्तेता रहा | परन्तु जब मालव देश से देचेंद्र 
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सूरि आये, तब वंदना करने को भी नहीं आया । तब देवेंद्र 
सूरिजी ने कहला भेजा कि एक वस्ती में तुम बारह वर्ष केसे 
रहे ? तब विजयचंद्र ने कहा कि शांत दांतों को बारह वर्ष 
एक जगह में रहने से कुछ दोष नहीं। । संविश्नसाधु सबे देवेंद्र 
सूरि के साथ रहे, झोर देवेंद्र सरि जी तो अनेक संविश्न साधु 
समुदाय के साथ उपाश्रय में ही रहे । तब लोकों ने बडी 
शाल्आा में रहने से विजयचेद्र सूरि के समुदाय का नाम बद्ध - 
पौशालिक रक़खा ओर देवेद्र सरि जी के समुदाय का रूघुपौ- 
शालिक नाम दिया । ओर स्थेमतीर्थ के चौक में कुमारपाल 
के विद्दार में घमदेशना में मंत्री वस्तुपाल ने चारों वेदों का 
निणेय दायक, स्वसमय परसमय के जानकार देवेंद्र खूरि जी. 
को बदना दे के बहुमान दिया । और देवेंद्रसुरि जी विजयचंद्र 
की उपेक्षा करके विचरते हुये क्रम से पाल्‍्हणपुर में श्राये | 
तहां चौरासी इभ्य सेठ अनेक पुरुषों के साथ परिवरे, 
खुखासन ऊपर बठे हुये शास्त्र के बड़े भ्रोता व्याख्यान खुनने 
आते थे | और पालनपुर के विहार में रोज की रोज एक मूढक 
प्रमाण झक्षत ओर सोलद्ट मन सोपारी दशेन करने वाले 
भ्रावकों की चढ़ाई चढ़ती थी, इत्यादि । बड़े धर्मी छोगों ने 
गुरु को विनति करी कि हे भगवन्‌ ! यहां आप किसी को 
आचाये पदवी देकर हमारा मनोरथ पूरा करो । तब 
गुरु ने उचित जान के पालनपुर में विक्रम संवत्‌ १३२३ में 
विद्यानंद सुरि नाम दे के वीरधवल को सूरिपद दीना, और 
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विस के अनुज भीमसिंद को धमेकीर्ति उपाध्याय की पदवी 
दीनी । तिस अवसर में प्रह्मादन विहार के सौव्ण कपि- 
शीष मंडप से कुकुम की वर्षा हुईं, तब सर्व लोगों को बड़ा 
आइचये हुआ । श्री विद्यानंद सूरि ने विद्यानंद नाम नवीन 
ब्याकरण बनाया, यदुयुक्तम-- 


विद्यानंदामिधं येन कृतं व्याकरणं नवम्‌ । 
॥ भी. ० 0 «+* 
भाति स्वात्तम स्वल्पसत्र बहर्थेसग्रहम्‌ ॥ 


पीछे भ्री देवेंद्र सरिजी फिर मालवे को गये । देवेद्र सूरि 
जी के फरे हये ग्रेथों का नाम लिखते हैं:--१. भ्राद्धदिन- 
कृत्यसअवृक्ति, २. नव्यकमत्रथपंचकसूतबत्ति, ३. सिद्धपंचा 
शिकासूअवृत्ति, ४. धर्मरत्नव॒त्ति, ५. सुदर्शनचरित्र, ६. तीन 
भाष्य, ७. बुंदारइरत्ति, ८. सिरिडस्सहवद्धमाण प्रमुख स्तवन | 
कोई कहते हैं कि श्राद्धदिनकृत्यसूज तो चिरेतन आचार्यों 
का करा है । विक्रम संवत्‌ १३२७ में मालवदेश में देवेंद्र 
सूरि स्वगंवास हुए | देवयोग से विद्यापुर में तेरद्द दिन पीछे 
श्रो विद्यानंद सूरि भी स्वगेवास हुये । तब र मास पीछे 
सगोत्र सूरि ने श्रोविद्यानंद सूरि के भाई घमक्रीतिं उपाध्याय 
को सूरिपद दे के धर्मेघोष सूरि नाम दिया । 
भी देवेंद्र सूरि के पाट ऊपर भी घमंघोष सूरि हुए, जिन्दोंने 
मेडपाचल में शा० पृथ्वीघर को पेचमालजु- 
भी भर्मघोष स्‌रि बल लेले हुए ज्ञान से नियेघ करा । क्योंकि 
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आखाये ने शान से जाना कि इस पुरुष के व्रत का 
भंग दो जावेगा, इस भय से निषेव करा | पीछे वो 
पृथ्वीघर मंडपाचल के राजा का मन्त्री हुआ, और घन 
करके तो धनद्‌ समान हो गया । पीछे तिस ने जयौरासी 
जिनमन्दिर और सात ज्ञान की पुस्तकों के भण्डार बनाये । 
और शज्जुजय में इक्कीस घडी प्रमाण सोना खरच के रूपामय 
श्री ऋषभदेव जी का मंदिर बनवाया । कोई कहते हें कि 
रूप्पन घडी खुबर्ण खरच के इन्द्रमाला पहरी। तथा धरती 
नगर में किसी साधर्मी ने ब्रह्मचारी का वेष देने के अवसर 
में पृथ्वीधर को महाघनाद्य जान के तिस की भेट करा। 
तब पृथ्वीघर ने वही वेष लेकर तिस दिन से बत्तीस 
बर्ष की उमर में ब्रह्मचये वत धारण करा । तिस के एक 
ही ज्ञांजण नामक पुत्र था, जिस ने शरत्नंजय, उज्जयन्तगिरि के 


शिखर ऊपर बारह योजन प्रमाण खुबण रूपामय एक ही 
ध्वजा चढ़ाई | जिस ने सारंगदेव राजा से कपूर का महसूल 
छुडाया, तथा जिस ने मंडपाचल में बहत्तर हजार (७२०००) 
रूपक गुरु के प्रवेश के उत्सव में खरच करे | 

तथा श्री धर्मघरोष सूरि ने देवपत्तन में शिष्यों के 
कहने से मंत्रमय स्तुति बनाई । तथा देवपसन में जिनों के 
स्वध्यांन के बल से नवीनोत्पन्न हुये कपर्दी यक्त ने वज्ध स्वामी 
के माहात्म्य से पुराने कपर्दी मिथ्यादष्टि को निकाला था। 
इनों ने उस को प्रतिबोध के जैनाबंदों का अधिष्ठाता करा | 
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तथा जिनों के भागे समुद्र के अधिष्ठाता ने अपने समुद्र को 
तरंगों से रल ढोकन फरे । एक समय किछी दुष स्त्री ने 
कार्मण संयुक्त बड़े बना कर साधुओं को दिप्ट, परन्तु घधर्मंघोष 
सूरि जी ने वे बडे धरती ऊपर गिराए, अरु उस स्त्री 
को मन्त्र से पकड़ा । पीछे जब बहु ठुःखी हुईं, तब दया 
करके छोड़ दीनी । तथा विद्यापुर में पतक्चांतरियों की स्त्रियों 
ने घमेघोष जी के व्याख्यान रस के संग करने वास्ते कण्ठ 
में मन्त्र से केश गुद्छक कर दिया | पीछे धरमेघोष सूरि जी ने 
जब जाना, तब तिन स्त्रियों को स्तंभन कर दिया । तब 
तिन स्त्रियों ने बिनति करी कि आज पीछे हम तुमारे 
गच्छ को उपद्वव न करेंगी | तब गुरु जी ने संघ के बहुत 
आग्रह से छोडी । 
तथा उज्भजयिनी में एक योगी जैन के साधुओं को रहने 
नहीं देता था | जब धमंघोष सूरि तहां झाये, तब उस योगी 
ने साथुओं को कहा कि अब तुम इहां आये हो लो तकडे 
हो कर रहना । तब साधुओं ने कहा कि हम भी देखेंगे कि तू 
क्‍या करेगा ? पीछे उस ने साधुओं को दांत दिखलाये, तब 
साधुओं ने कफोणि ( कूहनी ) दिखलाई । पीछे साधुओं 
ने जा कर यह सर्वे समाचार अपने शुरू को कहा । वहां 
योगी ने भी धमेशाला में विद्या के बल से बहुत चूहे बना 
दिये, तब साधु बहुत डरे। पीछे गुरु जी ने घडे का मुख 
वस्त्र से ढांक के ऐसा मन्त्र जपा क्रि,जिस सर -मोगी .आरादि 
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करता हुआ आ के पाओं में पड़ा, ओर अपने अपराध की 
क्षुमापना मांगी । तथा किसी नगर में शाकानयों के भय से 
मन्त्र के कपाट दिये जाते थे। एक दिन विना मन्त्र फपाट 
दिये गये, तब रात्रि को शाकनियों ने उपद्रव करा । गुरू ने 
उन को विद्या से स्तेमित करा | एकद्रा रात्रि में गुरू को 
सप के काटने से जब जहर चढ़ा, तब गुरु ने संघ को विधुर 
देख के कहा कि दरवाजे में किसी पुरुष के मस्तक पर 
काष्ठ की भरी में विषधापह्ाार एक बेलडी आवेगी। वो बेलड़ी 
घस के डंक में दे देनी, उस से जहर उतर जायगा। संघ ने 
तैसे ही करा, गुरु जी राजी हो गये। पीछे- तिल दिन से 
जावजीव र विगय का त्याग करा, ओर सदा जुवार की 
रोटी नीरस जान के खाते रहे । 

श्री धर्मघोष सूरि जी के करे ये प्रंथ हैं;-१. संघा- 
चारभाष्यबृत्ति, २. सुअधस्मेतिस्तव, ३. कायस्थिति भव- 
स्थिति, ४. चौबीस तीथेकरों के चौबीस स्तवन, तथा ४. 
स्रस्ताशमेत्यादिस्तोत्र, ६. देवेद्वेरनिशमिति श्लेषस्तोत्र; ७. 
यूयं युवा त्वमिति श्लेषस्तुतियां, 5५. जयबृषमभेत्यादि स्तुति, 
य्रद जयबृषभेत्यांदि स्तुति करने का यह निमित्त था कि 
एक मन्त्री ने आठ यमक काव्य कह करके कहा, कि ऐसे 
काव्य अब कोई नहीं बना सकता, तब गुरू ने कहा कि 
नास्ति नहीं | तब तिस ने कहा तो हम को कर दिखकाओमो | 
तंब गुरु जी ने जयदृषभेत्यादि छ स्तुति एंक रात्रि में बना 
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कर भीतों पर लिख के दिखाई | तब तिस ने बड़ा चमत्कार 
पाया । गुरुजी ने तिस को प्रतिबोध के जेनी करा, ये घर्मंघोष 
सूरि विक्रम सम्बत्‌ १३०७ में स्व गये । 
४७. भ्री घमंघोष सूरि पद्टे श्री स्रोमप्रभ सूरि हुये, जिनों 
ने नमिऊण भणइ एवमित्यादि आराधना 
श्रीसोमप्रभसूरि. सूत्र करा । तिनका सम्बत्‌ १३१० में जन्म, 
१३२१ में दीक्षा, १३३२ में सूरिपद्‌ । जिनों 
के ग्यारह अंग सूआाथे कणय्ठ थे, तथा “गुरुमिर्गीयमानायां 
मन्त्र पुस्तिका्यां यच्छतचरित्र मंत्रपुस्तिकां च! ऐसा 
कह कर तिल मन्त्रपुस्तिका को भ्रहण करा, क्‍योंकि अपर 
कोई योग्य नहीं था । इस सोमप्रभ सूरि ने जलकुंकणदेश में 
झ्राप्फाय की विराधना के भय से, और मरुदेश में शुद्धजल की 
दुलेभता से साधुओं का विहार निषेध करा । तथा भीम- 
पल्ली में दो कार्सिक मास हुये, तब सोमप्रभ जी प्रथम 
फार्सिक को एकादशी को विहार कर गए । क्योंकि उनों ने 
जाना कि भीमपल्ली का भंग द्ोगा । अरु भंग हुए पीछे जो 
रहे वो दुःखी हुए । सोमप्रभ सूरि के फरे ग्रेथ--जीतकल्प- 
सूत्र, यत्राखिलेत्यादि सस्‍्तुतियां, जितेन येनेतिस्तुतियां, भरी 
मच्छम्मेंत्यादि । तिन के करे बड़े शिष्य-विमल्षप्रभ सूरि, 
परमानंद सूरि, प्मतिलक सूरि, अरु सोमबिमिल सूरि थे । 
जिस दिन पूर्बोक्त घर्मघोष सूरि दिवंगत हुए, तिस दिन 
दी १३५७ में सोमप्रभ सूरि ज़ी ने विमस्प्रभ सूरि को 
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सूरिपद दिया, क्यों।कि तिनों ने अपनी स्वल्प ही आयु जानी। 
सोमप्रभ जी १३७३ के वर्ष में वेबलोक गये । 

४८, श्री सोमप्रभ सूरि पट्टे श्री सोमतिलक सूरि हुए, 

तिनका १३५५ के माघ में जन्म, १२६< में 
भीसोमतिलकसूरि दीक्षा, १३७३ में सूरिपद्‌, १४२४ में स्थ॒गे 

गमन, सर्वायु ६९ वर्ष की जाननी । तिन के 
फरे ग्रथ लिखते हें:--- 

१. कृहश्नव्यक्षेत्रलमास सूत्र, सत्तरिसयठाणं, यत्राखिल- 
जयहषभस्न्नस्ताशम० प्रसुख की इत्ति, तीथेराज०, चतुरफ्थास्तु- 
तितदुत्ति, शुभभावानत० श्री मद्वी रस्तुवेदित्यादिकमलबंघस्तव:ः 
शिवशिरासि नाप्रिसंभव० देवेय० इत्यादि स्तवन | सोम- 
तिलक सूरि ने क्रम फरके--१. प्मतिलक सूरि, २. चन्दशे- 
खर सूरि, ३. जयानेद सूरि, ४. देवखुंदर सूरि को सूरि 
पद दिया । तिन में प्मतिलक सूरि सोमतिलूक सूरि 
से पर्याय में बड़े थे, सो पक व्य जीते रहे, भोर बड़े 
बैरागी थे । 

तथा श्री चंद्रशेखर सूरि विक्रम संवत्‌ १३७३ में जन्मे 
१३८४ में दीक्षा, १२०३ में सूरि पद्‌ । इन के करे ग्रन्थ-- 
१. डपितभोजन कथा, यवराज ऋषि कथा, अ्रीमत्ख्तस्भक- 
हारयन्थाद्स्तिवन है | ज्ञिनों के मन्‍्त्रों सो मन्जित रज़ होबे, 
तिस से भी उपद्रष करने धथाले ग्रह, हरिका, दुद्धेर सगराज, 
श्वान, शुरिति दूर दो जाते थे। तथा जयानंद सखूरि का विक्रम 
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संवत्‌ १३८० में जन्म, १३९२ के आषाढ खुदि सातम शुक्र 
बार के दिन धघारानगरी में श्षतग्नहण, १४२० में सूरि पद 
१५४१ में स्व गये | तिन के करे ग्रेथ--१. थूलभद्गचरिच्र 
२, देवाः प्रभोय प्रमुख स्तवन है । 

४<. श्री सोमतिलक सूरि पट्टे देवसुन्दर सरि हुए॥ 

तिन का १३९६ वर्ष जन्म, १४०४ वर्ष दीक्षा 
श्रीदेवसुन्दर सूरि १४२० वर्ष अणहलपसन में सूरिपद्‌ | यह 
देवखुन्दर सूरि बड़ा योगाभ्यासी ओर मंत्र 

तंत्र की ऋद्धि का मन्दिर, स्थावरजंगम-विषापहारी, जला- 
नल, व्याल अरू हरि भय का तोड़ने वाला, झतीतानागत 
निमित्त का वेत्ता, राजमंत्री प्रमुखों का पूज्य। इस 
देवसुन्दर सूरि के शिष्य--१. शानसागर सूरि, २. कुलमंडन 
सूरि, ३. गुणरल सूरि, ४. सोमसखुंदर सूरि, ५. साधुरल 
सूरि, यह पांच बड़े शिष्य थे । 

तिन में श्री ज्ञानलागर जी का १४०५ में जन्म, १४१७ 
में दीक्षा, १४४२ में सरिपद, १४६० में स्वगे गसन। तिन 
के करे ग्रेथ--आवश्यक, ओपघनियेकत्यादि अनेक प्रथावचूरी, 
मुनिसुत्रत स्तवन, घनोधनवखण्ड पाश्वेनाथादि स्तवन। 

दूसरे श्री कुलमंडन सूरि जी का १४०८ में जन्‍म, १४१७ 
में दीच्ा, १४४२ में सूरिपद, १७४५५ में स्वगेगमन :.। विल्नों 
के करे ग्रेथ-- सिद्धांतालापकोश्वार, विश्वश्रीघरेत्कदिं, अशा- 
दशारचक्रबंधस्तव, गरीयो और हारस्तवादय है. «-:: 


द्वाइश परिच्छेद ण्श्भ्‌ 


तीसरे भ्री गुणरल सूरि, तिन के करे ग्रन्थ--2. क्रिया- 

रलसमुशयय, २. पडरशैनसमुच्चय की बृहद्ग्ति है। 
चोथे साधु रल सरि जी का करा ग्रंथ यतिज्ञीतकत्पवृत्ति 

है। कि 

५० श्री देवखुदर सूरि पट्टे सोमखुंदर सूरि हुए । तिन 
का १४३० में जन्म, १४३७ में दीक्षा, १४५० 
श्रीसोमसंदर मसरि में वाचक पद, १४०७ में सरिपद । जिस 
के अठारह सौ क्रियापात्र साधु परिवार को 
देख के कितनेक लिंगी पाखण्डियों ने पांच सो रूपक दे के 
एक सहरत्र पुरुषों को उन के बध करने वास्ते भेजा। तब 
वे जिस मकान में गुरु थे, तिस मकान में रात को छिपे 
रहे । जब मारने को उद्यत हुए तब चंद्रमा के उद्योत में 
श्री गुरुजी ने रजोहरण से पूज के जब पासा पलटा, तब 
देख के तिन के मन में ऐसा विचार आया कि यह नींद 
में भी छुद्र प्राणियों की दया करते हें, और हम इन को 
मारने आए हैं, यह फितना अतर है ! तब मन में डरे और 
शुरु के पाओं में पड़ के अपराध क्षमा कराया । इनों के 
करे ग्रेथ- योगशास्त्र, उपदेशमाला, पड़ावश्यक, नवतत्त्वादि- 
बालावबोध, भाष्यावचूर्णी, फल्याणिकस्तोत्रादि । जिनों 
के शिष्य मुनिसुद्रसूरि, कृष्णसरस्वती विरुद धारक जयसुन्द्र 
 सूरि, और महाविद्याविडम्बन टिप्पनक कारक भुवन- 
सुन्दर सघूरि, जिन के कंठ एकादशांगी सूत्राथ थे, और चौथा 
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जिनसुन्दर सूरि, ये चार जिन के प्रतापी शिष्य हुए । ज़िनों ने 

राणक पुर में श्री घनकृत चोमुख विहार में ऋषभादि झनेक 
शत खिंय प्रतिष्ठित करे । यह विक्रम संबत्‌ १४<< में स्वगे गये। 
५९, भ्री सोमखुदंर सूरि पट्टे मुनिखुद्र हुये, सूरि जिन्‍्हों 

ने अनेक प्रसाद, पद्मचक्र, बट्कारक, क्रियागु- 

श्रीमुनिसुदर सूरि पक, अद्धे श्रम, सर्वतोभद्र, मुरज, सिंहासन, 
झदशोक,भेरी, समवसरण , सरोवर अष्टमहाप्रा- 

तिहार्यादि नवीन जिशतिबंध तक प्रयोगादि अनेक चित्राक्षर, 
इथक्षर, पंचवर्ग परिहारादि अनेक स्तवमय स्त्रिद्शतरंगिणी 
नामा एक सो आठ हाथ लम्बी पत्रिका लिख के श्री गुरु को 
मेजी । तथा चातुर्वेधविशारध निधि उपदेशरल्लाकर प्रमुख 
अनेक ग्रंथों का कर्त्ता । तथा जिन को श्री स्तंभतीथ में दफर 
खान ने वादी गोकुल संड, ऐसा कहा, तथा जिन्‍्हों ने दक्षिण 
में फालसरस्वती ऐसा विरुद पाया। आठ वे गणनायक 
पीछे तीन वर्ष युगप्रधान पद, लोगों ने प्रसिद्ध करा | एक सौ 
आठ वक्तुलिकानादोपलक्षक, बाल्यावस्था में भी एक सहस्त 
नवीन श्लोक फण्ठ कर लेते थे | तथा संतिकर नामा समदिम 
स्तवन करने से योगिनी कृत मरी का उपद्रव दूर करा । 
चौबोस वार विधि से सूरिमन्त्र को आराधा, ति नमें भी 
चोद यार जिनके उपदेश से धारादि नगरियों के स्वामी 
पांच राजाओं ने अपने अपने देशों में अमारी का ढिंढोरा 
फिराया। तथा सिरोद्दी देश में सहस्तमछराजा ने भी अमारी 
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प्रबूस करी तीड का उपद्रव दाला | इनका विक्रम संवत्‌ 
१४३६ में जन्म १४४३ में दीचा, १४६६८ में वाचक पद, १७४७८ 
में बच्तीस सहस्न रूपक खरच के वृद्ध नगरी के शाद्द देवराज 
ने सूरि पद का मद्दोत्तव करा, १५०३ में कार्त्तिकशदि 
पड़िवा के दिन स्वगवास हुआ | 


४२. भ्री मुनिसुद्र खूरि पट्टे श्री रत्नशेखर सूरि हुए, 

तिनका १४५७ वर्ष जन्म, १४६३ वर्ष दीचा, 

श्री रतनशेखर १४८३ वर्ष पैंडितपद, १४९३ बर्षे वाचक पद, 

सूरि १५०२ वर्ष खूरिपद, १५१७ वर्ष पोष वदि छठ 

के दिने स्वगेवास हुआ | जिनका स्तंमतीर्थ में 

बांबी नामा भट्ट ने बाल सरस्वती नाम दिया। तिनके फरे प्रंथ 

--शभ्राद्ध प्रातिक्रमणवृत्ति, भ्राद्धविधिसूत्र्श त्ति, लघुक्षेत्र समास, 

तथा आचारध्रदीपादि अनेक ग्रंथ जान लेना । तथा जिन्‍्हों ने 

के समय में लंका नामक लिखारी ने संवत्‌ १५०८ में जिन 

प्रतिमा का उत्थापक लुका नामा मत चलाया भौर तिस के 

मत में वेष का घरने वाला संवत्‌ १५३३ में भाणा नामा प्रथम 
साधु हुआ है | इस मत की उत्पत्ति ऐसे हुई हे । 

गुजरात देश में अहमदाबाद में जाति का द्शाक्षीमाली 

झुका नामक लिखारी वसता था, सो ज्ञानजी 

छुका मत की यति के उपाश्चय में पुस्तक लिख कर उसकी 

उत्पत्त आमदनी से ग्रुजारा करता था । एक दिन 

एक पुस्तक को लिख रहा था, तिस में से सात 
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पत्रे बिना लिखे छोड़ दिये । जब पुस्तक वाले ने पुस्तक देखा, 
तब पूछा कि इस पुस्तक के सात पत्रे क्‍यों छोड़ दिये ? तब 
छुका उसके साथ लड़ने छगा । तिस समय लोगों ने मार पीट 
के उपाञ्य से बाहिर निकाल दिया, और नगर में कह दिया, 
कि इस से कोई जन भी पुस्तक न लिखावे, तब लुका लाचार 
हो झौर क्रोध में मरकर अहमदाबाद से छेतालीस कोस के 
लग भग नींबडी ग्राम में चला गया। 
डस ग्राम में लुके की बिरादरी का एक लखमससी नामा 
बनिया राज़ में कारभारी था। तिस के आगे बहुत रोया पीटा । 
जब सिस ने पूछा कया हुआ ? तब लुंके ने कहा कि में भगवान्‌ 
का सच्चा मत कहने लगा था; भ्रावकों ने मुझे पीटा । अब में 
तेरे पास आया हूँ, जेकर तू मेरा मददगार बने, तो में सच्चा 
मत प्रगट करूं। तब तिस लखमसी ने कहा कि नींबडी के 
राज्य में तू बेशक अपने सश्चे मत को प्रगट कर, में तेरा 
मददगार है, खाने पीने को भी दूंगा, और तेरा शास्त्र सी 
सुनूंगा । तब छुंका तो भ्रीमहावीर के साधुओं की और 
जिनप्रतिमा की उत्यापना करने लगा, अरु कहने छगा कि 
यह साथु नहीं हैं, भ्रश्ाचारी हैं, निर्दयी हैं। उलदा शान 
, सुनाते हैं,इृत्यादे जो आप के मन मानी सो निंदा करी । और 
, शास्त्रों में से भी जिन जिन शास्त्रों में जिनप्रतिमा का 
ज़िकर नहीं था, उन शास्त्रों को सथ्चया माना और जिन सें 
- थोड़ा सा जिनप्रतिमा क्रा कथन था, तिन पाठों के अर्थ 
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कुयुक्ति से और के ओर खुनान लगा, अरु कहने छगा कि 
एकतीस' शास्त्र सद् हें । तिन में भी आवश्यकसत्र को 
बिल्कुछ बिगाड़ के लोगों ने स्वक्रपोलकल्पित और का और 
बना दिया है, क्‍योंकि आवश्यक में बहुत जगह ज्िन- 
प्रतिमा का अधिकार चलता है । पीडे एक दिन तिस लेके 
को किली ने कद्दा कि बिता जेनदीज्षा के लिये शास्त्र पढ़ने 
का तो व्यवहार सूत्र में निषेध करा है, तो फफिर तुम ग्रहस्थ 
दोकर शास्त्र क्‍यों पढ़ते दो ? तब लुके ने कहा कि में व्यवहार 
सूत्र को द्वी सथ्या नहीं मानता हूँ । इत्यादि प्ररुषणा 
पदच्चीस वर्ष लक करी, परन्तु लुके के उपदेश से साधु कोई 
भी न हुआ | जब सम्वत्‌ १५३३ का साल आया तब एक 
भाणा नामा बनिये के बेटे ने लुक के उपदेश से वेब पढना, 
डस को ऋषिभूणा नाम दीना । तिस का शिष्य सम्वत्त्‌ 
१पद्ट८ में रूप जी हुआ, तिस का शिष्य सम्बत्‌ १५७८ में 
जीवाजी ऋषि हुआ, तिस का शिष्य १५८७ में इृद्धवरासह जी 
हुआ, तिस का शिष्य सम्वत्‌ १६०६ में वरासंह जी छुआ, 
तिख का शिष्य सम्वबत्‌ १६७४९ में जसबंत जी हुआ, 
इस ल्रपक मत के तीन नाम हुए १. गुजराती, २. नागोरी, 
-३. उत्तराधी । 

५३. श्री रलशेखरसूरिं के पाट पर लचद्मीसागरसरि 
'हुए | तिन का १४६४ में जन्म १४९० में दीक्षाः, १५०९१ में 
घाचक पद, १५०८ में सरिपद । | 


ध२० जेनतत्त्याद दी 


५४. भ्रीलदमीसागरसूरि पट्टे सुमतिसाधुसूरि हुआ । 
५५. धीसुमतिसाधुसूरिपट्टे हेमविमलसूरि हुए । शिथित्न 
साधुओं के बीच में भी रहे, तो भी 
श्री देमविमलसूरि जिनों ने साधु का आचार उल्लंघन न करा। 
तय कितनेक दिन पीछे बहुत साघुभों 
ने शिथिलपना छोड़ा । तथा ऋषि हरगिरि, ऋषि श्रीपति, 
ऋषिगणपति प्रमुख बहुत जनों ने लपक मत छोड़ के 
भ्री हेमविमलसूरि के पास दीक्षा लीनी। तिस अबसर में 
सम्वत्‌ १५६२ में कड़ये नामक पक बणिये ने फड़या मत 
निकाला ओर सीन थूद्द मानी, अरू इस काल में साधु कोई 
भी नहीं दीखता, ऐसा पंथ निकाला । परन्तु इस ग्रन्थ के 
लिखने वाले के समय में यह मत नहीं है, वयवच्छेद हो गया 
है। तथा सम्वत्‌ १५७० में लुका मत से निकल के बीजा 
नामा वेषघर ने बीज्ञामत चलाया, जिस को लोक विजय 
गचुछ कहते हैं। तथा सम्बत्‌ १५७२ में नागपुरीया तपगच्छ से 
निकल के उपाध्याय पाश्वेचन्द्र ने अपने नाम का मत अर्थात्‌ 

पासचंदीया मत चलाया | 

४६. भीहेमधिमलसूरि पट्टे खुबिद्वितमुनि चूड़ामाणि कुमत- 
तम के मथने को सूयसमान आनन्दविमल 
आनन्दविमलसूरि स्रि हुआ | तिस का विक्रम सम्बत्‌ १५४७ 
और क्रियोद्धार में जन्म, १५५२ में दीक्षा १५७० में सूरि पद्‌ । 
तथा आनन्दबिमलछूखूरि के साथु शिथिला- 
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चारी भी थे, तो भी तिन के वेराग्यरंग का भंग नहीं हुआ | 
झोर जब उनों ने देखा कि जिनप्रतिमा के निषेधने वाले 
बहुत बढे, और शुद्ध साधु तुच्छमात्र रह गए, अरू उत्सूत 
प्रदूषण रूप जल में भव्यज्ञन बद चले; तब मन में दयादटष्टि 
ला के और अपने गुरु की श्ाज्ञा से कितनेक संविग्न साधुओं 
को साथ ले कर सम्वत्‌ १४८२ में शिथिलाचार परिहार रूप 
क्रियोद्धार करा । देश में विचर के बहुत भव्यजनों का 
उद्धार करा, और अनेक इभ्यों के पुत्रों को घन कुठुंब का 
मोह त्याग करा के दीक्षा दीती । झ्ौर सोरठ के राजा पासों 
खत लिखवाया कि जो जीते सो मेरे देश में रहे अरु जो 
हारे सो निकाला जावे | तृणाखह नामा शक्षावक जिस को 
बादशाह ने बैठने वास्ते पाछकी दी हुईं थी, और बादशाह 
ने जिस को मलिक श्रीनगदल विरुद दिया था, ऐसे तृणाखिह 
श्रावक ने गुरु को विनति करी कि साधुओं को सोरठ 
देश में विहार कराओ । तब गुरू जी ने गणि जगर्षिं 
को साधुओं के साथ सोरठदेश में विहार कराया । 
तथा जेसलमेरादि मारवाड़ देश में जल दुलेभ मित्रता है, 
इस वास्ते पूर्व में सोमप्रभ सरि ने साथुओं को मने कर 
दिया था कि मारबाड़ में न जाना । सो विहार कुमातिब्याप्त 
न दो जाये, तिन जीवों की अनुकंपा करके और लाभ जान 
कर खाधुओं को झाज्ञा दीनी कि तुम मारवाइ में जा कर 
कुमतिमत को खण्डन करो ।! 


परर औअनतत्त्वादशे 


तब लघु वय में शील करके स्थूलिभद्र समान बैराग्य- 
निधि निःस्पृदहावधि जावज्ञीय जघन्य से जधन्य भी षष्ठ 
अर्थात्‌ दो दिन का उपवास फरना। अरू पारने के दिन 
आंचसस्‍ल करना ऐसे अभिग्नदवारी महोपाध्याय विद्यासागर 
गणि ने मारवाड़ देश में विहार करा । तिनों ने जैसलमेरादिकों 
में खरतरा को और मेबात देश में बीज्ञामतियों को और 
मोखी आदिक में लुकामतियों को प्रबोध के क्रावक बनाए 
सो आजतक प्रसिद्ध हे | तथा पाश्वेचन्द्र के व्युद्झाहे 
वीरमगाम में पाश्वेचन्द्र के साथ बाद करके पाए्वंचद्र को 
निरुत्तर करा | तब बहुत जनों ने जैनघथर्म अगीकार करा। 
पेसे ही मालवे में अरु उज्ज्ेनी प्रमुख देशों म॑ं फिर के धर्म 
की प्रद॒त्ति करी, यह विद्यासागर उपाध्याय जी ने तपगच्छ 
की फिर बृद्धि करी, और क्रियोद्धार करा । पीछे आनन्द्वि- 
मलसरि जी चौदह वषे तक जघधन्य से भी नियत तप बज 
के बेले मे कम तप नहीं करा | तथा जिनों ने चतुथ, षष्ठ 
तप करके वीसस्थानक की आराघना करी । यह सम्बत्‌ 
१५९६ के वर्ष नवदिन का अनशन करके स्वर्ग गए । 
७७, श्रीआनन्दविमलूसार के पाट पर विजयदानसरि हुए । 
जिनों ने स्तेभतीथ, अहमदाबादपत्तन, 
श्रीविजयदानसूरि महीशानफरगाम, गंधार बंदरादि में महा 
महोत्सव पूंेंक अनेक जिनबिंबों “की 
प्रतिष्ठा करी | तथा जिनों के उपदेश से बादशाह मेंहम्मद 
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का मान्य मंत्री गलराजा दूसरा नाम मलिकश्रीनग- 
दल ने भ्रीशबतु जय का बड़ा संघ निकाला । तथा जिनों के 
उपदेश से गंघार नगर के श्रावक राम जी ने तथा झह- 
मदाबादी साह कुंभर जी प्रमुख ने श्रीशञ्रुजय चौमुख 
अप्ठटापदादि जिनमंदिर बनवाए; गिरनार ऊपर जीणे- 
प्रासादोद्धार करा । तथा जिन के स़ये की तरे उदय होने से 
वादी रूपी तारे अदृश्य हो गये । विजयदानसूरि सर्व 
सिद्धांत करा पारंगामी, अखंडित प्रताप वाला तथा अप्रमत्त 
पने करके श्री गोतममुनिवत्‌ था। तथा गुजर मालवक, 
करूछ मरुस्थली, कुंकणादि देशों में ग्प्रतिबद्ध विहार किया । 
महातपस्ची, जावजीव एक घृतविगय विना सर्व विगय 
का त्यागी था। जिनों ने एकादशांग सूत्र अनेक वार शुद्ध 
करे, ओर जिनों ने बहुत जीवों को धघममेप्राप्त करा । तिन का 
संवत्‌ १५५३ में जामला में जन्‍म, १५६२ में दीक्षा, 
१५८७ में सूरिपद १६२२ में वटपल्ली में अतशन करके स्वर्ग 
को प्राप्र हुए । 
५८. भ्री विजयदान सूरि पट्टे श्री हीरविजय सूरि हुआ, 
जिन का संवत्‌ १५८३ में मार्गशीषेशुदि नवमी 
श्रीहीरविजयसूरि के दिन प्रह्मादनपुर का वासी ऊके जाती सा० 
क्रंरा भार्या नाथी गृहे जन्म हुआ, १५८६ में 
फार्त्तिकवदि दूज़ के दिन पत्तन नगर में दीक्षा, १६०७ में नारद 
पुरी में श्रीऋषभदेव के मंदिर में पंडित पद, १६०८ में माघ- 


घर ज्ञेनतत्वादश 


शुक्रपंचमी दिन के नारदपुरी में श्रीवरकाणक पाश्वनाथसनाथे 
नेमिजिन प्रासाद में वाचक पद, १६१० में सिरोही नगरे सूरि 
पद्‌ | तथा जिन का सोभाग्य, वेराग्य, निःस्पृहतादि गुणों को 
बचन गोचर फरने को इहरुूपाति भी चतुर नहीं था। लथा 
और स्तंभतीर्थ में जिनों के रहने से श्रद्धाचान्तों ने एक क्रोड़ 
रूपक प्रभावनादि धर्मकृत्यों में खराब करा । तथा जिनों के 
चरण बिन्यास के प्रतिपद में दो मोहर अरु एक रूपक 
'मोचन करा, ओऔर जिनों के आगे श्रद्धालुओं ने मोतियों से 
साथिये करे, तथा ज़िनों ने सिरोही नगर में श्रीकुथुनाथ 
बियों की प्रतिष्ठा करी, तथा नारदपुर में अनेक सहस्त्वियों 
की प्रतिष्ठा करी । तथा जिनों के विहारादि में युगप्रधान 
अतिशय देखने में आता था । तथा श्हमदाबाद में लुके 
मत का पूज्य ऋषि मेघ जी नामा था, तिस ने अपने लेके 
मत को दुगेति का हेतु जान कर रज की तरे झाचाये पद 
छोड़ के पच्चीस यतियों के साथ सकल राजाधिराज बादशाह 
श्री अकबर राजा की आज्ञा पूवेक बादशाही बाजंत्र बजते 
हुये महामहोत्सव से श्री हीरविजय सूरि जी के पास दीक्षा 
लीनी | ऐसा किसी आचाये के समय में नहीं हुआ था। 
तथा जिनों के उपदेश से अकबर बादशाह ने झपने सब 
राज्य में एक वर्ष में र महीने तक ज़ीवहिंसा बन्द करी, 
जजिया छुड़ाया । इस का विशेष स्वरूप देखना होवे, तो 


हीरसोभाग्यकाव्य में से देख लेना । और संक्तेप से यहां 
- भी लिखते हैं-- 
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एकदा कदाचित प्रधान पुरुषों के मुख से अकबरशाह ने 
हीरविजय सूरि के निरुपम शम, दम, संवेग, 

अकबर राजा से वैराग्यादि गुण खुब के बादशाह अकबर ने 
भेंट झपने नामांक्रित फरमान भेज के बहुमान 
पुरस्खर गंधार बंदर से आगरे के पास फते- 

पुर नगर में दशन करने को बुलाया ; तब गुरु जी अनेक 
भव्यजीवों को उपदेश देते हुये, क्रम से विहार करते हुये 
विक्रम संबत्‌ १६३९ में ज्येछतादि अयोदशी के दिन तहां 
आए । तिस समय में बादशाह के अबुल फज़ल नामक 
शिरोमणि प्रधान द्वारा उपाध्याय श्री विमलहषगणि प्रमुख 
अनेक मुनियों से परिवरे हुए बादशाह को मिले । तिस 
अवसर में बादशाह ने बड़ी खातर से अपनी सभा में 
बिठाया, और परमेश्वर का स्वरूप, गुरु का स्वरूप अरू 
घमं का स्वरूप पूछा, और परमेश्वर कसे प्राप्त होवे ? 
इत्यादि घमेविचार पूछा । तब श्री गुरु ने मधुर वाणी से 
कहा कि जिस में अठारह दृषणन होवें, सो परमेश्वर हे । 
तथा पंचमहाबतादि का घारक गुरु हे, और आत्मा का शुद्ध 
स्वभाव जो ज्ञान दर्शन चारित्ररूप हे, सो धमम है । तय 
अकबरशाह ने ऐसा धर्मोपदेश खुन के आगरा से अजमेर 
तक प्रतिकोश कुंवा मीनार सद्दित बनाए, और जीवहिसा 
छोड़ के दयावान हो गया । तब अकबरशाह अतीब तुष्टमात्र 
दो के फहने जगा कि हे प्रभु ! आप पुत्र, फलत्र; 'घन, 
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स्वजन, देदादि में भी ममत्व रहित हो, इस वास्ते आप 
को सोना, चांदी देना तो टीक नहीं । परन्तु मेरे मकान 
में जैनमत के पुराने पुस्तक बहुत हैं, सो श्राप लीजिये, 
झौर मेरे ऊपर अनुप्रह करिये । जब बादशाह का बहुत 
भाष्रह देखा, तब गुरु जी ने सर्वे पुस्तक ले के आगरा नगर 
के शानभण्डार में स्थापन कर दिए । तब एक प्रहर तक 
गुरुजी घमंगोष्ठि करके बादशाह की आज्ञा ले के बड़े 
आडम्बर से ऊपाश्रय में आए । उस वक्त लोकों में जैन- 
मत की खूब प्रभावना हुई । 

लिख वर्ष आगरे नगर में चोमासा करके सोरीपुर नगर 
भें नेमिजित की यात्रा वास्ते गये। तहां श्री ऋषभदेव और 
नेमिनाथजी की बडी और बहुत पुरानी, इन दोनों प्रतिमा और 
तत्काल के बनाए नेमिनाथ के चरणा की प्रतिष्ठा करी। 
फिर आगरे में शा० गातासिह फल्याणमल् के बनवाये हुए 
चिंतामणि पाश्चेनाथादि चविंबों की प्रतिष्ठा करी, सो आज 
तक आगरे में चितामणि पाश्वनाथ प्रसिद्ध है | पीछे गुरु 
जी फिर फतेपुर नगर में गए और अकबर बादशाह से मिले 
सहां एक प्रहर घमंगोष्ठी धर्मापदेश करा | तब बादशाह कहने 
लगा, कि मेने दशेन के वास्ते उत्केठित हो कर आप को दूर 
देश से बुलाया हे, ओर झाप हम से कुछ भी नहीं लेते हें। 
इस घासते आप को जो रुचे सरो मेरे से मांगना चाहिये; 
जिस से प्लेरे मन का मनोरथ सफल दोवे | तब सम्यग विचार 
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करके गुरु जी ने कहा ऊि तेरे स्ेराज्य में प्युषणों के आड 
दिनों में कोई जानवर न मारा जाय, और बंदिजन छोड़े 
जाएं, में यह मांगता चाहता हूं । तब बादशाह ने गुरु को 
निर्लोसी, शांत, दांत, जात करके कहा कि आठ दिन तुमारी 
तफे से ओर चार दिन मेरी तफ से सवे मित्र कर बारह दिन 
तक अर्थात्‌ भाद्वाबदि दशमी से लेकर भाद्ववाशुदि छठ 
तक कोई जानवर न मारा जायगा | पीछे बादशाह ने सोने 
के हफें। से लिखया कर छ फरमान गुरुजी को दिए, छ 
फरमान की व्यक्ति ये हैं:-- 
प्रथम गुजरदेश का, दूसरा मालवे देश का, तीसरा 
अजमेर देश का, चोथा दिल्ली फतेपुर के देश 
अकबर मद्दाराजा के का, पांचमा लाहौर मुलतान मणडछ का, 
जीवहिंसा निविधक और छठा गुरू के पास रखने का। पूर्वाक्त 
फरमान पांचों देश का साधारण फरमान तो' 
.. तिन तिन देशों में भेज के अमारि पटह 
बजया दिया। तब तो बादशाह की आज्ञा से जो नहीं भी 
जानते थे, ऐसे सं आये अनाये कुल मंडप में दयारूपी वेलडी 
विस्तार को प्राप्त हो गई । और बंदिज्नन भी बादशाह 
ने गुरु के पास से उठ कर तत्काल छोड़ दिये। और एक 
कीश की श्लील अर्थात्‌ तालाब में आप जा कर बादशाह ने 
अपने हाथसे नाना ज्ञाति के नानादेश वालों ने जो जो ज्ञानंबर 
बादशाह को भेट करे हुए थे, वे सर्वे छोड़ दिये । बादशाह से 
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गुरु जी अनेकवार मिले और अनेक जिनमन्दिर अरू डपा- 
श्रयों के उपद्रव दूर करे | और जब श्री हीरविजय सूरि अपर 
देश को जाने छगे, तब बादशाह से ऐसा फरमान लिखवा ले 
गए । तिस की नकल में इस पुस्तक में लिखता हूं । 








जलालुद्दीन महम्मद अकबर मोहर की वंशावली 


अकबर बादशाह जलाल॒द्दन अकबर बादशाह 


हुमायुं बादशाह का बेटा 
बाबरशाह का बिन-बेटा 


गाजी का फरमान 





उमरशेख मिरजा का बेटा 

सुलतान अबुसईद का बेटा 
सुलतान महमम्दशाह का बेटा 
मीर शाह का बेटा 

अमीर तमुरसाहिब किरान का बेटा 


सूबे मालवा तथा अकबराबाद, लाहौर, मुखतान, अह- 
मदाबाद, अजमेर, मीरत, गुजरात, बंगाल, तथा और जो 
मेरे ताबे के मुलक हैं, हाल तथा आंयदा मुतसद्दी, सूबा, 
करोरी सथा जगीरदार इन सबों को मालूम रहे, कि दमारा 
पूरा इरादा यह है कि सवे रेयत फा मन राजी रखना ! 
क्योंकि रेयत का ज्ञो मन है, सो परमेश्वर की एक बडी 
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अमानत है । और विशेष करके बृद्ध अवस्था में मेरा यही 
इरादा है; कि मेरा भला बांझने वाली रेयत खुखी रहे । तिस 
वास्ते हरेक घम के लोगों में से जो अच्छे विचार वाले 
परमेश्वर की भक्ति करने में झपनी उमर पूरी करते हैं, तिन 
को दूर दूर देशों से मेने अपन पास बुलवाया | और तिन की 
परीक्षा करके अपनी सोबत में रखता हूं, और तिन की बाते 
सुन के में बहुत खुश होता है । तिस वास्ते हमारे सुनने 
में आया है कि श्री हीरविजय सरि जन ए्वेतांबर मत का 
आचाये गुजरात के बेदरों में परमेश्वर की भक्ति करता है। 
मेंने तिन को अपने पास बुलवाया, और तिन की मुलाकात 
करके हम बहुत खुश हुए। क्रितनेक दिन पीछे जब तिनों 
ने अपने वतन जाने की रज़ा मांगी, तव अरज्ञ करी फ्नि 
गरीबपरवर की मरजी से ऐसा हुकुम होना चाहिये कि 
सिद्धाचल जी, गिरनारजी, तारंगाजी, केसरियमाथजी, तथा 
आवुर्जा का पहाड़, जो गुजरात में है, तथा राजगृह के पांच 
पहाड़ तथा समेतशिखर उरफे पाश्वेनाथ जी जो बंगाल के 
मुलक में हैं, तथा पहाड़ के हेठली सब मंद्रों की कोठियों 
तथा खसववे भक्ति फरने की जगों में, तथा तीर्थ की जगों में 
और जो जनदवेतांबर घम की जगे मेरे ताबे के स्व मुलकों 
में जिस ठिकाने दोवे, उन पहाड़ों तथा मंदिरों के आस 
पास कोई भी आदमी किसी जानवर को न मारे, यह अरज 
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करी । अब ये बहुत दूर से हमारे पास आये हैं, और इन 
की अरज वाजबी ओर सच्ची हे । यद्यपि यद्द अरज मुसल- 
मानी मजहब--मत से विरुद्ध मालूम होती है, तो भी पर- 
मेश्वर के पिछानने वाले आदुमियों का यह दस्तूर होता है, 
कि कोई किसी के धम में दखल न देवे, और तिनों के रिवाज 
बहाल रक्खे !। इस वास्ते यह अरज मेरी समभ में सच्ची 
मालूम हुईं | क्योंकि से पहाड़ तथा पूजा की जगा बहुत 
अरसे से जैनश्वेतांबरी घमम वालों की है, तिस वास्ते इन की 
अरज कबूल करी गईं, कि सिद्धाचल का पहाड़ तथा गिर- 
नार का पहाड़, तथा तारंगा जी का पहाड़, तथा केशरिया 
जी का पहाड़ तथा आबु का पहाड़ जो गुजरात के मुल्क 
में है, तथा राजगृह के पांच पहाड़ तथा समेताशिखर उरफे 
फश्बनाथ फा पहाड़, जो बंगाल के मुलक में है, ये स्व 
पूजा की जगे, तथा पहाड़ नीचे तीथे की जगें, जो मेरे राज्य 
में हैं, चाहे किसी ठिकाने जनश्वेतांबरी घधमे की जगे 
होवे, सो श्री दीरविजय जनश्वेतांबरी आचाय॑ को देने में 
आई हैं, झोर इनों में अच्छी तरे से परमेश्वर की भक्ति 
करनी चाहिये । 


ओर पक बात यह भी याद रखनी चाहिये, कि ये जैन- 
श्वेतांबरी घम के पदाड़ तथा पूजा की जगे तथा तीथे की 
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ज्गें, जो मैंने भी दीरविजप सूरि आचाये को दीनी हैं । परंतु 
हकीकत में ये पूर्वोक्त सबे जगे जनश्वेतांवर धर्म धालों की 
ही हैं । और जहां तक सूये से दिन रोशन रहे, तथा जहां तक 
चन्द्रमा से रात रोशन रहे, तदां तक इस फरमान का हुकम 
ज्ञनश्वेतांबरी धर्म के लोकों में सूर्य तथा चन्द्रमा की तरे 
प्रकाशित रहे । और कोई आदमी तिन को हरकत न फरे, 
और किसी आदमी ने तिन पहाड़ों के ऊपर तथा तिन के 
नीचे तथा तिन के आस पास पूजा की जगे में, तथा तीर्थ 
की जगे में जानवर नहीं मारना, और इस हुकम ऊपर अमल 
करना, इस हुकम से फिरना नहीं । तथा नवीन सनद्‌ 
मांगनी नहीं--लिखा तारीख ७ मी माह उरदी बहेख मुता- 
बिक माह रबीयुल-अव्वल सन्‌ ३७ जुलसी--यह पध्फबर 
बादशाह के दिये फरमान को नकल हे | 

लथा थानासिह की कराई अपर साह दूजगामल की 
कराई श्री फतेपुर में अनेक लाख रुपेये लगा के बड़े मद्दो- 
त्खव से श्री जिनप्रतिमा की प्रतिष्ठा करी । प्रथम चतुर्मास 
आगरे में करा, दूसरा फतेपुर में करा, तीसरा भिराम नाम 
नगर में करा, चौथा फिर आगरे में करा। फिर वहां बाद- 
शाह की गोष्ठि घास्ते श्री शांतिचन्द्र उपाध्याय को छोड़ 
गये, झौर आप गुरू जी मेहडते, नागपुर चोमासा करके 
सिरोद्दी नगर में गये । तहां नवीन चतुमुंख प्रासाद में 
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श्री आदिनाथ के बिय तथा श्री अजितनाथ के प्रासाद में 
श्री अजितनाथ के बियों की प्रतिष्ठा करके अवुंदाचल में 
यात्रा करने को गये । और पीछे भ्री शंतिचंद्र उपाध्याय ने 
नवीन कृपारस कोश नामा ग्रन्थ बना के अकबर बादशाह 
को खुनाया, तिस के खुनने से बादशाह ने दया की बहुत वृद्धि 
करी | तिस का स्वरूप यह हे--बादशाह के जन्म के दिन 
से एक मास अरु पयुषणा के बारां दिन, तथा' सर्वे रवि- 
बार, तथा सर्वसक्रांति के दिन, नवरोज का मास, सर्वे ईद' 
के दिन, तथा सवव मिहर बाखसरा, सर्व सोफीशना दिन 
इत्यादि सब मिलकर एक वर्ष में र महीने तक जीव- 
हिंसा बंद कराई । तिस के फरमान लिखवाए, सो फरमान 
अबतक हमारे लोगों के पास हें । इस में कुछ इंका नहीं 
कि श्री हीरविजय सूरि जी ने जेनमत की बृद्धि और उदन्नति 
बहुत करी ? मुसलमानों को भी ज़िनों ने दयावान्‌ करा। 
तथा स्थभस्तीर्थ में संचत्‌ १६४६ में स्थभतीथेवासी शा० तेज- 
पाक्ष के बनवाये मंदिर की प्रतिष्ठा करी । 
५६ श्री द्वीरविजय सूरि पट्टे श्री विजयसेन सूरि हुए, 
इन का १६०४ में जन्म, १६१३ में माता पिता 
श्रीविजयसेनसूरि सहित दीक्षा, १६२६ में पंडित पद, १६२८ 
में उपाध्याय पद्‌ पूर्वक आचार्य पद, १६५२ 
में भद्दारक पद, १६७१ में स्थेभतीथे में स्वगंवास | जिन के 
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वेखहरख, अरू परमानंद, इन दो शिष्यों ने अकबर बादशाह 
के बेटे जहांगीर को घमे सुना के प्रतिबोधा, ओर जहांगीर 
बादशाह से फरमान कराया । तिस की नकल यह है। 
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मिरजा उमरशख 

सुलतान अबुसईद 
'सुलतान मिरजामहम्मदशाह मीराशाइ 
अमीरतेमुर साहिब किरान 


मेरे सब राज के विशेष करके गुजरात के सूबे, मोटे 
हाकिम तथा किफायत करने वाले आमील तथा जागीरदार 
- तथा करोरी तथा सवे खातों के कारकुनों को मालूम होवे 
कि ज्ञो पमेश्वर के पिछानने वाले लोक हैं, तिन का यह 
दस्तूर है, कि हर एक मत तथा कोम के लोक इतना ही नहीं 
वल्कि सव्वे जीव खुखी रहें | ओर पहाब वेखहरख तथा 
परमानंद्‌ यतियों ने दुनियाँ की रघक्ता फरने वालों के 
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द्रबार में आरूर तखत के पास खड़े रहते वालों से अरज 
करी कि विजयलेन सूरि तथा विजयदेव सूरि और ओ अच्छो 
बुद्धि वाले लोक हैं, तिन की हर एक जगे तथा हर एक शहर में 
देहरा अर्थाव्‌ जिनमंद्रि तथा घमेशाला हैं। तिन में ये लोक 
ईश्वर की भक्ति करते हैं और प्राथना करते हैं, और वेखहरख 
तथा परमानंद यति की परमेश्वर को राजी रखने की 
हकीकत हमने अच्छी तरे से जान लीनी है। तिस वास्ते 
दुनियां को ताबे करने वाला हुकम हुआ कि किसी आदमी 
ने इन जेन लोगों के मन्दिर तथा घमेशाला में उतरना नहीं, 
तथा कारण विना अड़चन नहीं फरनी | ओर जेकर ये लोग 
फिर से नवा बनाना चाहे, तो तित को किसी तर की मनाई 
लथा हरकत नहीं. करनी | ओर तिन के साधुओं के उपाश्रयों 
में किसी ने भी उतरना नहीं । और जो ये लोऋ सोरठ 
के मुलक में शत्रुजय तीथे की यात्रा करने वास्ते जावें, तो 
कोड़े भी आदमी तिन यात्रालुओं से कुछ न मांगे, छाल्च न 
फरे | 

ओर पूर्वोक्त वेखहरख अरू परमानंद यति की अरज 
तथा खादिश ऊपर हुकम बड़ा भारी हुआ कि द्र अठवाड़े में 
रविवार तथा गुरुवार तथा दर महीने में शुदि पडिया का 
रोज, तथा ईद के दिन, तथा द्र वर्ष में नवरोज, तथा माह- 
शहरयुरमा जो हमारा मुबारक दिन है, तिन में एक पक 
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वर्ष के हिसाव प्रमाण मेरे सर्व राज्य में फिसी जीव की ट्विंसा 
न होवे। तथा शिकार करना तथा पाक्षियों का पकड़ना, 
मारना, तथा मछलियों का मारना, ये बंद किया जाबे, तथा 


इस तरे के और भी काम इन पूवोक्त दिनों में न होने 
चाहिये | ये बात ज़रूर है, कि पूवोक्त हुकम प्रमाण हमेशा 
चलाने की कोशिश करके मेरे फरमान के हुकम से कोई 
फिरे नहीं, विरुद्ध चले नहीं । 

लिखा ता० माह सहरयुर में सन्‌ ३ जुलसी | यह फरमान 
खानजहान के चौपानियां तथा सेवक अलीतकी के वत्तेमान 
पत्र में दाखल हुआ । तरजुमा करने च्ाला मुनशी सेयद 
अबदुल्छामीयां साहिब डरैजी । 

६०, श्री विजयसेन सूरि पद्टे विज्यदेव सूरि हुये, तिन 
का १६३४ में जन्म, १६४३ में दीक्षा, १६५५ में पंडित पद, 
१६५६ में उपाध्याय पद पूवेझ आचाये पद, ओर शद८१ में 
स्थगे हुआ | 


६१. श्री विजयदेव सूरि पद्टे विजयालिह खूरि हुये, तिन 
का १६४४ में जन्म, १६५४ में दीक्षा, १६७३ में वाच्रक पद, 
१६८२ में सूरि पद, और १७०८ में स्वगे हुआ । 

६२. श्री विजयासह तथा विजयदेव सूरि पट्टे विजयप्रभ 
सूरि हुये, तिन का १६७५ में जन्म, १६८९ में दीक्षा, १७०१ 


५३६ जैनतत्त्वादशे - 


में पंडित पद, १७१० में उपाध्याय पद, १७१३ में भद्दधारक 
पद, १७४६ में स्वमेगमन हुआ, इनों के समय में मुहबंधे 
ढूंढियों का पंथ निकला, तिस की उत्पत्ति ऐसे हेः-- 
खुरत नगर में वोहरा बीर जी साहुकार दशाशभ्रीमाली 
बसता था। तिस की फ़ूला नामे बालप्रिधवा 
हूँढक मत की एक बेटी थी । तिस ने एक छब ज़ी नामा 
उत्पत्ति लड़का गोदी लिया | तिख लब॒ जी क्रो लेके 
के उपाश्रय में पढ़ने वास्ते भेजा । तहां 
यतियों की संगत से वैराग्य उत्पन्न हुआ, और लुके के यति 
बजरंग जी का शिष्य हुआ। तब दो वर्ष पीछे अपने ग़ुरू 
को कहने लगा कि जैसा शास्त्रों में साधु का आचार है, वेसा 
तुम क्‍यों नहीं पालते हो ? तब गुरु ने कहा कि पंचमकाल में 
शस्त्रोक्त सर्वे क्रिया नहीं हो सकती है | तब लव जी 
ने कद्दा कि तुम भ्रशाचारी मेरे गुरु नहीं, में तो आप ही 
फिर से संयम लूगा। इस तरें का छलेश करके ऋषि लब जी 
ने लुके मत की गुरु शिक्षा छोड़ के झ्पने साथ दो यति ओर 
लिए , तिस में एक का नाम भूणा, दूसरे का नाम खुख जी 
था| इन तीनों ही ने अपने की आप द्वी दीक्षित करा, और 
मुंह के ऊपर कपड़े की पट्टी बांधी । तब इन का नवीन वबेष 
देख के गामों में किसी श्रावक ने इन के रहने को जगा न 
दीनी | तब यह उज़ड़े हुये मकानों में जा रहे | गुजरात देश 
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में फ़ूटे टूटे मकान को ढूंढ' कहते हैं, इस वास्ते लोगों ने 
इन का नाम ढूंढिये रक़ल्ा । इन तीनों को नवे मत चलाने में 
बड़े बड़े केश भोगने पड़े, परन्तु इन के त्याग को देख के 
कितनेक लुकेमती इन को मानने भी छगे। क्‍योंकि यह भेड़ 
चाल जगत ्‌ में प्रसिद्ध हे, और भोले लोक तो ऊपर की 
छूछां फ़ूफां देख के रागी हो जाते हैं । और गुजरात 
के बहुत लोक ऐले हठ ग्राही हैं कि जो बात पकड़ लेवे, उस 
बात को बहुत मुश्किल से छोड़ते हैं; इसी वास्ते जैनमत में 
कई फिरके गुजरात देश से निकले हैं । 
पीछे तिस लवजी का शिष्य अहमदाबाद के कालुपुरे का 
वासी ओसवाल सोमज़ी हुआ, तिस ने सूर्य 
अनुयायी शिष्य की आतपना बहुन करी । तिस के चेलों के 
परिवार नाम--१. हरिदास जी, २. प्रेम जी, ३. 
गिरधर जी, ४. कानज्ञी प्रमुख और लुके- 
मती कुंबर जी के चेले भी इन के शिष्य बने । तिन के 
नाम--१. श्रीपाल, २. अभीपाल, ३. धमंसी, ४. दरजी, 
५. जीवाजी, ६. समरथ, ७. तोड़ुज्ी, ८. मोहन जी, <. सदा- 
नंद जी, १०. गोधा जी थे । एक गुजरात का वासी धर्म- 
दास छोींपी ने मुण्डमुण्डा के मुख ऊपर पट्टी बांघ के अपने 
आप को दूंढिया साधु मशहूर किया । तिन में हरिदास का 
चेला बृंदावन इुआ, और बुंदावन का चेला भुवानीदास 


ण्श््द खनतस्वादश 


हुआ, और भुवानीदास का चेला लाहोर का वासी मलूक- 
चन्द. हुआ, मलूकचद का महासंघ, और महासिध का 
कुशालराय और कुशालराय का रछजमल, और छूजमल का 
रामलाल, ओर रामलाल के शिष्य रामरल और अमराखिह, 
ये दोनों मेंने देखे हें । अब इन दोनों के चेले बसंतराय, 
ओर रामबरूुरा वगेरे जीते हैं | ये पंजाब देश में आाज 
कल फिरते हैं । 

और जीवाजी का चेला लालचंद हुआ, लालचद का 
अमरखिंह हुआ, सो मारवाड़ देश में आया | तिस के परि- 
धार में नानक जी, जिनों के चेले अब अजमेर अरू कृष्णगढ 
के जिले में बहुल रहते हैं । ओर श्यामिदास जिनों के परि- 
घार के कन्ही राम, लेखराज, तखलमल प्रमुख अब मारबाड़ 
में रहते हैं। ओर जो कोटेबूंदी में तथा मालवे में छालचंद, 
गणेश जी, गोबिन्द्राम जी हुये | तथा झमीचंद, हुकमचंद, 
उदयचद, फत्तेचंद शान जी रूगन, मगन, देवंकरण अरू पन्ना- 
लाल प्रमुख फिरते हैं, ये भी हरिदास के ही चेले हैं । तथा 
झामरासिह का चेला दीपचद, दीपचेद का चेला धमेदास, 
घर्मदास का जोगराज, जोगराज़ का हजारीमह, हजारीमल 
का लालजीराम, लालजजीराम का गेगाराम, गंगाराम का जीव- 
नभलं, जो इस वक्त दिल्ली के आसपास के गामों में फिरते 
हैं। तथा अमराखसिह के परिवार में धनजी, मनजी, नाथुराम 
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अरु ताराचंदादि हुये हैं । जिनों के चेले रतीराम, नंदल्लाल, 
हुये । नेदछाल का चेला रूपचेंद, रूपचेद का बिहारी, 
जो कि पंजाब में कोट, जगराबांदि गामों में रहते हें । 
तथा कान जी और घमंदास छींपी के चेले में से दीपचंद, 
गुपाल जी प्रमुख ये लींमडी, वढ़वान, मोरबी, गोंडल, 
जैतपुर, राजकोट, अनरेली, धांगधरा प्रमुख भाछा- 
बाड़, काठियावाड़, मछुकांठा प्रमुख देशों के गार्मों में फिरते 
रहते हैं। और घर्मदास छींपी का चेला घनाजी, घनाजञी 
का भूदर जी, भूदर जी का रघुनाथ जो, जमल जी, गुमा- 
नचंद, दुगादास, कन्हीराम, रलचंद, हमीरमल, फर्चोडी- 
मल प्रमुख जो अब मारवाड़ देश में रहते हैं, सो 
प्रसिद्ध हैं । 

और रघुनाथ जी का चेला भीखम जी संबत्‌ श्८१८ 
में हुआ, जिस ने तेराहपंथ निकाछा । तिस के चेले भार- 
मल, हेमजी, रायचंद, जीतमल ! जीतमल की गदही ऊपर 
अब मेघ जी हैं। ये पट्टीबंध जितने साधु हैं, इन का पन्‍थ 
संबत्‌ १७०६ के साल से चला है | और इन का मत जब 
से निकला है, तब से लेकर आजपयत इन के मत में कोई 
विद्वान नहीं हुआ है। क्योंकि ये लोक कहते हैं कि व्याकरण, 
कोश, काव्य, छेद, अलंकार, पढ़ने से तथा तकेशास्त्र पढ़ने 
से बुद्धि मारी जाती है। इस बे इलमी के ही सबब से 


पछ० ज्ञगतत्त्वादशे 
ये लोक परस्पर बड़ा द्वेष रखते हैं, कई मनमानी कल्पित 
बातें बना लेते हैं, एक दूसरे के पग नहीं जमने देते, मन 
में जानते हैं कि मेरे ग्रहस्थ चेलों को बहका लेवेगा, इत्यादि । 
मेरे लिखने में किसी को शंका होवे तो मारवाड़ में जाकर 
प्रत्यक्ष देख लेवे । इन का आचार, व्यवहार, वेष, श्रद्धा, 
प्ररूपणा प्रमुख जो है, सो जेनमत के शास््रानुसार नहीं 
है। और दूसरे मतों वाले भी जो बहुत जेनमत को बुरा 
जानते हैं, वो इन ढूंढियों ही के आहार व्यवहार देखने 
से जानते हैं | परन्तु यह लोक तो सर्व जैनमत से विपरीत 
चलने वाले हैं । 

६३. श्री विज्यप्र भ खूरि पट्े श्री विजयरल सूरि हुए । 

६७४. भ्रीविजयरल सूरि पाटे श्री विजयक्षमा सूरि हुए । 

६५. भ्री विजयज्ञमा सूरि पाटे श्री विजयद्या सूरि हुए | 

६६. श्री विजयदया सूरि पाटे श्री विजयघमे सखूरि हुए । 

६७. श्री विजयधर्म सूरि पाटे श्री जिनेंद्र सूरि हुए । 

६८, भ्री जिनेद्र सूरि पाटे भ्रोदेवेन्द्र सूरि हुए । 

६९. श्री देवेंद्र सूरि पाटे श्री विज्रयधरणेद्र सूरि, जो कि 
इस वत्तेमानकाल में विचरते हैं । 
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तथा इकसठमे पाटे जो श्री विज्यसह सूरि थे 
तिन के शिष्य श्री सत्य विजयगणि हुए 

श्रोयशोविजय जी और. महोगाध्याय षदशारझूवेत्ता, न्‍्याय- 
उपाध्याय. विशारद-विरुद्धारक, महावेयाकरण, ताकि- 
कशरोमणि, बुद्धि का समुद्र महोपाध्याय भरी 
यशोविजयगणि, इन दोतों ने विजयसिंद सूरि ही ग्राज्ञा लेके 
गचछ में क्रियाशिथिल साधुओं को देख के और दूंढक मत के 
पाखण्ड अंधकार के दूर करने वास्ते क्रिया का उद्धार करा, 
और जिनों ने काशी के पंडितों से जयपताका का भंडा 
पाया, ओर गुजरात प्रमुख देशों से प्रतिमा उत्थापक कुलि- 
गियों के मतरूप अंधकार को दूर करा, और जिनों के 


रचे हुए--भरध्यात्मसार, स्याद्वादकल्पलछता-शासत्र वार्ता समु- 

चय की बवृत्ति, मल्टवादीसूरिकृत-नयचक्र उद्धारादि अनेक बड़े 
बडे एक सो ग्रन्थ हें । 

श्रीसत्यविजयगणि जी क्रिया का उद्धार करके आनंदघन 

जी के साथ बहुत वर्ष छग वनवास में रहे, 

श्रीसत्यविजयगणि ओर बडो तपस्या योगाभ्यासादि करा । जब 

बहुत वृद्ध हो गए, जंघा में चलने का बल 

न रहा, तब अणहलपइन में जा रहे | तिन के उपदेश से तिन 

के दो शिष्य हुए--१, गणिकर्प्रविजय जी पंडित और २ 

पंडित कुशलविजय जी । तिन में गणिकपूरविजय जी ने तो 


७२ ज्ञनतत्त्वाद्श 


अनेक अहंत विबों की प्रतिष्ठा करी, और अनेक प्राम' नगरों 
में धर्म की बृद्धि करी, बड़े प्रभावक हुए | गणिकपूरविजय 
जी के दो शिष्य हुए--१. पण्डित वृद्धिविज्य गणि, और २: 
पण्डित ज्षमाविजयगणि । 


पण्डित क्षमाविजयगगाण के शिष्य पण्डित जिनविजय 
गणि, तिन का शिष्य पण्डित उत्तमविजय 
श्रीक्षमाविजयगणि गणि, तिन का शिष्य पण्डित प्मविज्यगणि, 
कोशिष्यपरम्पपा तिन का शिष्य परिडत रूपविजयगणि, 
विनका शिष्य पंडित कीतिविजयगणि, तिन 
का शिष्य पंडित कस्तूर विजय गाण, तिनका शिष्य मुनिमाणि 
विन्नय गाणि, तिनका शिष्य मुनि बुद्धेविजय गणि, तिन का 
शिष्य पंडित मुक्तिविजय गणि, तिनों के हाथ का दीक्षित 
लघु गुरु श्राता इस जैनतत्त्वादश ग्रन्थ के लिखने वाला 
मुनि आत्माराम--प्रानंदविजय नामक है । 


अब इस श्रन्थ के लिखने वाले के समय में इतने नवीन- 
पंथ निकले हैं, सो लिखते हें--गुजरात देश 

लेखककालीन मत में स्वामीनारायण का पंथ, और बंगाल देश 
में ब्रह्मसमाजजियों का पंथ | और पंजाब देश 

में लुधियाने से दश कोस के अन्तरे एक भयणी नामा गाम 
है, तिस में रहने वाला जाति का तरखान सिक्‍ख, तिख 


द्वादश परिच्छेद भ्छ३ 
के उपदेश से कृका नामक पंथ, ओर कोइल में मौलवी 
अहमदशाह का नवीन फिरका, तथा स्वामी दयानन्‍द 
सरस्वती का निकाला आयेसमाज का पंथ, इत्यादि अनेक 
मत पुराने मतों को छोड़ के निकाले हैं । क्‍योंकि इनों ने 
भ्रपनी बुद्धि खमान प्राचीनों के करे पुस्तक तथा बेदाथों 
को नहीं समका । जेकर इसी तरे नवीन नवीन मत निक- 
लते रद्दे तो कुछ एक बिन में ब्राह्मणादि मताधिकारियों 
की रोज्ञी मारी जायगी, और धर्म अरु नियम किसी किसी 
का फायम रहेगा। 


ह़ति श्री तप्ायच्छीय मुनि श्रीवुद्धिविजय शिष्य मुनि 
आनंदबिजय--आत्माराम विराबिते जेनतत्त्वादर्शे 
द्वादशः परिच्छेदः संपूर्ण: 








शब्दकाष 


काठिन, ग्रान्तीय आर पारिभाषिक शब्दों का अर्थ 


ञअञ 
अगलूहना पा० जिनप्रतिमा को 
पूछन का वस्त्र 
अन्नली बांध कर हाथ जोड कर 
अब पं० आम 
झगुवा-अगाड़ी करे आगे करें 
झचित्त पा० जीवित 
झटकाव रुकावट 
झडिगपने निशवलता से 
झदहमथर्मी जिसे श्रप्ति जला 
नहीं सकती 
झनचिन्त्या जिस का पहिले विचार 
न किया हो 
अनतिक्रमणीय उछड्न के श्रयोग्य 
अनाचीण त्यागने योग्य 
अन्लेडर महल 
अपरिकर्मित गरह्वार आदि से रहित 


अफ्यून अफीम 
अवन्धि वन्धन रहित 
अमारी ढंढेरा ' हिसा न काने की 
पोषणा करना 
अलसुपलसु जमे तैसे 
अशक्यपरिहार जिसे दूर नहीं 
कर सकते 


आ 
आइवाइ कहना सुनना (चकित हो ०) 
झागर बन 
झ्ागार छूट 
थाचीणे प्रहण करने योग्य 
आराजिक आरती 
आलेखन रचना, बनाना 


आल्ोचे-आलोवे पश्चात्ताप-प्राय- 


श्वित करे 
आवबता आने वाला, भावी 


पु] र् 
२ ज्ञनतत्त्वादश 


इ 


इजारे ठेका, किंगया 
८ 


इई 


भः 
इट्पचावा आता 
ईषत थोड़ा 


उ 
उधराणी ग़ु० उगशही 
उचधाड़ा १० खला 
डच्चार पा० विश 
डतावल गरु० जल्दी 
डइल्लासा पें० उपालम्भ 


ऊ 
अंडा गु० गहरा 
ऊंबियां गेहूँ के मुने हुए सिटे 
प्‌ 
€क बारयी ९ दी बार 
ओझओसामण गश॒० दाल का 
किया हुआ पानी । 


क 


कंखा पा० आर्कीचा 
















कंडे प० कांटे 

कमोचेश कमती बढ़ती, शोड़ा 
बहुत 

कर्णिका कमल का मध्य भाग 

कर हॉप 

करार नियत किया हुआ सम्रय 

करावने करने 

कल्पना उचित-योग्य होना 

काजा गु? कूृंदा कचरा 

कार्मण मन्त्र, जादू 

कूड़ी झंडी 

कील प्रतिज्ञा 


ख 
खरची भाता आदि 
खाड़ा १० गढ़ा 
खेल संखार पक शा्दि 
खोटी बुरी 


ग 


गेसारा पा० जिस कमरे में जिन- 


शब्दकोष 


प्रतिमा बिराजमान रहती है । 

गरज़ ज़रूरत 

गहँणा निन्‍्दा 

गारत नष्ट 

गिल्लास गीलापन 

गुमड़ा ग्रु० फोड़ा 

गुरां ५० गुरु 

मोप रक्षक, त्राता 


घ 

रु ० 

घणे यु० बहुत से 

चचं 

चसानण प्रकाश में 
चौला पा० चार ब्रत 

द्ठु 


खाना गु० छिपा 
छेकड़ पं० आधीर 
छेडे गु० आखोर में 


ज 
जने प० जन, व्यक्ति 
ज़मणा गु० दायां 


डे 
- पा० सावधानता 
जदूद जल्दी, शीघ्र 
जीवना ० जीना 
थ्ट 
टटरी खोपड़ी 
टिकी हुईं स्थिर 
टोली समूह 


ड़ 
डाकन पे» डाकिन, चुडल 
डाभ दभे, घास विशेष 
ढ़ 


ढब आदत 
ढोवे अपेश करे 
द्ौकन भेट, अर्पज 
त्त 
तगादा भांग 
तजना छोडना 
ततीरी धार 


तदभावरे उरु के अभाव में 
तस्कर चोर 


छ जैनतसस्‍्वादरश 


ताबे आधीन 

तितना उतना ऐ 

तेला पा० तीन ब्रत पंचोह्या पांच ब्रत 
द्‌ पहुँक भुन हुए चावल 


पग॒ पर 
दर रोज्ञ ग॒० प्रतिदिन 
दाडिम अनार 
दुरनत दुःख से जिस का अंत होते 


पड़या प्रनिपदा 
पराहुणा अतिथि, मेहमान 
परिटठये पा० त्याग 


दुरुत्तार कठिनता से जो तरा जावे परिवरे हुए. पिरे हुए 


दीसे दीखे पावडी खडाऊं 
देहरा, देहरासरे मन्दिर पाखों पास थे 
! पुड़ तह 
ने ५ 2६ 
पुहलानंद्ीपना विषयानंदी होना 

न्याति ज्ञाति पुरीषोत्सग मरूल का त्याग 
निदान कारण पौरुषी, पोरसी प्रहर का व्रत 
निमित्तिया निमित्त का जानने | प्रत्यनीक विरोधी 

वाला, ज्योतिषी प्रतिक्मण, पडिक्रमण गगादि 
निर्यामक खबेया,पार रूंघाने वाले | के वश हो कर शुभ योग से गिर 
निलाड मस्तक कर अशुभयोग को प्राप्त करने के 
निसबत अपेक्षा बाद फिर से शुभ योग को प्राप्त 


नेषेघिकीकरण पा० पूजा से पूर्व | करना, यह प्रतिक्मण है । इस के 
भृह कार्य आदि का त्यांगना लिये की जाने वाली क्रिया विशेष 


भी प्रतिक्रमण दे । 


फ 
फजञ्ञजीता अपमान 
फटे नहीं अलग न हो 
फरमान आज्ञा 



















स्वामी, पति 
सवाभिनंदी संसार को बढ़ाने वाला 
भाँग्या छुआ तोडा-फोडा हुआ 
५ 
भांडे बतेन 
साखना भाषण करना, कहना 
हि 

फछाना, फलाने पं० अमुक भाजन पात्र, बतन 
मिल॒पल्लछी भीलों का गांव 

सं 


मेजी पं० चारपाई 


ब 


बंगड़ीकार बंगडी बनाने वाला 


बडेश ईद पुरुष मढ़ा के चढ़ा कर 


बधिया खध्सी मण्डाण समागेह 
बलद १० बेल मथने वाली न करने बाली 
बहाल कायम मद्यप मदिग पीने वाला शगबी, 


बहुमोली बहुत मूल्य बालो मनशा इच्छा 


बिडालनेत्री विंढी को तरह आंख मनसूबा श्गदा 
वालो माणस ग० मनुष्य, आदमी 
बीड दातों के समुदाय मांदा गु० रोगी 


ब इलमी मुखता मापे से पारिमाण से 


माहण आाह्यण 
मुकरना ५० नकारना, अस्वीकार 


बेला पा० दो बत 


भर 


करना 


शेडी निन्‍दा मुखरता वाचालता, अधिक बोलना 


दे जनलस्वादझं 


सूजब अनुसार 


र्‌ 
रजा गु० छुट्री 
रसवती रसोई, भोजन सामग्री 
राज्ञी प्रमन्न 
रीते रिक्त, खाली 
रुड़हाते हो गिरते हो 
रैयत प्रजा 
रौला शोर 


ल 
लंघा कर बिता कर 
लांच घूप्र, रिघ्रत 
लूहे पूछे 
लेखे हिसाब 
ले लीज्ञो ग॒० ले लेना 
लोक्‍्य लालच 


व 


बच ना बढना 
घहना बहना, चलना, धारण करना 
बाकी टेंढी 


वाचना 
बाजबी उचित, 
वाम, वामा बायां 
वासन बत॑न, पात्र 
व्यामोह सन्दह 
विचली पं० बीच को 
विछड़ के बिछुड् कर 
बिरात पा० संयम 


पढ़ना 


विसरना भूलना 
विसवा भाग विशेष 
विसारना भुलाना 
बीहि चावल 

बेला समय 


स्‌ 


संक्रमण हो जाता हे अरष्ट हो 
जाता है 

सेभ्रम संयुक्त उत्साह युक्त 

संसार जलधि संसार समुद्र 

सचित्त जीव सहित 

सबब 

समराना संवारना, साफ करबा 


कारण 


शब्दकोष ७ 


समारो टीक करो 
सरता नहीं चलता नहों 
सरगणा पा० शरण 


सरसाई सरसता, नमो 
साख साक्षी, गवाही 


साढहपोरसी ४6 प्रहर का प्रत्या- 
ख्यान 

साथेवाह सा«थि, रथ चलानेवाला 

सावद्य पापयुक्त 

सिंघाण नाक का मल 

सीदते नश्ट होते, पतित होते 

खुखाली आमान, सुविधाजनक 


खुरती वृद्धि 


सेकना सेकना, गरस करना 
सेती से 
सोकन सौतिन, पति की दूमरी ख्री 


हे 


हरकत नुक्सान, बाघा 

हाथ के आावते से हाथ पर गिनने 
से 

हाट दुकान 

हाड हड्डी 

हाले चाले हिलि जुले 

हिकमत चतुग्ता 

हेठले निचले 

हेय त्याज्य, छोडने योग्य 


"कब 


जैन पारिभाषिक शब्द 


अ 


अगल्दृहणा (-ता) ११६, २०४ 


अलतिचार १८, ५३, १३६ 


अनिधिसंविभाग बत १५३ 


अदत्तादानविमरण ६० 
अनथदृण्डवि० १२८ 
अनुमोदना १५६ 
अनुयोग ३५ 
अवसर्पिणी ३६० 
अष्तापद्‌ ४१० 


भा 


आंगीरचना २०० 
आकांतक्षा अतिचार ३६ 
आगार १७, ४१ 
आचाम्ल १४८ 
आचाये ७ 

आरंभ ( हिंसा ) ४८ 
आरे १६, ३६० 
आलैध्यान १२८ 
आशातना १७, २३९ 


ड् 


इंगाल कम १२१ 


उ 
उत्सपिंणी ३६० 
उपकरण १४८ 
उपाध्याय 


कक 
कर्मादान १२१ 
कायोत्सग २, २१० 
कालचकऋ ३६० 
कुछकर ३६२ 
कुबाणिज्य १२२, १२३, १२८ 
केवलशान २३७६ 


रब 
खादिम १७५ 
ग 


गच्छू २२२ 
गीताथे ३२७ 


पारिभाषिक शब्द 


गशुणब्रत ७६ 
सुणस्थान १३ 
गुरू ३२८ 
गुहली इ्ष८ 
ग्रन्थि १८ ३ 


चच 
चडउबिहार ११४ 
चतुर्विधसंघ ८ 
चरवला १४५१ 
चारित्र ४५ 
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पारोशीष्ट नं" २-घ 
[४० ३३ ] 
बेद के कल्पित अर्थ 
वत्तेमान झ्रायेसमाज़ के जन्मदाता स्वामी दयानन्द 
सरस्वती जी ने वेदमंत्रों के अथ करने में जो खैंचातानी की 
है, और मंत्रों के क्रम तथा पूर्वोत्तर सेबन्ध की अवहेलता 
करते हुए उन के साथ जो अन्याय किया है, उस का डदा: 
हरण अन्यत्र मिलता बहुत कठित है । एवं कहीं कही पर 
तो वेदमन्त्रों के अथे का अनथे करते हुए आप ने मनुष्यत्व 
का भी बड़ी निदेयता के साथ घात किया है । उदाह- 
रणाथे इस समय सिफे दो मंत्र उद्धत किये जाते हैं । 
नियोग के सिद्धांत को वदिक सिद्ध करने के लिये 
आप ने ऋग्वेदादि-भाष्यभूमिका तथा सत्याथप्रकाश में 
कहे एक बेद्मन्त्रों का उलछलख किया है, उन में से इस 
समय केवल -- 


(१) इमां लमिन्द्रमीदुः सुपुत्रां सुभगां क्ृणु । 
दशास्यां पुत्रानाधेहि पतिमेकाद्श क्रधि ।। 


[ ऋ० मे० १०, सखू० ८७, मं० ४५ ] 


(२) अन्यमिच्छर्व सुभगे पर्ति मत | 
[ ऋ० मे० १० खू० १० में० १० ] 
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हन दो मंत्रों के अथे पर पाठकों का ध्यान श्माकर्षित 
किया जाता है । 

१--( इमां ) हेश्वर मनुष्यों को आज्ञा देता है कि हे इन्द्र ! 
पते ! पेश्वर्ययुक्त ! तू इस स्त्री को वीयैदान दे के खुपुत्र 
कौर सौभाग्य युक्त कर । हे वीयेप्रद ! ( दशास्यां पुआ- 
नाथेि ) पुरुष के प्रति वेद की आज्ञा है कि इस विवाहित 
या नियोजित स्त्री में दश संतान पर्यत जत्पप्न कर, झ्रथिक 
नहीं । ( पतिम्रेफादश कृधि ) तथा हे स्त्री! तू नियोग 
में ग्यारद पति तक कर । अर्थात्‌ एक तो उन में प्रथम 
विवादित और दश पर्यनत नियोग के पति कर, अधिक नहीं# । 

इस की यह व्यवस्था है कि विवाद्दित पति के मरने वा 
रोगी होने से दूसरे पुरुष के साथ संतानों के अभावषर में 
नियोग करे, तथा दूसरे के भी मरण वा रोगी दोने 
के अनन्तर तीसरे के साथ कर ले, इसी प्रकार द्शव तक 
करने की आज्ञा हे । 

[ ऋ० भा० भू० पृ० २३२. से० १९८४५ ] 

# है ( मीद्ु इन्द्र ) वीब॑ सेचने में समय ऐश्वर्ययुक्त पुरष, तू इस 
विवाहित स्त्री वा विधवा स्त्रियों को श्रेष्ठ पुत्र और सौभाग्य युक्त 
कर | विवाहित खो में दश पुत्र उत्पन्न कर और ग्यारवी खो को मान । हे 
स्री ! तू भी विवाहित पुरुष वा नियुक्त पुरुषों से दश सन्‍्तान उत्पन्न 


कर, ग्यारवें पति को समझ । 
[ सत्या० स० ४, ० ६€-७०, से० $<€२ 


१४ जेनतत्त्वादश 


२--जब पति सन्‍्तानोत्त्पत्ति में असमर्थ होने, तब अपनी 
स्त्रीको आज्ञा देवे कि हे सुभगे ! सौभाग्य की इच्छा 
करनेहारी ख्री तू (मत) मुक से ( अन्यम ) दूसरे पति 
की ( इच्छ रव ) इच्छा कर । क्योंकि अब मुझ से सन्‍्ता- 

नोत्पक्ति न हो सकेगी । ेृ 

इन दोनों मंत्रों का स्वामी जी ने जो अथ किया है, तथा 
डसी झथे के आघार पर ऊपर दी हुई जो स्वतंत्र व्याख्या 
की है, उस से संसार भर का शायद ही कोई तटरूथ विद्वान 
सहमत हो सके। अधछ्तु अब हम्त रत्रयं इन मन्त्रों के वास्त- 
विक-यथाथे अथे के विषय में कुछ भी न कहते हुए झ्ार्य 
समाज के ही एफ प्रतिष्ठित बिद्वान्‌ के द्वारा किये गये 
उक्त दोनों मनन्‍्त्रों का अर्थ यहां पर उद्धुत किये देते हैं, 
जिस से कि पाठकों को सत्यासत्य के निणेय करने में 
अधिक खुबिधा हो । 

(१) [ इन्द्रमीदुः ] हे परमेश्वय सम्पन्न परमंश्वर्यदाता 
परमात्मन्‌ |! हे अनन्त सम्पत्तियों को प्रजाओं में सींचने 
वाले परम पिता जगदीश ! [ त्व॑ इमां खुपुत्रां खुभगां कृणु ] 
तू इस वधु को खुपुनत्नतती और सौमाग्यवती बना [ अस्यां 


दश पुत्रान्‌ आधेद्धि ] इस के गे में दश पुत्र स्थापित कर, 
[ परतिमेकादर्श कृधि ] पति को ग्यारवें कर अर्थात्‌ इस 
स्त्री के दश उत्कृष्ट सन्‍तान और ग्यारवां पति जैसे द्ोय, 
बैसा उपाय कर | 

[ चेंदिक दरतिहासाथनिणय प्रृू० ४१२ ] 
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(२) स्वामी जी ने नं० २ के मन्त्र का सिफे चतुथे चरण 

ही लिख कर उस का मनमाना अथ करके वेदों को रांछित 

करने का दुःसाहस किया है । इस लिये सम्पूर्ण मन्त्र 

और उस का वैदिक इतिहाथेनिर्णय में किया हुआ अर्थ नीचे 
दिया जाता है । तथाहि-- 


आधाता गच्छानुत्तरा युगानि- 

यत्र यामयः क्ृरवन्नयामि ै। 
उपवर्बहि वृषभाय बाहु- 

मन्यमिच्छस्व सुभगे पर्ति मत्‌ ॥१०॥ 


यम कहता है [ ता + उत्तरा + युगानि + आ+गब्छान+ 
घ]वथे उत्तर युग आवेंगे [ यत्र यामयः अयामि कृण्वन | 
जब बहने अआ्राता को अयामि अर्थाव पति बनाबेंगी [ खुभगे 
मत्‌ अन्य पाति इच्छस्व ] इस कारण ऐ यामि ! हू मु 
को त्याग, अन्य पाति की इच्छा कर तब [ वृषभाय बाहु उप- 
बजूहि ] उस स्वामी के लिये निज बाइु का उपबहंण अर्थात्‌ 
तकिया बना ॥१०॥ [ पृ० ४०७ ] 
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नोट-वैदिक इतिहासाथनिणय आयैप्रतिनिधि सभा पंजाब की आज्ञानुघार 
ईस्वी सन्‌ १९०९ में गुरुकुल कांगडी से प्रकाशित हुआ है । इस 
के रचयित्ता आयेप्तमाज के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ पंडित शिवइकर शर्म्मा 
काब्यतीर्थ हैं । 


श्दृ जैनतक्त्वादरा 


यह उक्त दोनों मन्त्रों का अथे एक आयेखसमा विद्वान 
का किया हुआ है । इस पर अधिक टीका टिप्पणी की 
आवश्यकता नहीं है । पाठक स्वयं विचार लें कि इन दोनों 
मन्त्रों में ग्यारह पुरुष तक के साथ व्यभिचार फरले 
ओर सन्‍्तानोत्पत्ति में अलमथे होने पर पुढष ।/ ८ 
को अन्य पुरुष के साथ समागम करने का आदेश दे, यह 
कहां ले आया । बस इसी प्रकार की स्वामी जी की अन्य 
वेदमन्त्रों की व्याख्या है। अन्त में भाई बहन के सबाद को 
पति पत्नी के रूप में ग्रहण करने वाले स्वामी जी के विषय में 
आंचाये श्री हेमचन्द्र की उक्ति में हम इतना ही कहेंगे झि-- 


तुरंगमगाण्युपपादयद्भ्यो, 
नम; परेभ्यों नवपंडितेभ्यः | 
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